.... व्यावहारिक पशुपालन... 


पश्‌ चिकित्सा विज्ञान है 
(#ञणजाल्व 8फ्रणने जिएड॥56ए करत 'प्रढशपएद्षाए 9ठं67०८).._ 


सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ 





.. (#फफाव दिया सिशक्रदाताए बैणत एलसागआा उलवाव०), 


क्‍ लेखक... 
डा० राम औतार द्विवेदी 
बी० वी० एस० सी० एण्ड ए० एच० 
म० वी० एस० सी० (पैथालोजी) 
पशुपालन विभाग 





| ः - ा पृष्पा प्रकाशन धरत्रे बल 5. 
... एच० 327, इन्द्रलोक 
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“मेरे माता-पिता 


पावन स्मृति में”... 


द्विवेदी 


७, है 


हि 
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(एर्ा्7&02) 


प्राच्चीनकाल से ही पशुधन किसी न किसी रूप में मनुष्य के जीवन का एक 


आवश्यक अंग रहा है, परन्तु आज के इस विशेष विकासशील युग में इस धन 


की बहुत अधिक उपयोगिता है | हरित क्रान्ति के साथ-साथ श्वेत क्रान्ति का 


भी इस देशवासियों के लिये बड़ा महत्व है। हरित क्रान्ति के सहारे हम 


अधिक से अधिक अन्न उत्पादन करने में समर्थ हो सके हैं तथा यह क्रान्ति 


. अब लगभग अपनी चरम सीमा पर है| देश के विकास एवम्‌ जन स्वास्थ्य 
. की रक्षा में श्वेत क्रान्ति अपना विशेष योगदान कर सकती है क्योंकि देश की 


. अर्थव्यवस्था में सुधार एवम्‌ हमारे सन्‍्तुलित आहार में प्रोटोन तथा वसा की 


हे पूति इस क्रान्ति से ही सम्भव होगी । इस्तकी सफलता से हमें दूध, अन्डा तथा 


. माँस के रूप में प्रोटीन और घी तथा मक्खन आदि के रूप में वसा उपलब्ध 


हो सकेगी । 


: संसार की कुल पशु संख्या का लगभग चौथाई पशु हमारे देश में होने के. 
. उपरान्त भी इनकी उत्पादन क्षमता कम होने के कारण पशुजन्य पदार्थों का. 
बड़ा अभाव है। उत्पादन क्षमता में कमी के मुख्य कारण पशुओं की अच्छी. 
. अभिनातियों का अभाव, कुपोषण तथा समय समय पर पशु महामारी का प्रकोप. 
. आदि हैं । यद्यपि इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है परन्तु फिर. 
भी बहुत कुछ करना शेष है। क्रषि प्रधान देश होते के नते हमारे पशुओं को 
. क्षृषि कार्यों में बड़ा योगदान है जैसे बैल, भैंसा व गोबर की खाद आदि | अब. 
_ तो गोबर से गोबर गैस के रूप में ऊर्जा भी प्राप्त की जा रही है। भेंड, 
- बकरियों से ऊन, दूध, माँस तथा चमड़ा एवम्‌ सूकर से माँस तथा बाल आदि से ४ 
विदेशी मुद्रा भी अजित की जा रही है । कुक्कुट से हमें अन्डा व माँस के रूप | 








में शुद्धतम प्रोटीन प्राप्त होती है । जनस्वास्थ्य की रक्षा के साथ-साथ हज़ारों 
_ प्रकार के शोधका्य का आधार भी पशु ही हैं जिनके द्वारा सैक 

















इस प्रकार से पशुओं 4 
के लिये सदेव रही है तथा रे 





पुस्तक के माध्यम से लेखक ने पशुधन उत्थान 
का प्रयास किया है । 








० होना गया है । इससे प्रदेश एवं राष्ट्र के पशु पालकों तथा छात्र समुदाय को. 
.. यथेष्ट सहायता मिलेगी तथा यह पुस्तक विभागीय संस्थाओं के लिए भी उप- 
कं योगी सिद्ध होगी । मैं डा० द्विवेदी के इस सराहनीय कार्य की सफलता के 












..प्रस्तावना 
क्‍ - #0एशः्ृफ्पघ087) 
। हमारे कृषि प्रधान देश की अच्छी अर्थव्यवस्था तथा सुन्दर जन स्वास्थ्य 
हेतु यह आवश्यक है कि पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान के व्यावहारिक 
ज्ञान के लिए एक पुस्तक उपलब्ध हो । डाक्टर राम औतार द्विवेदी ने “व्याव- 


हारिक पशु पालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान” नामक एक पुस्तक हिन्दी में 
लिखी है जिसमें पशुधन से सम्बन्धित लगभग सभी विषयों पर संक्षेप में प्रकाश _ 


.. लिए उन्हें अपनी शुभ कामनायें प्रेषित करता हूँ । 
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(ए0४ शालताब्ा शैखबते । ए/रलाभत एज &00०प्राप्राड 


४४.४ 2370 7८८४४००९५ 7 
० 97. 8. ९. छत (0॥686 ए एटा" 50९7०८ 
७. ए.8०. (3. 8.), & हैजाएओं सराक्रक्राताए, 
४9%, 70. ()/॥7॥) ४ लैघछ0 9३ 3-(5४४ए९ 7७ 28002 
एछछ6 द कप पर 086 26-8-85 
दो शब्द 


'पशुधन” इस देश की अथ्ंव्यवस्था तथा जन-स्वास्थ्य का एक बहुत 


मा महत्वपूर्ण अंग है । गत दो दशकों में इसके महत्व पर प्रादेशिक एवम्‌ केन्द्र... 















को सुधारने के साथ-साथ सुन्दर जन-स्वास्थ्य कार्यक्रमों में विशेष योगदान 
करने का तिश्चय किया गया है। इस सम्बंध में यह आवश्यक हो गया है कि 
पशुधन एवम्‌ पशुधन कार्येक्रमों का व्यावहारिक ज्ञान साधारण ध्यक्ति से _ 


लेकर छात्र एवम्‌ सेवारत समुदाय तक के व्यक्तियों को भी होना चाहिये । द 











में यथेष्ट सहायता मिलेगी । मैं डॉ० द्विवेदी की इस पुस्तक रे 


सरकारों ने विशेष बल दिया है। इसके फलस्वरूप पशुधन की विशेष 
. योजनाओं से जनता(विशेषकर अल्प आय वर्ग का समुदाय) के आथिक स्तर 


रण से हिन्दी में इस पुस्तक “व्यावहारिक पशुपालन तथा चिकित्सा... 
लिखने का प्रयास किया गया है। जो एक सामाजिक तथा 


पुस्तक से देश के एक बहुत बड़े जनसमुदाय को अपने जा 





पालक 


सकल 





धागा लक 





हे की शुभ कामना 


मुझे यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई है कि डॉ० आर० ए० द्विवेदी 
| ने हिन्दी में “व्यावहारिक पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान” नामक एक 
पुस्तक लिखी है जो कि पशुपालन तथा पशु चिकित्सा से सम्बन्धित एक बहुत 
बड़े जनममुदाय के लिये अत्यन्त लाभकारी होगी । 






मैं डॉ० द्विवेदी के इस प्रयास की सराहना करता हूँ शतथा उन्हें अपनी 
शुभ कामनायें प्रदान करता हूँ। 














धन्यवाद 


हक 


रे, यावहारिक पशुपालन तथा पशुचिकित्सा विज्ञान” पुस्तक लिखने में 
हा, मुझे लगभग तीन वर्ष लगे। इस अन्तराल में मेरा यह सौभाग्य रहा है कि. 
द ' मुझे इस प्रयास में मेरे सहयोगियों तथा विभाग के अन्य पशुचिकित्सा विदों द 
.._ में समय-समय पर अपना सहर्ष सहयोग प्रदान किया है । उत्तर प्रदेश पशुपालन - 
..._ तथा पशुचिकित्सा विज्ञान, महाविद्यालय, मथुरा के अधिष्ठाता, आचार्यों तथा 
... प्राचार्यों ने भी इस का में अत्यन्त सराहनीय पथ-प्रदर्शन किया है । । 









इस पुस्तक के पूर्ण करने में विशेष सहयोग प्रदान करने हेतु डॉ० धर्मवीर 
. विरमानी तथा इसके शीघ्रताशीघ्न प्रकाशन हेतु समय-समय पर अनुरोधात्मक _ 
.. अनुस्मारक देने हेतु श्री अहिवरन पिह, पशु-औषधिक 


2 बकरनगर (इटावा) 
.. को याद करना परम आवश्यक है। 








. भेरी पत्नी ने जिस लगन, थैय॑ एवम्‌ साहस से इस कार्य में जो योगदान 
के लिये उनकी जो भी प्रशंसा को जाय कम होगी । 






व्यक्तियों का हृदय से आभारी है 


अल | 
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6. बकरी वंशीय (02७77०) . | 3 
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8, श्वान वंशी (७7776) रा . 
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क्‍ < .. के चिह्न जो चेहरा तथा गल कम्बल (0०9 
... साथा, नोकदार 
,...._ तथा गल कम्बल भली प्रकार से विकसित होः 


[7 तथा यह दूध उत्पादन व भार 






गोवंशीय पशु (0806 ०7 80जंप्र०) 


गोवशीय पशुओं में गाय, बैल, साँड़ तथा बछड़े एवं बछिया आते हैं । 


.  कंक्रेज, कांगयाम, खिलार, मालवी, कंनकथा 





। ...  शाहाबादी (गंगातीरी) आदि । 


से--होल्स्टीन फ्रीज़ियन, जर्सी, ब्राउन, 
. तियों की वर्णसंकर अभिजातियाँ आदि | 








.... उनकी करेक्‍्टरिस्टिक्स निम्न प्रकार से हैं । 


“ अमृतमहल (6।परं )७॥७) 


. अभिजाति है। न . 
.... भूरा रंग, गहरा सरं, गर्दत, हम्प तथा क्वार्टर 















गींग जो. पीछे जाकर 





(97 07 दडिह्राधं4एक्काए ०० या) 
यह अभिजांति कदाचित काठियावाड़ 


कप 7 ५ हैं, कि 


इन पशुओं की निस्तांकित मुख्य अभिजातियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं-- _ स्वभाव 


अशभ्ृतमहल, देवनी, डोंगी, गिलाऊ, गिर, हल्लीकर, हरियाता, हिसार, ड 


हा ताग्रोडी, निमारी, अंगोल, . ९ 
पा रथी, रेड कन्धारी, रेड सिन्धी, साहीवाल, थारपारकर, खीरी, पवार, 


उपरोक्त के अतिरिक्त कुछ विदेशी _अभिजातियाँ भी पाई जाती हैं... । 
_स्विस, रेडडेत तथा इस अभिजा- _ 


रा योग्य 


.. (6गयन ताब्कव बात फव्व्टक)... 
नपपपपपपप्््पपप+------+++_-..ननन्‍..-.ढ ते पशु 
... रंग तक 

. लटकते 


» शीयथ 


रे लाल 
होने के 


गी जिला 
मय 55 जज, 30 
इन अभिजातियों में से कुछ महत्वपूर्ण अभिजातियों का विवरण तथा. दे रा 
... दिया है। 
55 हे, रत 
यह मैसूर राज्य की मुख्यतः भार वाहन [02 फएप्ाए0०8७) की. रा 
स॑ हल्के, भूरे से सफेद रंग... 
में पाए जाते हैं। उभरा... 
मुड़े हुए होते हैं । पूँछ काली 


क्‍ लक क्‍ 
बड़ा शरीर, कान लम्बे, लटके, मुड़ी हुईं पत्तियों के समान तथा काले 
“गुच्छे वाली लम्बी पूछजो जमीन तक पहुँचती है । शरीर का रंग लाल, 
लाल काले धब्बे, लाल सफेद धब्बे आदि पाये जाते हैं । शरीर के रंग पर 
एक बड़ा सा दूसरे रंग का एरिया अवश्य मिलता है। विचित्र सींग जो फेस _ 
के बाहरी भाग से बाहर, पीछे तत्पश्चात्‌ ऊपर तथा अन्दर को और अन्त 
में ,टिप पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। हम्प बड़ा, गलकम्बल हंल्का परन्तु शीथ 
बड़ा तथा लटका हुआ होता है।.. कप कक 0 सर 
..._ हरियाना (छथ्मं&79) की द कद 


््् 


मु 


ः 24224 ५2 - 


कवर. 





रॉ 


छल 


.. यह रोहतक, हिसार, करनाल तथा देहली आदि क्षेत्रों में पाई... 
जाती है । क्‍ हा 
.._ लम्बा तथा सकरा चेहरा, चपटा फोरहैड, तथा पोल के बीच में उभार, 
छोटे सींग, छोटे कान, मुलायम पतली त्वचा, छोटा सा गलकम्बल तथा शीथ 
- होता है। रंग सफेद या हल्का भूरा, काले ग्रुच्छे वाली सुन्दर पूंछ जो हाक 
नीचे तक जाती है। | 

इस अभिजाति के पशु खेतों की जुताई तथा सड़क भारवाहन एवं गायें 
_दृध देने वाली होती हैं। भारतीय कृषक के लिए यह अभिजाति बड़ी ही 
_ उपयोगी होती है । यह ट्विअर्थीय पशु है। 


शाहावादी या गंगाती री 
(जियो ण०त० 07 0४722077) 


आम 


22 #क्चिन्टटा 





धन 
| ऑफ 


डर 







| 7० कि त्त के शाहाबाद जिला तथा उ० प्र० में बलिया आदि स्थानों... | 
मैं यह पशु पाये जाते हैं। मध्यम श्रेणी का शरीर, रंग में गहरे भूरे, सफेद 


: शंग के, छोटे मोदे सींग, बड़ा हम्प तथा ढ्विकर्थीय पशु है । 


० भारपाकर याथारी 
(7]ाएका एड. 0 &77) (४ या कमर छह 





अर अल 

















ह सिन्‍्ध, कच्छ तथा मारवाड़ आदि सर 





स्थानों में पायी जाती है। ; । 





जे 


. हल्का लाल, - काला तथा सफेद धब्बों आदि में मिलती हैं। पूँछ का गुच्छा 












कक 
_ रंग में होते हैं। गायें अच्छा दूध देने वाली तथा बैल अच्छे कार्य योग्य 
होते हैं । गा य 


सिन्धी या रेड सिन्धी 
(97607 67 रिट९ 87007) 


यह सिन्ध प्रान्त की मूल अभिजाति है। मध्यम शरीर के बँघे चुने पशु 
होते हैं। वास्तविक रंग गहरा लाल परन्तु डनएलों से डाक ब्राउन रंग तक 
के पशु पाये जाते हैं । भले आकार का सर तथा मध्यम आकार के लठकते 
हुए कान, छोटे मजबूत सींग तथा हम्प, लटकता हुआ गलकम्बल, शीय 
और मादा के अयन भली प्रकार से विकसित होते हैं। गायें सीधे स्वभाव 
की होती हैं । साँड़ों के पैरों की लम्बी हड्डियाँ (इक्स्ट्रीमिटीज) गहरे लाल 
रंग से काले रंग तक हो जाती हैं। गायों का आकार बैज की तरह होने के 
कारण बहुत दुधारू होती हैं । द 
शाहीवाल या लोला या मान्ठगोमरी 
(94 परणदां 07 4,008 07 (07(ए077०'ए) 


..._. यह पच्छिम पाकिस्तान में रावी नदी के निकटवर्ती, मान्टगोमरी जिला 
. तथा पंजाब के बड़े नगरों में पाई जाती है और आंशिक रूप से पंजाब, उ० 
प्र०, तथा दिल्‍ली आदि में भी पायी जाती है । बैल सुस्त तथा ढीले ढाले होते 
हैं । भली प्रकार से पोशित गाय 2700 से 3200 किलोग्राम दूध 300 दिन 
में देती है तथा अधिकतम 4500 किलोग्राम तक दूध एक व्याँत में दिया है । 
. लम्बा सर, औसत आकार का फोरहेड, सींग छोटे तथा मोटे, बैरल 
.. वेजशेष्ड, टांगें छोटी, अडर पूर्ण विकसित तथा अच्छे आकार के स्तन, रंग 
. में लाल या हल्का लाल तथा किसी-किसी में सफेद पैच भी मिलते हैं । 


जर्सी _ 
(०४४८० ) के 
इंगलिश चेनल के जर्सी आइलैण्ड में इसका विकास हुआ । यह रंग में 


. ; काला या सफेद होता हैं। मजल काला, जिस पर एक हल्की गोलरिग होती । गी 
.._है। ऊपर की सतह सीधी, लेवल-रम्प॑त्र॒ तथा शाप विदसे होते हैं। इनके 





| जी...) 


जर्सी के दूध में लगभग 53% वसा होती है। यह 30 से 50 किलो- 
आम दूध प्रतिदिन देती है| अपने देश की देशी गायों को जर्सी साँड़ से 
प्रजनन कराकर देशी गाय की प्रथम सन्तति से ढाई गुना दूध श्राप्त हो जाता 
है । इन सनन्‍्ततियों की वयस्क होने की आयु तथा दो व्यातों का अन्तर बहुत 


कम होता है।. 
। होल्स्टीन फ्रीजिएन ._ 
(सगआलंत ९7८४7) 


इस अभिजाति के पशु की उत्पत्ति हॉलैन्ड में हुई । यह अधिकतर काली 


. तथा सफेद रंग की होती है । इनमें गाये सफेद रग की, काले धब्बे बाली या क्‍ 


: बिल्कुल काली रंग में पायी जाती हैं। पूछ का य॒ुच्छा सदव सदद का 


. होता है। सर लम्बा, सकरा तथा सीधा होता है । गायें शान्त तथा साँड कुछ _ 


. तेज स्वभाव के होते हैं । इन गायों के दूध में वसा 3७ प्रतिशत होती है, 
.. परन्तु दूध बहुत अधिक मात्रा में देती हैं। एक गाय 40 से 80 किलोग्राम 
तक दूध प्रतिदिन देती है तथा दिन में इनका तीन बार दोहन करना पड़ता 


. है। भारत में फ्रीजिएन साँड़ तथा देशी गाय के प्रजनन से 46 किलोग्राम 
.. प्रतिदिन दूध देने वाली वर्णसकर गाय (पावेती) का अभी तक का सबसे 











. उच्चतम रिकार्ड है। 
9 ब्राउन स्वीस 
कि 5 (870७7 59788) 


(8 


... ज्ञाइट फान से काला तक होता है | नाक, सींग की टिप तथा पूछ का बुच्छा 
; होता है । यह दूध उत्पादन तथा वाहन कार्य के प्रयोग में लाई जाती 
0 किलोग्राम तक प्रतिदिन दूध देती है तथा इसके दूध में 


रा हि हिष बंशीय (8084॥| ॥र) 
_.. सहिष (97780) 
मुर्राया देलही 
प्रथा 07 9० 















'ग्देत व सर, छोटे तथा काले काफी मुड़े हुए सींग, भली प्रकार से विकसित 
अडर, रंग गहरा काला, पूँछ काली सफेद तथा ड्रूपिग क्वार्ट्स, शरीर का. 
आकार वेज की तरह का होता है। भैंस का औसत दुग्ध उत्पादन 6'8 किलो 
ग्राम तथा अधिकतम 8 किलो ग्राम प्रतिदिन है तथा इस जाति की भैंस ने 
एक व्याँत में 4536 किलोग्राम तक दूध दिया है।. मय 


भदावरी या इटावा.  &« 
(808029७०0 (07 ॥9५७०7) 


भदावरी स्टेट (वाह-आगरा) ग्वालियर का क्षेत्र तथा इठावा के जमुता 
तथा चम्बल नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है । ताम्ब्न रंग, अच्छे शरीर और 
वेज आकार के पशु होते हैं । ये पशु कभी-कभी भूरे रंग के भी होते हैं। सींग 
चपटे, मोटे, पीछे की ओर मुड़कर ऊपर अन्दर की ओर मुड़ते हैं तथा थोड़े. 
नुकीले होते हैं। इनकी पूछ लम्बी, काले सफेद या सफेद गुच्छे वाली होती 
. है। भैंस की पिछली टांगों के बीच अधिक स्थान होने के कारण अडर अच्छा 
विकसित होता है तथा मित्क वेन भी उभरी हुई होती है। ये अच्छा द्रध देती 


.. हैं तथा इसके दूध में 3 प्रतिशत तक वसा पायी जाती है जिसके कारण 


इसके दूध से घी का अच्छा उत्पादन होता है। नर जाति के पशु क्ृषि कार्यों 
के लिए बड़े उपयोगी होते हैं । 


जाफराबादी या भावानारी 
(उरभ०७०४०24 (0+ 8025ए%87४७/7) हे 
ये काठियावाड़ के गिरि जंगल के क्षेत्रों में तथा जाफराबाद के इदें ग्रिदे 

पाई जाती है। इनका रंग काला, गर्देत तथा सर मुर्रा से भारी, उभरा माथा. 
तथा भारी मुड़े हुए सींग और गल कम्बल एवं अडर विकसित होते हैं। 
अधिक दूध देने के साथ-साथ इनके दूध में वसा की मात्रा भी अधिक पाई 
जाती हैं जिसके फलस्वरूप इसके दूध से घी भी भली प्रकार से बनाया 
जाता है। ० 7 " 
नीली 
() 


इस अभिजात के पशुओं का मूल स्थान पंजाब की सतलज घाटी, फिरोजपुर 


। न्‍् व मान्‍्ठ गोमरी (पश्चिमी पाकिस्तान) जिले हैं परन्तु उत्तर प्रदेश के बरेली, 


.. मुरादाबाद, रामपुर तथा नैनीताल जिलों 






में यह पशु बहुतायत से पाये गा जाते 





पा , 


ह। हैँ । पशु काले रंग के होते हैं तथा कभी-कभी भूरे रंग में भी मिलते हैं । 
.. इनके माथे पर सफेद टीका तथा चेहरे थूथन और पैरों पर सफद धारियां 
, वाई जाती हैं। इनके सींग छोटे, मोटे तथा मुड़े हुए होते हैं । इस जाति की 
.. भैंस अच्छा दूध देती है तथा इनके दूध में 0 श्रतिशत तक वसा पाई जाती 
, है। नर पशु भार वाहन काये के लिए बहुत उपयोगी होते हैं । 





















अश्व वंशोीय (50एाफ्) 
.. घोड़ा (छकरठट) 
. काठियावारी 
। (6७797) 
. यह पशु मुख्यतयः राजपृताना तथा काठियावाड़ में पाये जाते हैं और 
_ मारवाड़ी ब्रीड के पशुओं से मिलते जुलते हैं । यह मुख्यतः रेस आदि के काम __ 


में लाये जाते हैं । 
एप मारवारी 
(७०७०7) 


... इस अभिजाति के घोड़े मारवाड़ में पाये जाते हैं और इनका प्रचलित क्‍ 
. रंग चेस्टनट, बे, ग्रे, पाइवाल्ड और स्कयू वाल्ड होता है पर इस अभिजाति 


: बहुत सुन्दर तथा शानदार लगते हैं जिसके कारण विशेष समारोह के अवसर 
पर ः नव | माँग | बहुत अधिक होती है | ०“ ह 

जम जज जा 5 0 भटियों 

रा... ४४. (ंरा9 ) मम द 
५. यह गम नेपाल तथा हिमालय क्षेत्र में पंजाब से दाजिलिंग तक पाये जाते हैं । 





 है। पहाड़ी क्षेत्रों में सवारी तथा सामान ढोने के काम में लाये जाते हैं । 

०05 गषा 

रा (70077८५) का 

यह स्मॉल ग्रें तथा लाजें ह्वाइट दो प्रकार की अभिजातियों में पाये 
स्माल ग्र॑ सम्पूर्ण भारत में पाये जाते हैं तथा इनका रंग डाक 





में चेस्टनट और बे रंग के घोड़े अधिक पसन्द किये जाते हैं। यह देखने से... 





होता है तथा शरीर पर जेबरा चिह्न पाये जाते हैं । लाज ह्वाइट पशु कद में । 
ऊचे तथा रंग में ग्रे या सफेद रंग के होते हैं। यह पशु सिन्ध से काठियावाड़ 
तक पाये जाते हैं । हक 8 अप 


ऊंद वंशीय (04४७ ।[घए) 
ऊँट (0६०८) 


डिजर्ट कमल या बीकानेरी ऊँट द 
([00867 (806 (0+ ६29८४ (76) 

यह राजस्थान के बीकानेर तथा राजपूताना जिलों में पाये जाते हैं । इन 
स्थानों पर पानी की कमी रहती है। यह हल्के शरीर वाले तथा चलने में तेज 
होते हैं। इनका सर. छोटा पतली गर्दन, छोटा तथा सीधा मुँह, कान छोटे- 
छोटे तथा पास-पास, आँखों के ऊपर स्पष्ट गढ़ा (स्टाप) इसका विशेष लक्षण 

होता है । इनकी पूँछ लम्बी तथा सुन्दर होती है । अच्छी गति होने के कारण 
. ये एक दिन में 50 किलोमीटर तक चलते हुए कई दिनों तक लगातार चलते 

रह सकते हैं । ्ा 
रिवराइन कमल 
(१९८ए८०४॥८ (4७772) 

जिन स्थानों पर नदियों और नहरों के पानी की बहुतायत होती है वहाँ 
यह पशु पाये जाते हैं जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाना और पंजाब आदि। 
इनकी ऊँची, लम्बी गर्दन तथा लम्बी ठाँगें तथा पीछे का धड़ हल्का होता हैं । 
यह पशु सामान ढोने में अच्छे होते हैं परन्तु चलने में बहुत सुस्त होते हैं। 
द हिल कमल 
हे (फ्को! (७7८) हा 

हि यह पशु पहाड़ी क्षेत्रों में सामान ढोने के कार्य के लिए बहुत सक्षम होते 
| | & हैं क्योंकि इनके पैरों की पकड़ बहुत विश्वसनीय होती है । हा 


भेड़ वंशीय (0एरए:) 
भेड़ (59९८०) 


.. भदरवाह या गद॒दी 
(80206-ए७ 7१ (07 (०७607) 


व तथा मजबूत एवं अच्छी 








मा क्‍ 
ः क्लाइम्बर होती है । इनके मेढ़ों में सींग होते हैं तथा भेड़ें सींग रहित होती 
.. हैं। इनके छोटे कान तथा छोटी पूँछ होती है। इनका रंग सफेद तथा चेहरा 
 भूरा होता है । इनसे प्राप्त ऊन मुलायम होती है । 
क्‍ बीकानेरी या मागरा 
(छादबण6एं (07 ॥&॥8272) 


यह बीकानेर के सूखे रेगिस्तान की अभिजाति है परन्तु हिसार से रोहतक, 





.. _ है। छोटा सर, छोटे कान, लम्बा चेहरा, चेहरा ऊने रहित, सींग रहित, 
... सफेद ऊन वाली भेड़ें होती हैं। काले चेहरे वाली भेड़ों के खुर काले तथा _ 
|. सफेद चेहरे वाली भेड़ों के खूर सफेद रंग के होते हैं । इनकी ऊन लम्बी तथा 
कोर्स होती है और इसका उपयोग कालीन बनाने के काम आता है परन्तु इस 
... ऊन से कम्बल व मोटी द्ुइंड्स आदि भी बनाये जा सकते हैं। सामान्यतः 
... एक भेड़ एक ही बच्चा देती है परन्तु यदा-कदा दो बच्चे भी देती है। 
पी डेकानी (/260८०77) 

.... ये भारत के दक्षिणी भाग डकक्‍्कन में पाई जाती है तथा महाराष्ट्र में 

.. बाम्बे में भी मिलती है। इसका रंग काला, सफेद काले चेहरे वाली तथा 
... सफेद काले धब्बे वाला होता है | इससे निम्न श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है. 
. जो कि सेना के लिए कम्बल बनाने के काम आती है । पे 





हिसारडेल (78887 026) 


.... यह अभिजाति बीकानेरी-तथा मेरीनों की क्रासिंग करके हिसार फार्म पर 
रा बनाई गई है । इसका शने-शर्न अभिजनन करके सींग रहित कर लिया गया 
हे है तथा यह स्थानीय जलवायु को भली प्रकार से सहन कर लेती है । इससे 
... अच्छे किस्म की ऊन प्राप्त होती है और मांस भी अधिक मात्रा में मिल 
.. जाता है गा 

8 काठियावाड़ी (९०४४४ छा) । 
.. यह काठियावाड़, कच्छ, गुजरात तथा मारवाड़ तक पाई जाती है। ० 
इसका रंग सफेद तथा मुँह टेन या काले रंग का होता है। रोमत नोज, कान _ 






गुड़गाँव व अम्बाला आदि तक पाई जाती हैं । इनका आकार औसत होता... 


कान, गले के नीचे लठकता हुआ मांसल' बा. 


.. प्रजनन का कार्य कराया जा सकता है । 


( 9 ) 


लोब (वाटल) तथा छोटी और नुकीली पूँछ होती है। इससे प्राप्त ऊन काफी 
लम्बी होती है तथा उच्चकोटि की मानी जाती है। पच्छिमी देशों में इस 
. ऊन को जोरिया ऊन कहा जाता है। हमारे देश से इसे अन्य देशों में भेजा 
जाता है। एक भेड़ एक या दो मेमनों को जन्म देती है और इनसे अच्छा... 
सांस भी प्राप्त हो जाता है। द द 





















नाली (९०) 

यह मुख्यतः राजस्थान के गंगानगर, चूरू, झुनझुनू जिलों में पाई जाती 
है। कान बड़े तथा कलम की हुईं पत्तियों की तरह, पैर छोटे, पूंछ लंबी तथा... 
नुकीली होती है चेहरा ब्राउन रंग का होता है। मेंढ़ों का शरीर का भार 34. 
. से 40 किलोग्राम तथा भेड़ का भार 29 से 52 किलोग्राम होता है। एक. 
वर्ष में 2.3 से 3.5 किलोग्राम तक ऊन एक नेंड़ से प्राप्त हो जाती है। 
.._. विदेशों से मेरिनो, रैम्बुले, कोरीडेल आदि अभिजाति के मेंढों को 
आयात करके स्थानीय भेड़ों से वर्णसंकर की विभिन्न अभिजातियाँ विकसित 
करके भेड़-प्रजनन का कार्य बड़ी सफलता से किया जा रहा है। 


ब्रकरों बंशीय ((४००77०८) 
... बकरी (5००४) 


बरबरी ( 88708) 


यह उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, आगरा, एटा तथा मैनपुरी जिलों में पाई 
जाती है । देहली, गुड़गाँव तथा करनाल में भी यह काफी संख्या में मिलती 
है। यह मुख्यतः छोटे आकार की, छोटे कान व सींग वाली बकरी है। इसका. 
प्रचलित रंग सफेद जिसमें लाल या टेन धब्बे होते हैं, होता है । छोटे पैर... 
वाली तथा बेज आकार की यह दुधारू बकरी है। इसका पालन-पोषण घर _ 
में बाँधकर (स्टाल फीडिंग) भली प्रकार से किया जा सकता है | इसके कारण 
संग के रहने वाले लोग इसे बड़े शौक से पालते हैं। बकरी एक दिल में 
एक से दो किलो ग्राम तक दूध देती है तथा वर्ष में दो बार प्रजनन करके 
.. चार से छः बच्चे तक उत्पन्न करती है । वर्ष के किसी भी समय में इसके 


जमनापारी (777०7) 





यह अभिजाति गंगा, जमृता तथा 


वन >यनान ललाललटतन पतन नर पनपन कस ८ ८८८९५ २<+ ८ सा परत वसा 


चैमडा छ 
हैं जिससे उत्तम श्रेणी के जूते बनाये जाते हैं । दूध बहुत कम देती हैं परन्तु 


हि ह प्‌ 


है है | शुद्धतम रूप में यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पाई जाती है तथा 


छ० प्र० के कई फार्मों पर इसका पालन पोषण किया जाता है । यह द्िअर्थीय 


हा हे अर्थात्‌ दूध व मांस देते वाला पशु है और सफद, दच धब्बों के रंग की होती 


है । इसकी नाक रोमन नोज, लम्बे लटकते कान, छोटे तथा चपटे सींग होते 
हैं। इनका अडर विकसित होता है तथा थन बड़े एवं लम्बे होते हैं यह प्रति- 
दिन 2 से 3 किलोग्राम दूध देती है और इसके दूध में 6 प्रतिशत तक वसा 


हे होती है । इनके नर बच्चों से तीन माहु की आयु के उपरान्त में ही अच्छी 


मात्रा में मांस भी मिल जाता है। एक वर्ष में एक ही बार ब्याती है तथा 
एक ही बच्चा देती है | झाड़ियों पर दो पैरों से चढ़कर पत्तियाँ खाना इसकी 


. एक विशेषता है | 


बीटल (866८4) 


यह बकरियाँ पंजाब व हरियाना में पाई जाती हैं तथा हिसार फार्म पर 


इन पर अच्छा शोध कार्य किया गया है। यह जमनापारी बकरी से मिलती 
जुलती है परन्तु इनका रंग सफेद होता है जिसमें टैव या लाल रंग के धब्बों 
का बाहुल्‍य होता है । नर पशुओं में दाढ़ी पाई जाती है। बकरियाँ दुधारू 
होती हैं तथा दो से चार किलोग्राम तक प्रतिदिन बृध देती है। 


काली भूरी सफेद बंगाल, 
(3]80४ 770७7 '४7॥6 ऐ९7९थ) 





ब्लैक बेंगोल ] | 





त॑ अच्छा होता है । इसका चमड़ा विदेशों को निर्यात किया जाता 


साल में दो बार ब्याती हैं और हर बार दो से तीव तक बच्चे देती हैं 


. गद्दी या ह्वाइट हिमालयन 
(छ40व 07 ७फा6 साधा 2 एक) 






इनका रंग सफेद होता है परन्तु भूरे या 


की बहुतायत है तथा यह बंगाल एवं उ० प्र०, उड़ीसा में ड 
पाई जाती है । इनका रंग काला होता है परन्तु कत्थई रंग में भी पाई जाती 
है। ह्वाइट बेंगाल बकरियों में दाढ़ी होती है। काली बकरियों का मठन तथा 


हिमालयन रेन्ज के कांगड़ा और चम्बा क्षेत्रों तथा शिमला आदि में 
पाई जाती है । इनका शरीर भली प्रकार से निर्मित तथा शक्तिशाली हता। 
लाल रंग में भी पाई जाती हैं। "7 


कि 


( ॥ क्‍ ) 
त्वचा पर 5 से 25 सेन्‍्टीमीटर तक लम्बे मोटे बाल होते हैं । इन बालों से _ 
रस्सी, बर्फ पर चलने वाले जूते तथा कम्बल आदि बनाये जाते हैं। मादा 


दूध थोड़ा देती है तथा इसमें वसा नहीं के बराबर होता है। बलि देने के 
कार्य में इनका बहुत उपयोग किया जाता है । 


चेघ्‌ (006६९॥४) 


यह कश्मीर तथा तिब्बत के क्षेत्रों में पाई जाने वाली अभिजाति है । 
इनका आकार छोटा तथा रंग में सफेद होती हैं परन्तु भ्री या लाल या 
मिश्रित रंगों में भी मिलती हैं । 

इनमें लम्बे बाल होते हैं जिसके नीचे एक तह कोमल बालों की होती है 
जिसे पश्मीना कहते हैं। पश्मीना से फाइन चादर तथा मफलर आदि बनाये. 
जाते हैं। इन पशुओं को नीचे के मैदानों में लाने पर पश्मीना वाली तह 
समाप्त हो जाती है । इन पशुओं का प्रयोग मटठन, पश्मीता तथा सामान वाहक 
के रूप में किया जाता है । 


कुक्कुट गंशोय 
(5.&4+ ,ए8) 


कुककुट अभिजातियाँ 
(87€८०8 ० ए०प्राए 9 ) 


कुक्कुट से प्राप्त होने वाले अण्डों तथा मांस उत्पादकों: की दृष्टिकोण से... 


कुक्कुट अभिजातियों को मुख्यतः लाइट ब्रीड्स तथा हेवी ब्रींड्स में क्रमशः 


विभाजित किया जाता है। वैसे तो इन वर्गों में कई एक अभिजातियाँ आती _ 
. हैं परन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण से लाइट ब्रीड्स में छ्वाइट लेग हार्ने तथा 
ब्लकमिनार्का एवम्‌ हैवी ब्रीड्स में रोड आइलैन्ड रेड तथा बाड्ड प्लाइमाथरोक 


आदि को ही नामांकित करना उचित होगा । वैज्ञानिकों ने लाइट ब्रीड़स तथा 


हैवी ब्रीड्स के प्रजनन से ऐसी अभिजातियाँ विकसित की जो द्विअर्थीय अर्थात्‌. 
.. अधिक अंडा तथा अधिक माँस उत्पादन के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। 
.. कालात्तर में वैज्ञानिकों ने अंडा देने एवम्‌ अधिक मांस उत्पादन हेतु विशेष 

 अभिजातियाँ विकसित की जिन्हें व्यवसायिक अंडा देने वाली तथा व्यवसायिक 





.. मांस देने वाली (0०३७) कुक्कुट कहा गया । व्यक्तिगत प्रक्षेत्रों में अधिक 






मे अंडा देने वाली अभिजातियों की- रात्तीशेवर, हाईलाइन, ब्रैवकोक, तथा या हा 








( 72 ) 


हाईसेक्स और ब्राईलर्स की अभिजांतियों को हाइब्रो, रोस-!, शेवर स्टारब्रों, 


. पलंस्मार्ट, तथा आरबोर-एकर आदि नामों से इंगित किया गया । 


श्वान बांशीय (5।शाब॥, ) 
कुत्तों की महत्वपुण अभिजातियाँ 


सामान्यतः: कुत्तों को तीन म्रूप्स में विभाजित किया जाता है।._ 

. स्पोटिंग डाग्स (397907078 700288) ० 

2. होंनड्रस (07705) हक 

3. विंग डाग्स (ए०्मांता8 0088) जज 
हम परन्तु उपरोक्त के अतिरिक्त ठटेरियसे, ट्वाय डाग्स तथा नान स्पोर्टिग 
... डागस्स की श्रेणी भी होती है । 


. स्पोटिंग डाग्स (83707078 9028) क्‍ 
इस श्रेणी में मुख्यरूप से शिकारी कुत्ते आते हैं परन्तु इनको पालकर 


घरों में भी रखा जाता है। इनकी ऊँचाई 33 से० भी० (जैसे काकर 
. स्पेनिएल) से ८6 से० मी० (जैसे गोल्डेन रिद्रीवर) तक होती है। भारतवर्ष... 
. मैं लब्नाडोर रिद्रीवर, गोल्डेन रिद्वीवर, काकर स्पेनिएल, तथा प्वान्टर रे 


.. अधिक प्रचलित अभिजातियांँ हैं। हु 
लाब्राडोर रिट्रीबर (॥.8078007 २७४१०७ए७४) 






मा रा कत्ते अंधे व्यक्तियों के पथ प्रदर्शन कार्य में बड़ो सहायक होते हैं।. 





.. प्रतिदिन कम से कम एक घन्टे का व्यायाम एवम्‌ घर में खले रखना अति 
... आवश्यक है। विधिवत ब्रसिंग तथा ग्रूमिग लाभदायक होती है। 

की ऊँचाई 54 से 58 से० मी० होती है। इनका शरीर गठीला; 
..._ रंस काला या पीला, (सफेद दाग केवल सीने पर) होता है, इनकी खोपड़ी 





.. ओर पतली होती जाती है, बाल रहित परन्तु मोटी त्वचा युक्त होती है। 





..._ जिससे इसका आकार गोल सा हो जाता है. तथा ऐसी पूँछ को आफर ठेल 





हा (09 7) कहा जाता है। लि 
कम आम मम गोल्डन रिट्रोवर (06090 २०८ए४०९४७/) 












हु अति सुन्दर गत डाग (00॥ 708) 


होती है । इसकी पूछ बेस पर बहुत चौड़ी तथा टिप की 


है अर्थातृगन शाटसे गिरी... 


( 8 ) 


हुई पक्षी आदि को व्यवस्थित ढंग से शीघ्र उठाकर लाता है। ग्रह कार्यों में... 
इनका प्रयोग समाचार पत्र आदि उठाकर लाने तथा अच्धे व्यक्ति को मार्ग- 
दशन कराने में होता है। सामान्यतः नर 30 से 36 किलो० ग्राम०, मादा 
27 से 32 किलो० ग्रा० तथा ऊँचाई में नर 56-60 से० मी० तथा मादा 
50 से 56 से० मी० तक होते हैं। कम से कम एक घल्टे का प्रतिदिन 
व्यायाम तथा खुला रखता अति आवश्यक है । यह रंग में सुनहले या क्रीम 
रंग के होते हैं। इनकी नाक काली होती है । 

ध काकर स्पेनिएल (20०८७: 8527०) 


यह भी हन्टिग डाग है परन्तु पालतू बनौकर सुविधा पूर्वक रखा जा 
सकता है । यह पक्षियों आदि को पकड़ लाने में दक्ष होता है। इनका कोट 
 सिल्‍की, छोटे पैर तथा लम्बे कान होते हैं । इनकी उत्पत्ति मुख्यतः स्पेन से 
हुई है। क्‍ 


प्वाइन्दर (एणंगाल) 
यह भी हन्टिग डाग है तथा अपनी तीत्र गति, चैतन्यता तथा साहस के 


... लिये प्रसिद्ध है। यह पक्षियों को पकड़ने तथा गन डाग के रूप में भी काम 


. । . अल्सेसिएन (00777 806एछनव ०. 
..... 02॥6) मुख्य रूप से वर्णित किये जाते 


 आ सकता है । 

42. हाउन्डस (8०णत्रत८8) क्‍ 
इसे दो उपश्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है । प्रथम वह श्रेणी 
_ जिसमें हलके शरीर, हल्की हड्डी वाले तथा लम्बी ठाँगों वाले कुत्ते आते हैं ॥ 
जसे ग्रे हाउन्ड, तथा ह्वितीय श्रेणी जिसमें गठीले, भारी हड्डी वाले तथा 
स्वच्छ नाक वाले कुत्ते आते हैं जेसे डसहाउन्ड आदि। द 


फ .. डेसहन्ड ((040ञप्रा0) 
.. यह स्पृूथ हेयडे, लान्ग हेयडे, या वायर हेयडं होते हैं । हा 
... डैसहोन्डस की उत्पत्ति मीडियेवल योरूप से हुईं। इनकी औसत ऊँचाई 
20 से० मी० तथा भार 9 किलो० ग्रा० होता है। ग्रे होन्ड्स की उत्पति 
.. इजिप्ट से हुई है। इसकी औसत ऊँचाई 75 से० मी० तथा भार 32 कि०- 
. आा० होता है । ' 





3. वर्किंग डाग्स ( ( ए४०णतंा[ क्‍2028) रा 
इनमें बोक्सर (80767), डोबरमैन ([00067704॥), जरमन सेफड या 


2४359047 ) तथा ग्रेट डेन 












( 4) 
पक बोक्सर (805०7) 
..._ इसकी उत्पत्ति जर्मनी से हुईं। इंनकी औसत ऊँचाई 55 से० मी० तथा 
. आर 32 कि० भ्रा० होता है। यह बहादुर, सुदर्शन, अच्छा रक्षक, बच्चों को 
प्यार करने वाला स्वामिभकत कुत्ता है। यह फान एलो तथा डाक डियर रेड 
रंग में मिलते हैं। इनका सर अदभुत होता है। मजल चौड़ा, नाक चौड़ी तथा 


... काली, नथुने चौड़े, लोअर जा आगे बढ़ा हुआ तथा ऊपर उठा हुआ होता है । 
'ठेल की डोकिंग कर दी जाती है जो 5 से० मी० से छोटी रखी जाती है । 


. डोबरमैन (000०7) 


हा इनका उत्पत्ति स्थान जर्मनी है। इनकी औसत ऊँचाई 65 से० मी० 
. एवम्‌ भार 32 कि० ग्रा० होता है । यह चुस्त, वीर, स्वामिभक्त, रक्षक तथा 


हक कुशाग्रबुद्धि के होते हैं। यह रंग में काले, ब्राउन या ब्लू होते हैं तथा लाल _ 
.. धब्बे भी पाये जाते हैं। काले रंग के कुत्त की नाक गहरी काली, ब्राउन रंग 


... वाले की ब्राउन तथा नीले रंग वाले की गहरी ग्रे होती है । प्रथम या द्वितीय 
५ . जोड़ पर से पूँछ की डोकिंग कर दी जाती है। 


जर्मन शेफर्ड या अल्सेतिएन (0शफ्रक्षा 96एछ/006 0०7 684॥) 


.... इसकी उत्पत्ति का स्थान जर्मनी है। इनकी ओसत ऊँचाई 55 से० 
.. मी० एवम्‌ शरीर भार 39 कि० भ्रा० होता है। यह आज्ञाकारी, स्वामिभक्त 
.._ रक्षक, बुद्धिमान तथा मालिक की विशेष रूप से रक्षा करता है तथा उसकी 
.. आज्ञा मानता है। किसी भी रंग में पाये जाते हैं परन्तु सम्पूर्ण सफेंद .. 
.. आवांछनीय होते हैं। ताक का काला होना आवश्यक होता है। साधारण 





... अवस्था में पूँछ लटकती हुई हाक ज्वाइन्टस के ऊपर से ऊपर की ओर मुड़ 








.._ सीष् के कभी नहीं होती है... 
रा, ग्रंड डेन (0768 ॥0876) 


2००7 यहेँ जर्मनी की अभिजाति है। इसकी औसत ऊँचाई 72 से० मी० तथा का 
.. शरीर भार 65 कि० ग्रा० होता है। अच्छे स्वभाव का पारिवारिक कुत्ता है।.. 
सुन्दर सुगठित शरीर के होते हैं। सर तथा गर्दन ऊपर उठी हुई तथा पूँछ हा 






जाती है परन्तु सजग एवम्‌ उत्तं जित अवस्था में ऊपर उठ जाती है। यह 


कस कीम 32 8258 मम पद आम अप 





जिसकी औसत ऊँचाई 40 सेन्टीमीटर तथा शरीर भार 20 किलोग्राम 





-- --असनसलक गलकननथ-पतप कितना “लगन २०००७ जह 26० वापपसेकलइाउ कायल इकननकनना>भ 


कपल ८ उकझय तनमन वन्‍नन-न+ + पट पतन कप नलनी नरक न+ तल पट पएत , 


. भार 22 किलोग्राम होता है। 
._शांक्षा तथा 70०96 (7०५) आदि जाते हैं । 


मीटर तथा शरीर का भार 5 किलोग्राम होता है । 


.. 22 सेन्टीमीटर तथा भार 5 किलोग्राम होता है । 


. स्वामिभक्त तथा कमरे में रखने योग्य होता है । इसकी प्रतिदिन विधिपूर्वक 
;. प्रूमेग करना भावश्यक होता है। इसे स्तान कराने के बाद अंगुलियों 
#...... तौलिए की सहायता से शरीर को सुखाना चाहिये । यह रंग में सफेद, काले 
.. |; ... ब्राउन, हल्के या गहरे नीले रंग के होते हैं । परन्तु पूर्ण शरीर एक ही रंग 
हा होना चाहिये । जिसमें अन्य रंग के धब्बे जेादि बिलकुल कल हों ।सर 


(«हो 
ग टेस्यि्स (ए८:7४०४5) द 
इस शूंखला में मुख्य रूप से फाक्स टेरियर्स, लासा टेरियर (ऐप्सो) तथा 
बुल ठेरियर अभिजाति के कुत्ते आते हैं। #०:-क५्षएंक, इग्लैन्ड की अभि- 
जाति है जिसकी औसत ऊँचाई 38 से० मी० तथा शरीर भार 9 किलोग्राम 
होता है। 8णा प्रक्णंक्ष, संयुक्त राष्ट्र अमरीका की अभिजात्ति है। 


















होता है । 
क्‍8982 पछापा7 (80805), तिब्बत की अभिजाति है जिसकी औसत 
ऊँचाई 25 सेन्टीमीटर तथा शरीर भार 2 किलोग्राम होता है। 
२०४-59%0798 7008 में 70807488४०॥ तथा ऐप] 008 खुख्य हैं। 
डालमोसिएन डालमोसिया की अभिजाति है। इसकी शरीर की औसत ऊँचाई 
50 सेन्टीमीटर तथा भार 20 किलोग्राम होता है। 98 008 ब्रिटिश 
आयरलैण्ड की अभिजाति है। जिसकी औसत ऊँचाई 40 सेन्टीमीटर तथा 


पए0ए9 ॥0085 की श्रेणी में मख्यतत: $9क॥0, एांता।80888, ?07074- 
स्पेनिएल (8997०) जापान की अभिजाति है जिसकी ऊंचाई 20 से० 
पेकिन्जी (?८778०8०) चीन की अभिजाति है जिसके शरीर की ऊँचाई... 


5 सेन्टीमीटर तथा शरीर भार 6 किलोग्राम होता है । के 
पुडली (?000]० 0५) फ्रांस की अभिजाति है जिसके शरीर की ऊँचाई 


पोमरेनिएन (?0पराछक्षांक्षा) 


पोमरेनियाँ (जर्मनी) की अभिजाति है । जिसके शरीर की औसत ऊँचाई 
9 सेन्टीमीटर तथा भार 3-5 किलोग्राम होता है। यह सुन्दर, प्रसन्न मुद्रा. 





| तथा | 









.._ नाक लोमड़ी के समान तथा सिर व चेहरे पर छोटे तथा चिकने बाल हों। 
... नाक काली हो तथा सफेद कभी ते हो । इसकी पूँछ की विशेषता है कि वह. 
.. पीठ के ऊपर मुड़ी हुई लम्बे तथा फैले हुए बाल वाली होती है । पैर छोठे- 
.._कम्पैक्ट तथा सुडौल होने चाहिये । हे सम 
का: । जा पा ......  प्रश्नावली क्‍ 
]. भारतवर्ष में पाई जाने वाली गायों की प्रमुख अभिजातियों के नाम. 
..... बतलाइये । हरियाणा तथा थारपारकर गाय की अभिजातियों की प्रमुख _ 
.... विशेषताओं का वर्णन कीजिये। _ 
.. एक... 2. द्विअर्थीय गाय का क्या तात्पयय है ? किसी एक ह्विकर्थीय गाय की 
.. कुश अभिजाति का वर्णन कीजिये । द 
हि 3. गाय की विदेशी अभिजातियों के नाम बतलाइये तथा जर्सी एक्स 
होल्स्टीन फ्रीजिएन अभिजातियों की विशेषताओं का वर्णन कीजिये । 








वाले 
. जोड़... 4. इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-- 

5  ([॥) शाहीवाल (2) अमृतमहल 

(3) सि का (4) ब्राउन स्वीस द 

... .......... 5. भारतवर्ष में पाई जाने वाली भैंस की प्रमुख अभिजातियों को. 
.. भी०.. नामाद्िित करते हुए सुर्रा भैंस की विशेषताएँ वर्णन कीजिये । के 

. रक्ष+ .. 6. इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-> | और ४०३ 
......_ (]) भदावरी (४) नीली ० हे 
|... .. भेड़ों की विभिन्न अभिजातियों को नामाद्धित करके बीकानेरी एवम्‌ .. 
वरु नाली तीज अभिजाति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिये |. जे 
जाती बकरियों की विभिन्न अभिजातियों को नामाद्ित करते हुए जमुना- 

अभिजातियों का वर्णन कीजिये।... पं 

। रा .. - ५ (!) बीकानेरी ऊँट (2) मारवारी घोड़ा 
5... (8) का्ठियावाड़ी भेंड (4) चेघू बकरी हम 
... .टफ .. 0. कुत्तों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता 
कट पं ? अल्सेसिएन अभिजाति के कुत्ते की विशेषताओं का उल्लेख कीजिये । 

























| 





पलक पनसेल्‍पान >-८कीर >पषलाओ 


गाय के शरोर के बाह्य अंग... 
(छद्धांटापाओीं 3069 ?7७8 0 006छ) 
गाय के बाह्य अंगों को मुख्य रूप से चार शीष॑कों में वणित किया 


जाता है।. 


. सिर के भाग 2. ग्देत के भाग 3. धड़ के भाग 4. वास गृह । 
सींग (8०778) 


[] सिर के भाग (९878 07680) 6 


मुँह (४००८४) 7. 
. ओष्ठ (98) 8, 


ध 
2 
3. मुखकोण (3708० ० (०४४0) 9 
कि 
3 


, जबड़े का कोण (86 ० 2] 







पशु-व्य बस्था तथा पशन्स्वच्छता 
...._ विज्ञान 


(6पाबों ॥(७03722706व बाते 6प्रड्े सष्ञांटा6ह) 





, आँखें (29५७७) 
, जबड़े (उकषफ्छ) 20. 
- पलकें (8५७ 765) 
7 लिए) 27 2 2 
... 6. नथुने (२०»॥8) 5 
.... 7. प्रोथ (४०८26) गा 
8. अपगुष्ट (४एाि०) 24 
.. 7.9: मेछ (छाई)... क्‍ 8 हे 
7 ]0/ ठंडी (ता) - पता  औे 
|._]. नासा दण्ड (छ्ेत688 ० १०४४) 26. 
९१ व2. कपोल (0०४७) -.- - ४7. 
६१  [3, ललाट या अग्रसिर (४0७ 28. 
0027“ + ].4: चाँद (7०]) ........ 
0 पु5 शष्ठ -सिर- [840८ की 3) 
5 2 55 800) । 


..._ 78) 


_ ए5७) 


गला (77700) 
ताल (?8%66) 


दाँत (०००) 5 
!, जीभ (१0780०) हा 















कान (847) द 
कर्णहार (870॥0/079 (०४४५) 


भौहेँ (2५० 8095) 


पक्ष्म (2५6 7.885॥88) 
अन्तर अपांग (शाला एश्यान 


बाह्य अपांग (0प्रक्ष एथथा- 


आँख का डेला (8५8 8») 
स्वच्छा (८07०8) 





मुख तल (ए[007 0 (86 | 
7700[ ) | 


( 


32 दन्‍्तथ (शा 280) 
33, दन्‍्तावकाश ([098070) 
34, ग्रसनी (शिाक्षाप्राड) 
[2] गर्देन के भाग (22705 ० ९८८८) 
35. ग्रीवा शिखर (68) 
36, ग्रीवा रीता (२७०) 
87. ग्रीवा मेगता (7|708677 (॥8 
6०८)  आ " 
. 38, गल कम्बल (0०9॥49) 
[3] धड़ के भाग (2678 ० 777) 
39. ढ्ोल (82775/) 
. 40, कुबड़ [प्र्ठा79) 
_ 4, पीठ (848०८) 
42. निचला कुबड़ (00॥6) 
. $3. कमर (7.0॥) 
44, अधर वक्ष (879०0) 
. 45, सीना ((!65) 
46, पेट (80॥9) 
. 4, स्कध् प्रदेश (५४॥:४७४8) 
48. गल घानिक (709) 
. 49 पसलियाँ (२95) 
. 80, अग्न पाए्वे (7076. 98|9872) 
_ 5, बाहु गुहा (#।० 2) 
52. ऊपरी पाश्व (09967 7077) 
. 83, निचली  पाएवं. [[.0प्ञथ् 
_... #(«४गा८) मा 
. 54, भर सन्धि (5:00 
55. पाश्व पट्टा (80 799) 
. &6, नितम्ब अस्थि (90076) 
. 57, पुटूठे का मध्य भाग (0४009) 
.. #8, पुट्ठे (पिक्षा॥0) रा 
899. अपलास्थि (छ0/60076) 





8). 


60, अपलास्थि की नोक (छत 
0 एछाफंगाढ) 

6. ताभि पट्टा (०४० ॥99) 

62. अयन (06067) 

63, अग्र व पश्च अयन (706 बाते 
प्रात पघ१067) 

64, थन या स्तन (76७) 

95. सतत नलिका (78७६ ०७॥8!) 

66. दूध मिरा (५८ एप) 

दुग्ध दर्पण (॥॥६ परतात07) 

68. दुग्ध कृूप ((॥८ ज़ी!) 

69. गुदा 8705) 

70. भग (५०५०७) 

7, पुच्छ मूल (000९ 07 700 ०0 

._॥॥० (8॥ | 

72. पुच्छ आधार (84886 ० 6 
क्र) 


हा 
| 


3. पुच्छ धड़ (8009 ०६ ६॥6 कं) 
74. पुर्छ सिरा (॥7% ० धाठ का) 
75. पृच्छ का छब्बा (9णछाए। ० 


॥॥6 (8॥|) 


[4] बास गह (0०७४/४०४5) 
76. अगले पैर (06 688). 


77. पिछले पैर (8790 ०85) क्‍ 


48. कच्चे (आठ्प्रातदा$) 
दा 79. नितम्ब (&9॥ 
.. 80, टखना (&708) 


8. निततम्ब जोड़ (89 070) 


82. के का जोड़ (जिंक 7 


॥०त्ञा) 


83. उत्तर बाहु (097० था) 
.. 84. ऊपरी रान (09७०7 ४४88) 
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( 49:.) ह 
85. कोहनी (हा50छ) द तर #००:) 
86. रान का जोड़ (8076 ०४) 93. जाँच (8007) 
87. कोहनी बिन्दु (?एणंश।॥। ० 94. कोख (8/था:) 


... ०७०७) गे जा 95, टखना जोड़ (7०0०८ ०४६) 
88. अधर बाहु ([.0फ्रथ का... 96. विजनखुरी (0०9 ०७७) 
89. अधर उरू ([.0फ्रथ पांश0).. 97. गुम्ची (28४७४) 
90. घटना (॥(7066 |0॥/) 98. सुमशीर्ष (ए0णाल) 
9. पिछले घुटने का जोड़ (घ्र००णं: 99. सुम या खुर (0०) 
[07४) 00. खुर की विदर (एत्ी ००. 
92. पिछले घुटने का बिन्दु (?०गंप्र| ॥0०0) के 


पशु नियन्त्रण तथा गिराता 
(&70॥78॥ (:४07670] 70 (3४४78) 
पशु के साधारण नियत्नंण एवम्‌ असाधारण नियन्त्रण हेतु विभिन्न 
विधियों का प्रयोग किया जा सकता है । पशु का नियन्त्रण तथा' उसे गिराने की 


.... अंवश्यकता, बहुधा उन्हें सुचारु रूप से चलाने फिराने, उनके औषधि लगाने 


.. तथा उन्हें औषधि पिलाने एवं शल्य क्रिया करने आदि के कार्यों हेतु पड़ती है । 

सामान्यतः बड़े पशुओं को रस्सियों तथा बैलों के नथः पहनाकर चलाया 

फिराया जाता है और उन्हें बाँधकर रखा जाता है। परन्तु विशेष या 
असाधारण परिस्थितियों में निम्नाड्ित विधियाँ पशु नियन्त्रण करने तथा. 
उन्हें गिराने के काम में लाई जाती हैं । के 
. 4. सोखडो (पछ(०:)--रस्सी या चमड़े की पटियों द्वारा विशेष प्रकार 
से बनाये जाते हैं। इनमें लम्बी रस्सी लगाकर पशु को नियन्त्रित करते हैं। 
. यशु के व्यापारी इसका प्रयोग बहुधा करते हैं। इसका प्रयोग पशु के सर से 

. लेकर पूरे चेहरे तक किया जाता है। घोड़ों में प्रयोग होने वाले हाल्टर को 
हेड कालर (प्लर&86 ८0%) कहा जाता है। 
2. दुइच (7७7/०॥)--लकड़ी के एक डल्डे के एक सिरे पर रस्सी का _ 

.. एक फन्‍्दा लगा रहता है । पशु के कान या ऊपरी होठ में लगाकर इसे ऐंठ 
कर पशु का नियन्त्रण करते हैं । घोड़ों में इसे बहुधा प्रयोग करते हैं । द 
...._ 35. बुलनोजरिंग (छणा ]३05० 8)--लोहे का एक छलल्‍ला होता है 
_ जिसको पशु के नेजल सेप्ठम में लगा दिया जाता है। इसका अधिकतर 








गाय के शरीर के बाह्य अंग 
(एडाटाफणों ठ0व9ए ९०78 ० 776 (0७) 


. नथुना (१२०७४) प्रोथ (४०००७); 3. जबड़ा (बज़); 
4. आँख (296); 5. ललाट या अग्रसिर (70०७ 86९80), 6. चाँद (?णा!) 
2. सींग (स०7); 8. कान (8७7); 9. कूबड़ (स्रणा79); !0. स्कंध प्रदेश 
 [फएऑधाक्ा8); . गर्दन (]२७०८); 2. गल घानिक (7०%); !3. निचला. 
_कुब (0४४7०); 4. पीठ (88०८); 5. कमर ([.०॥); 6. पुट्ठे का. 
_मध्यभाग (४०००), 7. पुच्छ आधार (8888 ण॑ हा ६क्षो), 48. 
स्थि (2० 9076), 9, बठक (#एणा००८), 20. पुच्छ (7७), 
 2], नितम्ब (पाए), ?2. ढोल (8द770७", 23. सीना (ट6७), 24. 
कंधा (8700000):725. पसलियाँ (२095), 26. पाश्वे (8877), 27. 
_रान (एफ्राह्ा)), 28. अयन (09007), 29. स्टिफिल (88॥6), 30. हाक 















स्का 8८770), 42. सुम या खुर (90 न९ हा रा 


सिर | काताताभाएएशषीको 





8 #बकी हि 


5 का हे 
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4. नेक क्रेडल (९९०८ (४३५0॥०)--लकड़ी या बाँस की पटरियों से 
बना हुआ एक जाल सा होता है जिसे पूरी गर्देत के चारों ओर लपेटकर 
बांध दिया जाता है।.... 

... 9. साइड स्टिक (80० $00८)---उसका कार्य भी लगभग नेक क्रेडल 
को ही भाँति का है अन्तर केवल इतना है कि पशु अपना मुँह स्टिक की तरफ 


नहीं मोड़ सकता है । 
6. भजजल या सुवीका (]४०22८)--पशु के मुँह पर बाँध दिया जाता है ेृ 


इससे पशु, शरीर को न तो चाट सकता है और नहीं अनावश्यक वस्तु खा 
सकता है । कुत्तों में टेप (789० (प226) का प्रयोग बहुत किया जाता है। 
पशु को गिराना (0887४78 ० 3 प्रंय) 
इस कार्य हेतु निम्नांड्धित विधियों का प्रयोग बहुधा किया जाता है । 

साइड लाइन मेथड (808 7476 )(०४४००) --इस विधि का प्रयोग 
घोड़ों को किराने में किया जाता है। उसके लिये सन या सूत की 50 
_फिठ लम्बी रस्सी तथा स्टेवल बैन्डेजेज का होता आवश्यक होता है। चारों 
.. परों में पैस्टने से फेटलाक सन्धि तक स्टेवल बैन्डेज बाँधकर लम्बी रस्सी के 
.. मध्य सें फन्दा बनाकर (जिसमें 8 शेप्ड नाट लगाई जाती है) घोड़े की 
'गर्देत में डालकर दोनों रस्सियों के सिरों को अगली टाँगें के मध्य से पीछे 
ते जाकर पिछले पैरों के फेट लाक सन्धियों (बाहर से) से लपेट कर बाहर 
से रस्सी के सिरे आगे लाकर गद्दन के फनन्‍्दे में डालकर पीछे की ओर खीचने 

से घोड़ा बैठ जाता है। पैर इकठठे हो जाते हैं तथा सभी चारों पैरों को ए 
साथ बाँधकर पशु को नियन्त्रित कर लिया जाता है। पा 
2. रग्फ्तत मेथड ((र८प्रीड )/०४०१)--गो वंश के बड़े पशुओं को इस... 


विधि से गिराया जाता है | इसके लिये 20 फिट लम्बी सन या सूत की रस्सी... 


क्‍ ह की आवश्यकता पड़ती है | रस्सी के एक सिरे को सीगों के आधार पर बाँध- 


. कर इसका एक फनन्‍्दा अगले पैरों के पीछे तथा दूसरा फन्दा पिछले पैरों के... 
.. आगे बरल के चारों तरफ डाल कर रस्सी को पीछे खींच लेने पर पशु | धर 
सुविधापूर्वक बैठ जाता है। तदुपरास्त चारों पैर फेट लाक सन्धियों पर एक हा, 


साथ बाँध दिये जाते हैं। 


भेंस वंश के पशुओं को गिराने के लिये 20 फिट लम्बी 2 रस्सिये यों का. ः । . 
होना आवश्यक है ॥ पहली रस्सी से अगले पैरों की फेट लाक सन्धियों को 





. तथा दूसरी रस्सी से पिछले पैरों की फट लाक संन्धियों को बाँध कर अगली अप ः हा 
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.. सामान्य तापक्रम, स्वांस तथा नाड़ी की गति 
पाए ग'टाएल'थाएट, रिट्शुजंओंणा एगओड8 एथा० ॥7 
6 परंपगाक्ोंड, ज।तठें5 & शिव) 





24 8.व्वेक : 
.._ 4. गाय (0०७) 
. 2. भैंस (8080) 
ह 8, घोड़ा (प्रण56) 
हे क्‍ भेंड (9०60) 

... 5, बकरी (00%) 
6. सूकर (8) 


+ कण एक. 





9, ऊँट-प्रात: (एथाा०थे- हे 


जता 





- .१0 ऊंट-शाम (एश्ाए6- 


छर०0) 


._]] हाथी (हाव्याथ्ा) | 





8. पुरुष ()४॥) 








पएृष0]00780॥6 


| (&धा05 


385 


:०: 38.5 


37*8 
39.2 
39,5 


39'4 


585: 
38.5 


364. 


छत 


42-2 ; हे 


82 


367: 


90]56 7२४6 
0986/ 77706 





पक] 


5 ).0*3 40-00. 


पुल : 42-60 


| 00:04 | 28-42: 


02'.56 | 50-80 
03.]. | 44-70 















| 02-92 | 60-90 


| 0-80 | 62-80 


|] 0"30 _90-30 


98-06 | 24-85 
_07:96 | 20-60 


ाड0  ब2 . 





4. स्त्री (फणाका). 372. | 99-00 | 78 आप 


| अक50. | 30-40 


400-58 | 30-40 |. 


लतीज++++++++्प7___7 झछएी४- 


0एु दा6 


फटा 


| आर्भाधपा० 
| 40-6 


>व-20 


. 8-& 
[2-20 
[4-8& 


86-84 


20-35 


8-0: 


8-0 


3 हा के 


कपल अस्त डअड जज > क- ४ ई ह रे 3 हे 
दे ले स ्ज्ल्क टू कद हि 


 अक अब तक क्या कोई चिकित्सा की गई है ? और यदि हाँ तो क्या-क्या चिकित्सा 


(५ 80% 25 


रस्सी पिछले पैरों के बीच से पीछे की ओर तथा पिछली रस्सी अगले पैरों 
के बीच से आगे की ओर एक साथ बलपूर्वक खींच लेने से पशु गिर जाता है 


और चारों पैर एक साथ हो जाते हैं तथा उन्हें बाँध देने से पशु नियन्त्रित हो 
जाता है और आवश्यक आपरेशन आदि पूर्ण कर लिया जाता है। 


न 


रोग-निदान 
([09887088). 


कु 


(|) (88०-7०00707स्‍8)--चिकित्स। पंज्जी आदि में केस नं०, मालिक 
का नाम व पता, पशु का विवरण अवश्य लिखा जाय | इसकी आवश्यकता 
५७॥६४:०-088! ०४७८५ में पड़ती है । 


(2) पूर्व विवरण (प्रांअ०५) -“पशु मालिक से उचित प्रश्न पँछकर यह 
जानकारी प्राप्त की जाय कि सम्बन्धित पशु कितने समय से अस्वस्थ है ?ै - 


मालिक को पशु की अस्वस्थता के क्या-क्या लक्षण अनुभव हुए ? क्‍या इस ' 
प्रकार का कष्ट इस पशु को पहले भी कभी हुआ ? इस पशु के अलाबा कोई: 
.. दूसरा पशु भी क्‍या इस प्रकार से अस्वस्थ हुआ है? इस अस्वस्थ पण की 


की गईं तथा उस चिकित्सा का क्‍या परिणाम रहा ? 


(3) सामान्य परीक्षण --आक्ृति (&759785807), अवस्था (?०झपा8) | 
शारीरिक दशा (0070009), स्वभाव (8०॥4ए0०ए०), चाल (४2६) आदि. 
की परीक्षा करें । द 

(4) विशेष परीक्षण -त्वचा, म्यूकसमेम्त्रे न, प्राकृतिक छिद्र, सीना तथा |, 
 उदर, तापमान, स्वॉसगति तथा नाड़ी गति की परीक्षा; एब्वएक्काणा, 
- एिलएप्र<शंणा, &प50प्रक्वाणा, उ5छ0बरा0०, रिव्टा० ए३४४६- छकिकाए- 

गक्था0॥, एए॥708॥॥0800फए बात 87 छठ, मा 
| 3006, एछाद्रढ, #460०85, 5868, छा $09छॉप28 का . 
परीक्षण, 80759 तथा 6प0फ5ए५ फकिद्यााावा0॥, 8 

. ज्वर दर्शाने वाले पशुओं के 80006 876७7 का परीक्षण अवश्वय ही 

किया जाना चाहिये आम द 
. (5) विशेष परीक्षण, इस पुस्तक में पैथोलोजी अध्याय में दर्शाये गये हैं । 


.... उपरोक्त परीक्षणों से रोग के सही निदान में आशातीत सफलता 
.. मिलती है। मी 
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पशु की अस्वस्थता के चिह्न 
(9878 एणी तींड८4४९ रण टैपांए28) 


.. पशु के सामान्य तापमान, स्वासगति तथा नाड़ीगति का असामान्य होना, 
जुगाली करने वाले पशुओं की जुगाली बन्द होना, प्राकृतिक छिद्रों (१8४७7 
07068) का बहना जैसे, आँख, कान, नाक, पुँह, योनि, गुदा मार्ग से श्राव 
का आना आदि अस्वस्थता के प्रथम चिह्न हैं । 

() शरीर की आक्ृति (87097०5807)--पशु की आकृति को देखने पर 
यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसे किस प्रकार का कष्ट है जैसे ठेटनस 
में शरीर अकड़ जाता है तथा सर तन जाता है। घोड़े की आंकृति, काठ के _ 
घोड़े के समान दिखती है । की 

(2) अवस्था (?0४7:४)-- 0०॥० में घोड़ी अपने सर को 747८ की 
ओर मोड़ तेती है, पैर से जमीन खरोचती है। अन्दर पेट, या डायाफ्राम के 
फट जाने पर घोड़ी कुत्ते की बैठक की भाँति बैठती है। आँतों के मुड़ जाने 
पर घोड़ी पीठ के बल पर लोटती है तथा पैर दीवाल के सहारे लगाती है। 
शा (०ए० में गाय या भैंस अपनी ग्देव मोड़ कर सर को ए!धया८ पर _ 
रखकर बैठती है तथा ऐसा पशु बुतसा लगता है; ४. ?. ९. में गाय या भैंस _ 
की 20098 फैली होती हैं तथा पशु लँगड़ाता है। शिल्परशणां& में पशु 
अधिक से अधिक समय तक खड़ा रहता चाहता है; ७0 में पशु चकराते हुए 
चलता है; कुत्ता ः श०॥59 में सीधे बैठा रहता है तथा )ए०७॥प6$ में लोटता .._ 
पोदता है । द द ह 
..... (3) शरीर की स्थिति--दुबलापन, रोग के कारण तथा उसके पश्चात्‌ 
_ कीर्रर थति; शिब्रटंद्राणा का कारण आहार का अभाव या अन्तरक्षमियों 
. [?१४३आंशंशाय) का कुप्रभाव व कुत्तों में डिस्टेम्पर; (४००४० का होता 
. रक्ताल्पता, कैन्सर, टी० बी० तथा जोहनीज डिसीज का द्योतक होता है। 
.. (4) शरीर की बाहरी सतह के परीक्षण से प्रा068690770, शि8075 
क त्वचा रोग, शोथ तथा जलीयशोथ आदि का ज्ञान हो जाता है। | 
द ल ( 5) ए|896 ॥0प00प्रशाधक्षा0876०, जैसे (१०४पाटाए8 का लाल 
; होना या उसमें ?८४०॥७४ होना रोग का द्योतक होता है । ला] 









(6) 078 प्राए०००8 ग्राधा्रक्वा०& का असामान्य होना आर० पी०, द 


डी० जैसे विशेष रोग तथा अन्य पाचन प्रणाली के विकारों का हे 


थ्योतक होता है। 





भा 


7 मि०ली०-+। 


( 25 ) 


(7) &70659--ज्वर आदि में पशु की भूख का कम हो जाता या 


भूख समाप्त हो जाना । 


(8) 8णञ५78--अति भूख लगना, जैसे अन्तरजीवी कृमि (घलाशा॥- 


#70 प्रा०४४४०॥) के कारण तथा डाइवेटीज-मेलिट्स आदि में होता है। 


(9) ?०४७- अखाद्य पदार्थों का "खाना- जैसे कीचड़, विष्ठा, गोबर 
आदि का खाना, दीवाल चादना, मृत्र पीना, झेरी खा लेना आदि। ऐसा 


विशेषतया मिनरल्स तथा आहार की कमी में होता है।. 


(।0) [0५987॥889--पशु खाने पीने से असमर्थ हो जाता है। जैसे 
[ हाज़ाशा05, शिक्षा फ्राई॥8, ९॥0०९, परशंाएड तथा २६७८४ आदि में । ३ 
(।) बसन करना (प्ाटआं$)--वमन कुत्तों में 088ंधं$ तथा... 
ए०४097॥ आदि का द्योतक होता है। मम 
(42) एा8007॥0698,  50ए०फएप्राइभा०00,. 0फ8७श079, . शिल॥९७ा३ - 
(आँत में रक्त स्राव) आदि विभिन्न रोगों के लक्षण होते हैं। द 
(3) मल के निकलने में कठिनाई; (7श॥6४घ75)---$0ए9कवप्रा॥ 
(प्र॥॥09०॥०४ में (8०००४ का निकलना)--रि&0-?९०॥९४४४, भेड़, बकरी 


.. और ऊेँट में सामान्य माना जाता है तथा अन्य पशुओं में रोग का लक्षण _ 
होता है। 


(4) (०॥४४99॥07 होना ज्वर होने का द्योतक है । 
(5) मल का रंग, उसकी गन्ध, तथा बनावट आदि से भी विभिन्न 
गेगों का आभास होता है । द 
(6) मृत्र का एा॒त--पसछाछाए00००४ &079|$ (शाकाहारी पशु) के 
मूत्र का एप 3]7०॥76 (बछड़ों तथा जई खाने वाले घोड़ों के मूत्र का छत 


.. &लंवा6 होता है) तथा 0थ्रागरएण0प8 ब्यांगक्ांड (मांसाहारी पशु) के 
_मृत्र का ए99--20०0०४० होता है परन्तु जो कुत्ते शाकाहारी होते हैं उनके मूत्र 
का एप 6ा८0॥7० होता है। उपरोक्त छाप का असामान्य होता रोग की 
उपस्थिति को इंगित करता है । ॥ 


सामान्यतः एक दिन में एक पशु निम्न मात्रा में मूत्र का विसजेन 


करता है । 


घोड़ा 6-24 लिदर, गाय/भेंस 3-]2 लिदर, कुत्ता 300 मिग्ली०-000 


हुमत्न होना डाइबेटीज तथा क्रोतिक नेफ्राइटिस का; कम सत्र विसर्जित 


हा 3 होना गुर्दे तथा हृदय रोग, अतिसार, ज्षतति . पसीना आना, ज्वर का; सृत्र रे 
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रक्त आना (प्रन्‍्चशक्षण्पां&) एक्यूटनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, युरेथ्निराइटिस, 
कल कुलाई, तारपीन और कारबोलिक एसिड का प्रयोग तथा एन्थक्स का; 
मत्र में हीमोग्लोवीन का आना [ सिं8०४०१४०४४पा6६ ) बबेसिओसिस, 
. दिपैनों सोमिएससि तथा पोटेसियम क्लोरेट की विषाक्ति आदि का द्योतक 
. होता है।. द 
क्‍ पशुओं का रख रखाव 
(छऊ7 & ००७ ० 37779/5) 
.. पशुशाला का निर्माण भूभाग के ऊँचे स्थान पर कियां जाना चाहिये 
ताकि उसमें और उसके आस-पास पानी का भराव या नमी न रहसके । 
. इसकी बनावट ऐसी हो कि जिससे पशु को स्वच्छ हवा व प्रकाश मिलता 
_ रहे तथा पशु को विभिन्न ऋतुओं जैसे जाड़ा, गर्मी एवं वर्षात आदि के 
प्रकोपों से सुरक्षित रखा जा सके | विषम परिस्थितियों को झेलने में पशु 


.. को अधिक आहार की आवश्यकता पड़ती है और इसके उपरान्त भी व 


हि दु्बेल एवम्‌ रोग से पीडित हो जाता है तथा उत्पादन क्षमता कम हो जाती 
. है। पशुशाला का फर्श समतल एवम्‌ ढलान लिये हुए होना चाहिये ताकि 
. उसमें मृत्र एवम्‌ कीचड़ आदि इकट्ठा न रहे | छाजन ऐसा होना चाहिये कि _ 
. गर्मी में नअधिक गम हो और शीतकाल में न अधिक ठंडा हो । सीमेन्ट और 
. ईंट की छत को अच्छा माना जाता है परन्तु एस्वेस्टस, खपड़ैल या छप्पर का 
. छाजन भी प्रयोग किया जाता है । रोशनदानों एवम्‌ खिड़कियों की समुचित 
.. व्यवस्था होना अति आवश्यक है ताकि पशु को शुद्ध वायु उपलब्ध होती रहे 
. और अशुद्ध वायु बाहर जाती रहे । यम 
... पशुशाला की दीवारें, फर्श, नालियों, चरहियों तथा अन्य बाड़ों आदि. 
.. की सफाई प्रतिदिन दो वार की जाती चाहिये | इसके अतिरिक्त पशुओं के... 
प्रयोग में आने वाली समस्त बस्तुएँ जैसे दाने के बतेन, पानी के बतैन, विछाली',.. 

.. झूल तथा ब्रश आदि विधिपुर्वंक साफ रखे जावें । पशुशाला की धुलाई करने... 
. के उपरान्त, उतके रोगाणुताशन (70आ76०४०॥) हेतु उनमें फिनायल का... 
..* से 2 प्रतिशत का घोल छिड़कना अति आवश्यक होता है। इस काये हेतु. 
.. फिनायल के अलावा चुना, लाइजोल, क्रीसोल तथा मैलोथियोन आदि औषधियों... 
. का भी प्रयोग किया जा सकता है। पशुशाला की धुलाई का पानी तथा मूत्र 
आदि गड्ढों में या कस्पोम्ट के गडढों में इकत्रित करके उसका उपयोग उत्तम 






( ४7 ) 


खाद के रूप में किया जाना चाहिये। इन भवनों की दीवारों तथा छतों 
आदि को चूने से पोताई करानी चाहिये । इसके उपरान्त डी० डी० टी० का. 

छिड़काव भी करा देता अंति आवश्यक होता है। पानी की हौदियों तथा 
चरनियों की सफाई प्रतिदिन भली प्रकार से की जानी चाहिये। दवाओं के 


छिड़काव से पशु आहार तथा पानी सुरक्षित रखना चाहिये। पशुओं को 


स्वच्छ पीने का पानी उनकी इच्छानुसार हर समय उपलब्ध रहना चाहिये । 
पशु के शरीर की क्षफाई की ओर विशेष ध्यात देना चाहिये और आव- 
श्यकतातुसार उन्हें स्तान भी करना अति आवश्यक है। प्रीष्म काल में पशु 
को स्नान अवश्य कराना चाहिये | विदेशी नस्ल के पशु जैसे जर्सी तथा होल्स्टीन 
फ्रीजिएन आदि को प्रीष्मकाल में दिन में दो बार तक स्तान कराया जा 


सकता है | पशुओं के शरीर की ग्रूमग (9००गरगंगड्ठ) प्रतिदिन यथाविधि 


से की जानी चाहिये क्योंकि इससे शरीर में चमक रहती है, शरीर की त्वचा 
के रोगों की जानकारी एवम्‌ चिकित्सा हो जाती है, शरीर के रक्त तथा 


_ लिम्फ का अच्छा वहाव हो जाता है अर्थात्‌ ग्ूमिंग से पशु स्वस्थ्य तथा सुन्दर 
बना रहता है। पशु स्वस्थ्य रखने के लिये उसे व्यायाम मिलना अति 


... आवश्यक है जिसे चारागाहों में घ॒मने एवम्‌ पशुशाला में छटटा रखने से भी 


दिया जा सकता है। प्रजनत कारये में लगे साँड्ों को व्यायाम बुल- 
इक्सरसाइजर से कराया जाता है 


उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त, पशु की उसकी अभिजाति, कार्य तथा 
स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप सन्तुलित तथा पौष्टिक आहार की व्यवस्था 
होना अनिवार्य है| उनके स्वास्थ्य की जाँच, रोगों के बचाव के सामथिक टीके _ 
तथा कृमि नाशक औषधियों का पान आदि कार्य, पशुचिकित्सा अधिकारी की 
राय के अनुसार अवश्य ही कराते रहना चाहिये । पा 


_अस्वस्थ पशुओं की परिचर्या 
[ि्ाञ्मगए ण जिट:-4माप्रा॥9) 


() स्वच्छुता--पशुशाला, वायर, केनल तथा पेन्स आदि स्वच्छ, हवा- रा 


. दार, प्रकाशित, तथा वायु के झोकों से रक्षित होने चाहिये और इनका 


निर्माण सीमेन्ठ कांकरीट से होना चाहिये | विचाली के रूप में पयाल का _ 


..._ प्रयोग सर्वोचित है । घोड़ों के कोलिक वाक्स में 60 से०्मी मोटी तह की । 


_... आलू का प्रयोग विचाली के रूप में उत्तम होता है। कुत्ते/बिलली को रुई की _ 












गद्दी आवश्यक है । पशु के समस्त प्राकृतिक छिद्रों (रि#ए/७ 07088) की. 
सफाई प्रतिदिन नियमित रूप से की जाय । द द 
(2) विश्ञाभम--पशुओं को अत्यधिक विश्वाम मिलना चाहिये। उनके 
शरीर का तापमान स्थिर रहे इसके लिये उनके शरीर पर कम्बल, पद़िठयों 
तथा बस्त्रों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिये । हर 
..._ (3) पशु महार--स्वच्छ तथा यथेष्ट मात्रा में पीने के पानी का प्रवन्ध 
तथा आहार स्वादिष्ट, पाच्य, पौष्टिक तथा हल्का दस्तावर होना चाहिये । 
अत्यधिक प्रत्याभिनयुकत भोजन वर्जित है । ा 
..._ गाय भैंस तथा घोड़ों को क्राक्षाव३8, [80680 ॥89॥, ॥78०60 ६88. 
-पब्रए-९8, 0435 प्राह्यों, #बाएी शाप्रढ, जराल्या हएाले, 90789 फ्रद्वांल' 
तथा 576०० 87858 आदि दी जावे। 
कुत्तों को शाह, थां।( एण्व॑ताए85, ०88, 07९80, जांग्र8 ० ०88 वा 
गरर, 72००6 एथ१००३5, 0060 [एथ तथा ए6७छ०ां5०१ गयीट, 60०8: 
98०08 आदि दिया जावे । _ द 
पर गर्भवती गायों की परिचर्या 
हे ((५%6 0०97८६००४0४ ८०७७) 
.._गर्भित होने के पश्चात गाय लगभग 9 माह 9 दिन तथा भैंस 0 माह 
_0 दिन में बच्चा देती है। गर्भाधान या स्थाभिन कराने की तिथि की 
जानकारी रखना अति आवश्यक है क्योंकि इसी से सम्भावित बच्चा देने की 


तिथि का अनुमान लगाकर गरभित पशु की देखभाल करने का कार्यक्रम 
बनाया जाता हैं। गभित पशु को शान्‍्त वातावरण में रखा जावे, उसे 


: साधारण व्यायाम ही मिलना चाहिये । इसे न तो दौड़ाया जावे और न ही 


कुत्तों द्वारा या लड़ाकू पशुओं द्वारा परेशान किया जावे | ऐसे पशुओं को 


_ नियमित रूप से अच्छे चरागाहों में ले जाना अति लाभ दायक होता है। 
.. ब्याने की अनुमानित तिथि के लगभग दो माह पूर्व से ही उससे दूध _ 
लेना बन्द कर देना चाहिये तथा इसी समय से पशु के दाने में दृद्धि कर देना 
_ चाहिये और ब्याने के समय तक उसे उस दाने की लगभग आधी मात्रा 








. मिलने लगनी चाहिये जितनी उसको ब्याने के पश्चात दूध उत्पादन के... क्‍ 


आधार पर मिलेगी । यह दाना अत्यन्त पाचक तथा स्वादिष्ट होना चाहिये 
और भिगोये जाने न पर चिप चिपा या लेई की भाँति नहीं होना चाहिये। 


६. बा ह. 


गर्भित गाय को साधारणतया 30-35 किलोग्राम हरा चारा 3-4 किलोग्राम क्‍ 


सूखा चारा तथा 2-3 किलोग्राम दाना एवं 50 ग्राम नमक प्रतिदिन दिया. 


जाना चाहिये । यदि पशु को मुख्यतः भूसे पर रखना है तो उसे 5-8 किलो 


ग्राम भूसा तथा 5-0 किलोग्राम हरा चारा दिया जाना चाहिये। वर्षा 


ऋतु में लोविया तथा मक्का का हरा चारा या लोविया तथा ज्बार के हरे 
चारे की कुट्टी का मिश्रण अच्छा रहता है । 


.._ गभित गाय को उसके आने बाले ब्याँत की तैयारी के लिये ब्याने के 
लगभग 6 सप्ताह पूर्व से विशेष प्रकार से खिलाई-पिलाई की जाती है--इसे 
स्टीमिंग अप (8687782-09) या फिटिंग ([78708) कहा जाता है | इसका 

उद्देश्य यह होता है कि गाय ब्याने के उपरान्त आहार खाने की आदी रहे, 
आगामी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, स्वस्थ्य एवम सामान्य बच्चा उत्पन्न 
हो । इसके लिये चारे तथा दाने को उपरोक्त विवरण के अनुसार ही खिलाया 


जाता है । 


गर्भवती पशु को ब्याने के लगभग 5 दिन पूर्बे अन्य पशुओं से अलग 
कर देना चाहिये | बड़े-बड़े दुग्ध प्रक्षेत्ों पर इस कार्य हेतु अलग से भवन की 
व्यवस्था होती है जिन्हें काविग बाक्स (08ए॥8 705 या 7007) कहा जाता 


है। ब्याने के कुछ दिन पूर्व ही कुछ पशुओं के अयन में दूध उतर आता है। 


उसे ब्याने के पूर्व नहीं निकालना चाहिये। ब्याने के पूर्व दूध दोहन 
करने से बछड़ों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि उन्हें 
(00०#पएए नहीं मिल पाता है, गाय के ब्याने में विलम्ब हो जाता है 
तथा ब्याते समय उसे कष्ट भी अधिक होता है । पशु के ब्याने के समय शान्त 


. वातावरण, उसके नीचे साफ एवम्‌ सूखा विछावन उपलब्ध कराना चाहिये 
और पशु को ठंडक तथा अधिक गर्मी एवम्‌ वर्षा आदि से सुरक्षित रखना 
चाहिये । 


ब्याने के उपरान्त बछड़े की नाल को काटकर उसमें टिचर आयोडीन 


लगा देनी चाहिये | पशु के शरीर को गुनगुने पानी से भीगे हुए कपड़े से साफ 
कर देना चाहिये । सामान्यतः ब्याने के 4-8 घल्टे के अन्दर ही जेरी स्वतः . 
बाहर निकल कर गिर जाती है । ब्याने के तुरन्त बाद बछड़े के नथुने तथा मुँह 
आदि को साफ करके उसे 0008707 पिला देना चाहिये । यदि किन्‍्हीं 
...... कारणवश जेर आठ घन्ठे में न बाहर आ जाय तो निकटवर्ती पशु चिकित्सा 
... अधिकारी की सहायता लेनी चाहिये । 


रा इस बात की सावधानी रखी जाय 









कि पशु जेर को न खा सके तथा जेर के गिरते ही उसे उठाकरं किसी गड्ढे 
. में दबा देना चाहिये । पशुशाला की सफाई करके फिनाएल के घोल का. 
.. छिड़काव कर देना चाहिये | अधिक दुधारू पशुओं की खीस (८00४४ए77) 
+ पूर्ण रूप से एक बार में ही न निकालकर उसे थोड़ा-थोड़ा करके 3 या 4 
बार में निकालनी चाहिये ताकि पशु दुग्ध-ज्बर (८ एक) से न पीड़ित 
हो सके । हाल के ब्याये हुए पशु को गेहूँ का दलिया, ग्रुड़, सोंठ और 
. अजवाइन आदि को मिलाकर तथा साधारण प्रकार से पकाकर खिलाना 
चाहिये | पीने के लिये गुन गुना पानी पशु की इच्छानुसार उपलब्ध कराना 
आाहिये । लो क्‍ न 
कुत्तों के नवजात शिशुओं का पालन-पोषण..... 
(८७४7४ ० श70[768) 


पपीज का व्यवस्थित पालन पोषण माँ के गर्भकाल से ही प्रारम्भ हो 
जाना चाहिये । इसलिये गर्भित अवस्था में माँ को सच्तुलित एवम्‌ पौष्टिक 
आहार के साथ उसकी परिचर्या विधिवत की जानी चाहिये | शिशु अवस्था 
हा में अच्छी प्रकार से पाले गये पपीज ही आगे चलकर अच्छे कुत्ते बनते हैं। 

प्रथम दो से तीन दित तक माँ अपने शिशुओं को लगभग प्रतिपल अपने से 


0॥ 





बह अपने शिशुओं का विशेष ध्यान रखती है । प्रथम सात दिन तकयह 
सुनिश्चित करते रहता चाहिये कि लिटर के सभी शिशु माँ की निपल पाते 


'रहें तथा उसका दृध पीते रहें । क्योंकि ऐसा बहुधा होता है कि उसी लिटर 
के कुछ 
कर देते हैं। माँ के पीछे वाले निपलस में दूध अधिक होता है तथा सबल 
उन्हीं को पीते रहते हैं | इसके बचाव हेतु दुर्बल शिशुओं को पहले तथा सबल 
शिशुओं को बाद में दूध पिलाना चाहिये । माँ शिशुओं को चाट कर साफ 
रखती है और इस क्रिया से शिशुओं को स्फूरत मिलती है । किन्‍्हीं विशेष 
परिस्थितियों में यदि माँ ऐसा न करे तो शिशुओं को गुनगुने पानी व तौलिये 

की की सहायता से सावधानी पूर्वक साफ करते रहना चाहिये । हा 
अगर माँ को यथेष्ट गर्मी तथा सनन्‍्तुलित भोजन की सुन्दर व्यवस्था रखी 
जाय तो वह अपने दृध से ही तीन चार सप्ताह तक अपने शिशुओं का पोषण 
कर सकती है। प्रथम तीन चार सप्ताह तक माँ को उत्तेजना तथा शोरगुल 


















बड़े एवम्‌ सबल शिशु दुर्बल शिशुओं को माँ के दूध से वंचित... 





.. के सभी शिशु एक गति से ही बढ़े, ऐसा नहीं । कुछ तीत्र गति से बढ़ते हैं 
| ः अतः उन्हें अधिक भोजन देना होगा ।.... 


( ४] ) 


से बचाना तथा इसे दिन में चार बार भोजन दिया जाना चाहिये, जिसमें 
मांस, दूध, अण्डे तथा मछली आदि की बहुतायत हो और थोड़ी मात्रा में 
_ काडलिवर आयल एवम्‌ बोन-मील अवश्य उपलब्ध होने चाहियें। उपरोक्त 
भोजन इच्छानुसार तथा बहुतायत में उपलब्ध रहना अति उत्तम होगा। माँ 
की निपल्‍स को समय-समय पर जाँच होती रहनी चाहिये ताकि उनमें उत्पन्न 
शोथ, चोट तथा दूध रुकने आदि की चिकित्सा होती रहे । द 
तीसरे सप्ताह के अन्त से माँ के दूध के साथ-साथ, बकरी का दूध देना 

प्रारम्भ कर देना चाहिये । ऊपर से दिये जाने वाले दूध को बदला न जाय । 
जैसे यदि बकरी का दूध दिया जाता है तो वही दूध लगातार पिलाया जाय। 

बाजार में वेवी मिल्क या कन्डेन्स्ड-मिल्क उपलब्ध हैं उन्हें उचित निर्देशानुसार 
दिया जा सकता है। 

.. यदि शिशुओं की संख्या अधिक है तो तीन सप्ताह अन्यथा चार सप्ताह के 
अन्त से शिशुओं को माँ का दूध धीरे-धीरे पिलाना कम करके (फध्थागग्ट) 
अन्य पदार्थों को खिलाने की आदत डालता प्रारम्भ कर देना चाहिये । इससे 
आमाशय तथा आँतों का सन्तुलन अव्यवस्थित नहीं होगा । शिशुओं को थोड़ी 
_ थोड़ी मीट-स्क्रेपिग्स . तथा मछली देने की भी आदत डालना प्रारम्भ करना 


चाहिये । 
जन्मे के तीन या चार सप्ताह उपरान्त वीनिय का कार्य प्रारम्भ करना 


चाहिये । वीनिंग के प्रथम सप्ताह में शिशुओं को उनका आधा भोजन माँ से 
तथा शेष आधा बाहरी पदार्थों से प्राप्त होना चाहिये । बीनिंग के प्रथम दिन 
शिशुओं को 4-6 चम्मच ही बाहरी पदार्थ देना चाहिये जिसे धींरे-धीरे प्रति- 
दित बढ़ाना चाहिये। वीनिग के एक सप्ताह के उपरान्त मीट की स्क्रेपिस्स 
तथा मछली आदि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में देना प्रारम्भ करना चाहिये । इस 

अवधि के दिनों में दूध-माँस-दुध-दुध-माँस के क्रम में खिलाना चाहिये। 
वीनिंग के दूसरे सप्ताह के अन्त तक शिशु बाहरी भोजन लेने लगते हैं और. 
माँ पर भार कम हो जाता है। वैसे रात्रि में सभी शिशुओं को माँ के पास 
तब तक रखा जा सकता है जब तक माँ दूध देना बन्द न कर दे । रा 
.. उपरोक्त अवधि के उपरान्त, शिशुओं को दूध, कार्न फ्लेक, दलिया, 
. आान्स, मछली, अण्डा, रोटी, वोनमील तथा शार्के लिवर आयल आदि देना. 
चाहिये और इतकी मात्रा में धीरे-धीरे दृद्धि करते रहना चाहिये । एक लिटर 








उपरोक्त भोजन की माता में दृद्धि करते हुए इन बच्चों को पाँच माह 

. की आयु तक पाला जाता है। इसके उपरान्त दूध की मात्रा अधिक से अधिक 

दी जावे तथा उसमें 080-0%०एंएण 8एएफ दो चम्मच दिन में दो बार 

तथा पञा्रणं। 8 (०४७०४ की एक गोली प्रतिदिन दी जावे। पूर्व के 

भोजन की मात्रा में वृद्धि करते हुये इसे देते रहना चाहिये । इस प्रक्रिया को 
.. वयस्क (0 से 82 माह तक) होने तक किया जावे । 


.._ पपीज स्वच्छ रखे जाये, उनके खाने, पीने वाले बर्तव साफ रखे जाये, 
उन्हें भोज्य पदार्थ उचित तापमान पर तथा यथेष्ठ मात्रा में दिये जायेँ। . 
... दैनिक भोजन निश्चित समय पर दिये जाये । उन्हें बाह्य संसार को देखने 
समझने दिया जाय और उनको एक सीमा तक स्वतंत्र रखाजाय । ऋतुओं की 

.. विषम परिस्थितियों से उनकी सदैव रक्षा की जाय । इन्हें स्वच्छे, ताजा तथा 
.. ठन्‍्डा पानी, उनकी इच्छानुसार, सदेव उपलब्ध रहना चाहिये । पपीज की 
सफाई, भ्रूमिंग और ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था प्रारम्भ से ही विधि पूर्वक करनी 

चाहिये । द 


द कुत्तों के रहन सहन तथा उनकी आदतों के कारण इनमें अन्तःकृमि का 
.. अधिक प्रकोप होता है । परन्तु यह मान लेना कि सभी कुत्तों को यह क्रमि _ 
अवश्य ही होते हैं और उनकी चिकित्सा हेतु कृमिनाशक औषधि सदैव देते 
. ही रहना चाहिये, बड़ा म्रामक है तथा ऐसी अनावश्यक औषधियों के प्रयोग 
.. से कुत्तों के बढ़ाव तथा शक्ति पर बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। अन्त:कृमिनाशक 
... औषधियों का प्रयोग, कृमि का होना सुनिश्चित करा लेने के उपरान्त ही 
किया जाना चाहिये।. धर 
..... कुत्तों के रोग और उनकी चिकित्सा तथा बचाव _ र् 
. में दर्शाये गये रोगों का अध्ययन करें।.. 





हेतु इस पुस्तक 


कि 


.... क्या आप जानते हैं कि आप अपने कुत्तों को कसे पाले ? 
._ 90 एणा धा0ए 288 00 ॥0श एप भाठप्रात ६०९० एफ त0/ठ85 ?._ 





रा . जन्म के तुरन्त बाद शीघ्रातशीक्ष पिल्‍ला (पप) को उसकी माँका _ क्‍ 
दूध पिलाने से पप के शरीर को रक्षाशक्ति मिलती है। 


... 2. जन्म के दो सप्ताह उपरान्त से ही पिल्‍ला (पप) को आस्टो कैल्सियम- 
.. सीरप या अन्य कैल्सिएम युक्त सीरप अनुमन्‍्य मात्रा में दिया जाना चाहिये 








व्यायाम अवश्य कराय। 


... अन्तराल में टिक पाउडर या टिक स्नान (77०८ 9॥7) देवें तथा ऐसा करते 


..  मज़ल अवश्य प्रयोग करें 


न 


_(. ८. प्॒.), लेप्टोस्पाइरोंसिस तथा पारबो वाइरस डिजीज (?. ए. 0.) के 
. बचाव हेतु सामयिकर सुरक्षात्मक टीके (206०7ए8 एब०ण॥४४०॥) निर्धारित _ 
समय से अवश्य ही लगवा लेबें।.. ः 


करा लेवें। 


760 77600॥6) अनियमित तथा अनावश्यक ढंग से नहीं कराना चाहिये । 
कुत्ते के शरीर की चमक कम हो जाना, गुदा मार्ग को धरती से रगड़ता, 
. मल पतला तथा रक्ततयुक्त होना, अनावश्यक पदार्थों का खाना, भूंख केस. 
- होकर दुर्बंल हो जाना तथा वमन या वमन की इच्छा (ए०फंफाड ण 
_]0४08०७) आदि अवस्थायें कुत्ते के शरीर में कृमियों की उपस्थिति के चोतक < 
हैं। ऐसी अवस्था में भी उसके मल का परीक्षण कराकर ही उसकी डिवंमिंग 
... कराना चाहिये३ अनावश्यक डिवर्मिग से स्वास्थ्य . पर प्रतिकूल ब्रश्नाव 
... पड़ता है। आर पा, 






















क्‍ ६ 33 ) 
जिससे वह रिकेट रोग से सुरक्षित हो जाते हैं और उतके शरीर की अस्थियाँ 
सुदढ़ एवम्‌ सुडौल रहती हैं है? कक, 
3. नमक युक्त पदार्थ तथा मिष्ठान नहीं दिया जाना चाहिये । 


. 4. पन्द्रह दिन में एक बार तीम सोप, टेटमासोल या डागर सोप से 
सताव कराकर टकिश ठावल से उसके शरीर को सुखा देवें। 


5. स्वच्छ, ताजा पानी सदेव उपलब्ध रहे तथा प्रातः एवम्‌ सायंकाल 
6. लिवर टोनिक का एक सप्ताह में दो बार प्रयोग स्वस्थ्य शरीर के 
लिये अति आवश्यक है । 


7. प्रातः - एवम्‌ सायंकाल कुत्ते को बाहर निकालें ताकि वह शौच क्‍ 
इत्यादि से निद्वत हो सके । 


8. कुत्तों को रैबीज़, डिस्टेम्पर, इन्फेक्सिएस. केनाइन हेपटाइटिस 


9. अपनी नगरपालिका में कुत्तों को अवश्य अनुबन्धित (२०85$08007) द लग 
80. ज॑ तथा किलोरियों (/70००७ »70 7८८४) से बचाव हेतु 40 दिन के. क्‍ 
समय कुत्ते की आँखों में आई आइन्टमेन्ट, कानों में रई का फुआ तथा डाग्र 


]. कुत्तों को कमिनाशक औषधिपान ([0०ए07प॥ड ज्ञात क्रातिगाएंड | 
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. 42. अपने कुत्तों को देतिक भोजन निश्चित समय पर नियमित रूप से 
. देना चाहिये। प्रथम तीन मास की आयु तक दिन में तीव बार व तदुपरान्त 
दो बार प्रतिदिन भोजन दिया जाना चाहिये । 
.. 3. कुत्ते से कठे स्थान को साफ करके फिनोल या पोट परमैगनेट के 
. दानों को लगाने के उपरान्त ही घाव पर अन्य औषधि लगायें। यदि पागल 
कुत्ते ने काट लिया हो तो तुरन्त ही उसकी उपचार चिकित्सा हेतु वैक्सी- 
नेशन का पूरा कोर्स लगवाना अति आवश्यक होता है । द 
.. 44., अपने कुत्ते को अच्छी आदतों तथा कार्यों के लिये प्रशिक्षण 
- अवश्य देवें। कि शी 
... . 45 कुत्तों के पालन पोषण से संबन्धित अन्य सूचनाओं के लिये इस 
. पुस्तक के अन्य सम्बन्धित पृष्ठों का अध्ययन करें तथा आवश्यकतानुसार 
_ अपने निकटवर्ती पशुचिकित्सा अधिकारी से परामर्श अवश्य प्राप्त करें । अपने. 
. कुत्तों को रोगों के सुरक्षात्मक टीके निम्न प्रकार से लगवावें । द 
_ 4. रैबीज़-- 3 माह की आयु पर एक वर्ष की. तदुपरान्त प्रति 
द ... पहला टीका, आयु पर एक वर्ष के 
8 द दूसरा टीका अन्तराल पर 
4. डिस्टेम्पर-- 6 सप्ताह की आयु... 2 सप्ताह की तदुपरान्त प्रति. 
0३० +पर-पहुला टीका... : “जयु पर: एक वर्ष के 
न .... दूसरा टीका. अचन्तराल पर 
६०७०४. 6 सप्ताह की आयु; 42 सप्ताह की तदुपरान्त प्रति 
8088 . पर पहला टीका आयु पर एकवर्ष के... 
मा .. दूसरा टीका अन्तराल पर... 
(2 ४ हि. . 6 सप्ताह की आयु. 42 सप्ताह की तदुपरान्त प्रति 
... परपहलाटीका. आयुपर एक वर्ष के 
पा 5 दुसरा टीका. अन्तराल पर 
१- 0. 6 सप्ताह की आयु . 2 सप्ताह की तदुपरान्त प्रति 
४7:5५ पर पहला टीका - . हा आयु पर एक वर्ष के 
हो ... दूसरा टीका अन्‍्तराल पर 
उपलब्ध वैक्सीन के साथ लगे निर्देशों को भी देखें । 










)« अपने कुत्तों का प्रजनन अभिलेख (870०0॥78 ॥२०००:०) अवश्य... । 
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पशुओं के दाँतसुत्र तथा उनकी आयु का अनुसान 
((2ल्ांब 0३6 ठैपव 0डधंणबा07 ण (82० 
९ ० 78 &80०772)8) 


पशु की आयु का अनुमान 
(0४णा्र07 ए 6026९ एण 6 8पांणन्वा) 


पशु की आयु का अनुमान उसके दाँतों का परीक्षण करके किया जाता 
है । सामान्यतः पशु के दो प्रकार के दाँत होते हैं। 4. अस्थाई (70890- 
7ए 67 0०2८670073) 2. स्थाई (?७०४8॥87) है 
गो तथा महिष वंशीय पशुओं की आयु का अनुमान 
दाँत सूत्र (0८0&)| #07770)9) 
अस्थाई दाँत ;:---2 [9 $ 0० 8 09 है |+*२१०., 5-06० १०05 
[0085078 
42055426007008 . «, 
- (काांत658 
79 --]960ता075 
970070[8/5 
स्थाई दाँत :---2 [[ $ 08० ई श $ |5-१92. च्लॉगएं$08 
द (४० 807॥765 
?---शिशा0६78 
| ॥ ९) 2 हु | 
इन पशुओं के ऊपरी जबड़े में 705078 नहीं होते हैं तथा इनके स्थान _ 


पर फश्याथ ?०90 होता है । 
जन्म के समय से दो सप्ताह तक की आयु के बछड़ा|/बछिया या पड़वा| 


पड़िया के नीचे के जबड़े में 4 से 8 अस्थाई इनसाइजर्स दाँत पाये जाते हैं तथा 


6 माह तक की आयु में यह अस्थाई दाँत पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। 
इन दाँतों को चार जोड़ों में दर्शाया जाता है जिसमें से प्रथम जोड़ा दस माह 
.. की आयु पर, दूसरा जोड़ा एक वर्ष तीन माह पर, तीसरा जोड़ा एक वर्ष 6 
. माह पर तथा चौथा जोड़ा एक वर्ष नौ माह पर घिसकर निकल जाता हैं।.. 








स्थाई इनसाइजसे दाँतों का प्रथम : ज्ोड़ा 2 वर्ष की आयु पर, दूसरा 


.. जोड़ा 2 वर्ष 6 माह से 3 वर्ष कीं ० 
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4 वर्ष की आयु पर तथा चौथा जोड़ा 4 वर्ष 6 माह से 5 वर्ष की आयु पर 
उगता है। 7 से 8 वर्ष की आयु में सभी इनसाइजर्स दाँतों का घिसता प्रारम्भ 
. हो जाता है। 2 वर्ष की आयु पर यह सभी दाँत काफी घिस जाते हैं तथा 
. दाँतों के बीच का स्थान बढ़ जाता है और दाँतों की जड़ें हिलने लगती हैं । 
या इसके उपरान्त दाँतों की सहायता से आय का अनुमान लगाना कठिन हो 


. जाता है। 


... गो वंशीय पशुओं के सींग के छल्‍लों (सर ं॥85) की गणना करके 
.. भी आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। सींग का प्रथम छल्ला दो वर्ष 
. की आयु पर प्रगठ होता है तत्पश्चात्‌ प्रतिवर्ष एक छलला प्रगठ होता है। इस 
प्रकार, पशु की आयु छललों की संख्या--एकचन्वर्ष | 
भेड़ों तथा बकरियों का दाँत सूत्र गाय, भैस के दाँत सूत्र के समान ही होता 
है तथा इनकी आयू का अनुमान निम्न प्रकार से किया जाता है । 


मेंड़ों को आयु का अनुभान---जन्म के समय से तीन सप्ताह के मेमनें के 
. मुँह में चारों जोड़े अस्थाई इनसाइजस होते हैं। 9 माह की आयु में यह दाँत 
. निकलकर गिरने लगते हैं । द 
... स्थाई दाँत--स्थाई इनसाइजर्स दाँतों का पहला जोड़ा | से । वर्ष... 
द 6 माह में, दूसरा | वर्ष 6 माह से 2 वर्ष में, तीसरा जोड़ा 2 वर्ष 6 माह 
.. में तथा चौथा जोड़ा 3 वर्ष 6 मास से 4 वर्ष की आयु में निकल आते हैं 
.. ओर इस अवस्था में भेड़ फुलमाउथ (एए॥-]७०४४॥) कही जाती है। 5 वर्ष 
.._ की आयु के पश्चात्‌ दाँत घिस कर छोटे होने लगते हैं तथा गिरने लगते हैं 


.._»/ बकरियों की आयु का अनुसान -- जन्म से दो सप्ताह की आयु के पशुओं 
.._ के आठ अस्थाई इनसाइजस दाँत होते हैं। स्थाई इनसाइजसे दाँतों का पहला 
. जोड़ा 5 से 48 माह में, दूसरा जोड़ा 3 वर्ष में, तीसरा जोड़ा 4 वर्ष में 
. तथा चौथा जोड़ा 5 वर्ष की आयु में उगते हैं। इसके पश्चात्‌ दाँत घिसने 

लगते हैं । 7 वर्ष की आयु में दांतों में अन्तर बढ़ जाता है तथा 40 वर्ष की. 
हे में दाँत बहुत छोटे हो जाते 














हा सूकर की आयु का अनुमान... 
दा व यू क- बडे [0 /रैं0 37009 ईनठश2 कै  " 
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रे अस्थाई इनसाइजसी दाँत जन्म से 2 सप्ताह तक की आय में उगते हैं। 
पु स्थाई दाँतों में इनसाइजर्स का पहला जोड़ा 8 से 0 माह में, दूसरा जोड़ा. 
2 माह में तथा तीसरा जोड़ा 6 से 20 माह में उगता है । 9 माह कीं: 
आयु पर केनाइन दाँतों का जोड़ा भी निकलता है । ् 


कुत्तों की आयु का अनुमान 


अस्थाई दाँत सूत्र 5-2 [9 $ 0० | 09 $ |-२28 
स्थाई दाँत सूत्र +>>2 [॥ ॥ $|--42 
जन्म के समय मूँह में कोई दाँत नहीं होते हैं। 3 से 4 सप्ताह में. 
अस्थाई कनाइन तथा 4 से 8 सप्ताह में अस्थाई इनसाइजसें निकलते हैं। 
स्थाई दाँतों में सेन्ट्रल तथा लेटरल इनसाइजर्स 4 माह में, कार्नेर इन- 
साइजसे 5 से 6 माह में निकलते हैं।5 से 6 माह की आयु में स्थाई 
केनाइन दाँत भी निकलते हैं । न्‍ 
टठ 





की आयु का अनुमान 


अस्थाई दाँत सूत्र-०2 [0 | 7० | 79 # |] ०22 
स्थाई दाँत सूत्र *०2 [ ३ ० | ? $ई  $ |--३34 
म के बाद 2 माह में अस्थाई इनसाइजसे के तीनों जोड़े दाँत उगते हैं. 
तथा यह एक दूसरे पर चढ़े रहते हैं । एक वर्ष की आयु में विकसित होकर का 
तीन वर्ष में घिसने लगते हैं, चार वर्ष की आयु में छोटी-छोटी खँटी के रूप 
में आकर पाँच वर्ष की आयु में सभी गिर जाते हैं । है रा 


स्थाई दाँतों में, इनसाइज्स का बीच का जोड़ा 5 वर्ष 6 माह में, दूसरा 
जोडा 6 वर्ष 6 माह में तथा तीसरा जोड़ा 7 वर्ष में निकलता है।7 वर्ष 
की आयु में टस (केनाइन) का जोड़ा उगता है और 9 वर्ष की आयु में ऊँटे.._ 
फुल माउथ (#णा। ४००१) हो जाता है । हा 


घोड़े की आयु का अनुमान 





. अस्थाई दाँत सुत्र2 [0 है 0०8 09 $] 724... 
स्थाई दाँत सूत्न ८ 2 [7 म्ुण्त्‌ ?* (5 8 | २4१0-42 पक 
.. अस्थाई दाँतों में, जन्म के समय इनसाइजसे का बीच का जोड़ 
माह में दूसरा जोड़ा, तथा 7 से 9 माह | [ में तीसरा जोड़ा उगता है ।.. 
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स्थाई दाँतों में 2 वर्ष 6 माह में इनसाइज्स का बीच का जोड़ा, 3 वर्ष 
. 6 भांह में दूसरा तथा 4 वर्ष 6 माह में तीसरा जोड़ा उगता है। केनाइन 
. दाँतों का जोड़ा 4 से 5 वर्ष में निकलता है। केनाइनस मादा (घोड़ी) में नहीं 
. होते हैं और यदि होते भी हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं। पाँच वर्ष की आयु में 
.. सभी इनसाइजसे दाँत पूर्ण विकसित होते हैं । इसके पश्चात्‌ घोड़े के दाँतों 
.. की बनावट के विशेष ज्ञान से उसकी 20 वर्ष तक की आयु का अनुमान 
लगाया जा सकता है। | री 
..... सनन्‍्तुलित एवम्‌ पौष्टिक आहार पर पले हुए पशुओं में दाँत सामान्यतः 
शीघ्रता से उगते व विकसित होते हैं । 


पशुओं को औषधि सेवन कराने हेतु विभिन्‍न ढंग 


(एकांत ला०63४ णी 3तामंग्रांडाबपंता._. 
ए |(९0८768 ६0 &प्रां7798) 


पशुओं को तरल औषधियाँ बड़ी सावधानी के साथ पिलाई जाती हैं । 


. ऐसा न हो कि तरल औषधि को पिलाते समय पशु अनावश्यक छटपटाये या... 
- उसे जबरदस्ती दवापान कराने के कारण औषधि की मात्रा स्वाँस नली में... 


४ पहुँच कर इनहेलेशन निमोनिया (7/[क॥07 ए०प०7०7४9) उत्पन्न कर 
. दे जिससे कभी-कभी पशु की तुरन्त मृत्यु भी हो जाती है। हे 
... उपरोक्त औषधियाँ विभिन्न पशुओं को निम्नांकित ढंग से पिलाई 








.._]. ड्रेन्चिग बम्बू (07070०४॥8 8०7000) या बाँस की नल द्वारा :-.. 
.. बाँस के एक टुकड़े की बनी हुई तल से गाय, बैल तथा भैंस के वंश के पशुओं 
.. को दवापान गान कराया जाता है । हमारे ग्रामों में इस ढंग का प्रयोग सर्वाधिक द 








फ 2, ड्रेन्चिग बाटल ()श00॥78 30(6) तथा स्टमक ट्यूब (80- 









"अत घ भर दवापान कराया जाता है 








. छ&०॥ (ए9८) की सहायता से घोड़ों को तरल दवा का पान कराया... 
3. ड्रेन्चिग स्पून (0000॥78 5900) से कुत्तों तथा बिल्लियों को पह 


4. ड्रेन्चिग पिस्टल (0थालांगड़ छहण) से भेड़ व बकरियों को । 


5 जाता हैं। 


( 99 ) 


दवापान कराया जाता है । इन्हें लम्बी तथा पतली शीशी की सहायता से भी 
दवापान कराया जाता है । 


बोलस खिलाने हेतु घोड़ों में बालिंग गत (8%078 ७07) तथा कुत्तों 
को टिकिया खिलाने हेतु पिल गन (शा! 0507) का प्रयोग होता है। अन्य 
पशुओं को टिकिया पीसकर गुड़ तथा रोटी के साथ मिलाकर खिलाई. 
जाती है। द 
चटनी (9०८७५) के रूप में दवा को गुड़ या शीरा के साथ मिलाकर 
पशु की जीभ पर लगाते हैं या चटनी के रूप में खिलाते हैं।..*. 
पशु शरीर के बाह्य भागों पर आइन्टमेन्ट, लिनीमेन्ट, लोशन आदि. 
लगाये जाते हैं। आँख में दवा डालना, कान धुलना, मरहम, लोशन तथा 
मालिश करने वाली औषधियों का प्रयोग शरीर के सम्बन्धित भागों पर 
आवश्यकतानुसार किया जाता है । छोटे पशुओं में एनीमा हेतु सपोजिटरी का 
प्रयोग होता है । गर्भाशय चिकित्सा में पेसरी रखी जाती है । 
.... बफारा (ांक्षक्ं००) पद्धति द्वारा औषधि के प्रयोग पर लेखक 
विश्वास नहीं करता है और इसी क्रम में यह भी उल्लेख कर देना उचित 
होगा कि पशु के अस्वस्थ होने पर किसी प्रकार का धुँआ आदि उसे नहीं 
देना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से पशु को अपार कष्ट होता है और उसका 
रोग गम्भीर हो जाता है । 
पैरेन्टरल (?4०7०४) औषधियों का उपयोग निम्नलिखित विधियों 
से सूची बेध द्वारा किया जाता है।.... | 
(!) भधोत्वचो (37007/8607४५)--इसमें पशुओं की त्वचा के नीचे. 
. सूची बेध द्वारा औषधि पृतिष्ट करदी जाती है। इस विधि में औषधि च्ीरे- 
धीरे तथा देर तक सक्रिय रहती है। रोगों के बचाव के टीके बहुधा इसी _ 
विधि से लगाये जाते हैं । हर हे 
.. (2) अन्‍्तःपेशी (धब्ताए्रडण्यांआए)--इस विधि का प्रयोग शीत्र 
. लाभ हेतु किया जाता है तथा पशु के मान्सल स्थान पर सूची वेध द्वारा 
. औषधि दी जाती है। बड़े पशुओं में गर्दन या पुट्ठे की मांसपेशी में यह सूची 
_बेध किया जाता है । चिकित्सा में अधिकतम्‌ इसी विधि का प्रयोग किया _ 








(3) अल हित (दाम रप०ड)- रोती हो. गलोर सहल्प हे, 


कै 2 ः का 
जय लि सा वायजा  पो 





चिता लता साया जेट उप७ सिडितओं, हम लक 
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ज्रेड़, बकरी तथा ऊँट आदि में जुगुलर बेन; कुत्ता तथा विल्ली में सिफेना या 
या रेडिएल वेन; हाथी तथा सूकर में इयर वेन में यह सूची वेध किया 
जाता है। कक का 
... उपरोक्त विधियों के अतिरिक्त अन्त: त्वचा ([78808778]) सूची बेध 
_ द्वारा विभिन्न पशु रोगों का परीक्षण किया जाता है। इन परीक्षणों में 
(77००:००॥7०) द्यूबरकुलीन टेस्ट, जोहनीन टेस्ट, ब्रूसलीन तथा माइलिन _ 
: टेस्ट आदि प्रमुख हैं। इन्द्रापेरीटोनिएल सूची बेध विधि का प्रयोग विभिन्न 
_बैक्सीन लगाने में होता है। इन्ट्रामेमरी इन्फ्यूजन विधि थर्नला रोग में औषधि 
प्रयोग करने के काम में लाई जाती है | पशु के पिछले धड़ को सुन्न करने 
लिए इपीड्रल सुची बेध का प्रयोग किया जाता है। छोटे पशुओं में बीमारी 
की ग्रम्भीर अवस्था में अन्त: हृदय (इन्ट्राकाड्िएल) सूची बेध विधि का भी 
: प्रयोग होता है । 


नाल बन्दी (970८ं78) 


.... भार वाहन तथा दौड़ने आदि कार्यों में आने वाले पशुओं के खुरों में... 
_ लोहे के नाल पहनाये जाते हैं। इससे पशुओं के खूरों की रक्षा के साथ-साथ 


.. उनकी कार क्षमता में भी दृद्धि हो जाती है। सेना के उपयोग में लाये जाने हे पर 


..बाले पशुओं (घोड़ा, गदहा, खच्चर आदि) में इस विषय का बहुत बड़ा महत्व 
.. है तथा वहाँ के अधिकारियों को इस विषय का गहन अध्ययन्त कराया जाता 
..हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य जनता भी अपने भार वाहक पशुओं जैसे बैल, 
.. भैसा, इक्का-ताँगा के घोड़े आदि के खुरों की रक्षा के लिए नालें लगवाते हैं। 
.. इन पशुओं में यह कार्य परम्परागत कुशल व्यक्तियों द्वारा विभिन्न पशु बाजारों 








पशु यातायात (5परांणावं ॥78४8/07) क्‍ 
रा । सर ि शुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में विभिन्न विधियों 
का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में पशु यातायात में आने वाली निस्‍्नांकित 
. विधियों को दर्शाया जा रहा है ! 3 












। । ४ 4, सड़क सा द्वारा (87 7080)--इस विधि का प्रयोग थोड़ी दूरी पर हु ५ 
ले जाने हेतु पशुओं के लिए किया जाता है। पशुओं को 5 से 40 किमी० 





चलाने के उपरान्त दो घण्टे का विश्राम दिया जाता है। इस विधि में पशुओं... 


( 4 ) 


को रात्रि में नहीं चलाया जाता है। विश्वाम के स्थान पर चारा, दाना तथा 
पानी आदि दिया जाता है। सड़क पर चलते हुए अन्य यातायात वाहनों से 
इन पशुओं के लिए विशेष सावधानी रखी जाती है और इन पशुओं को 


भी विधिवत नियन्त्रित रखा जाता है। 


2. दृक द्वारा (87 पएप्०८)-- इस विधि का प्रयोग पशुओं को लम्बी 


दूरी तक ले जाने में किया जाता है। एक सामान्य ट्रक में चार से छः बड़े पशु न 


तथा 50 तक छोटे पशुओं (भेड़, बकरी) का यातायात किया जाता है। इस 
विधि द्वारा बड़े पशुओं का यातायात करते समय इस बात का ध्यान रखा 
जाता है कि इत पशुओं के मुँह चलने की दिशा में बायीं ओर को रखे जाये।. 
इन पशुओं को मार्ग में खिलाने पिलाने हेतु चारे तथा पानी आदि की समुचित 
व्यवस्था की जाती है। लम्बी दूरी की यात्रा में एक या दो स्थानों पर पशुओं 


को जमीन पर उतारना भी चाहिये।.. 


3. रैल द्वारा (89 पएक॥)--इस विधि से पशुओं के यातायात हेतु रेल | 


: प्रसाशन ने विशेष प्रकार के रेल डिब्बों का निर्माण किया है। गो तथा महिष 
_ बंशीय पशुओं के लिए कैटिल वैगन बनाये गये हैं। इसमें ब्राडगेज (बड़ी 


लाइन) के एक कैटिल वैगन में छः से आठ पशुओं का तथा मीटर गेज (छोटी 
लाइन) के एक कंटल बंगन में चार पशुओं का यातायात किया जा सकता है । 


सेना कार्यों में प्रयोग होने वाले घोड़े और खच्चरों के यातायात हेतु 8, घर. 


पर. ७8० उपलब्ध कराये जाते हैं । ऐसे एक वैगन में बारह पशुओं को ले. 


जाया जा सकता है। ऊंटों के यातायात हेतु ॥09[०७$ रेल वैगन की व्यवस्था... 


की गयी है जिनमें ऊठों को बिठाकर ($पृष्लप्राड्ट) ले जाया जाता है। 
उपरोक्त सभी प्रकार के पशुओं के लिये चारा, दाना तथा पानी आदि की 


उचित व्यवस्था की जाती है । यातायात के समय पशु चिकित्सा अधिकारी 


की सेवायें तथा आवश्यक औषधियाँ उपलब्ध रहती हैं। कुत्ता और बिल्ली 


को यात्रियों के टिकट पर ही बुकिंग करके, सवारी गाड़ियों में विशेष रूप से 
 निरित बकसों सें यात्रा करायी जाती है । हा 


4. वायुयानव हारा (89 &77)--महत्वपूर्ण तथा बहुमुल्य बड़े पशुओं को 


हक देश से दूसरे देश को वायुयान द्वारा ले जाया जाता है। इसी प्रकार से ; 
.. छोटे पशु तथा पंक्षियों का भी यातायात वायुयान से किया जाता है। यह 
.._ विधि पशुओं के लिए सबसे सुरक्षित तथा आरामदायक होती है। 











(42) 
पशुओं को चिन्हित करना. 
(कताए ए 57॥798) 
आधुनिक समय में पशुओं को चिन्हित करता एक परम आवश्यक पहलू 
है क्योंकि इसके द्वारा पशु विशेष के प्रजनन कार्य, उसके पोषण की व्यवस्था, 
उसका पहचानीकरण, उसके उत्पादन का अभिलेखन आदि के समस्त कार्य 
.. सम्पादित करने में बड़ी सहायता मिलती है । इसमें पशु के विभिन्न अंगों पर 
स्थाई या आस्थाई चिह्न या अंक डाल दिये जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर 
 उतका नवीनीकरण भी कर दिया जाता है । द 


पशुओं को चिह्नित करने की विधियाँ 
(/ल70058 रण १७ ण है795) 


(4) टीन की पत्ती या छल्‍ला डालकर (79888 ४०४॥००) चिह्नित 


. करना। 








(2) दाग डालकर चिह्नित करना (#थ्ाताड शल्वा०0) 
० (3) कान में छेद करके या किनारे काटकर चिह्नित करना (४७70; 
_. 99 फणणां।ए 67 एचधा३ 06 807) द 
(4) कान गोदकर चिह्नित करना (शिक्षांटा४्ट 99 79००४ ४४) 
). दीन की पत्ती या छलला डालकर चिह्नित करना--इस विधि में धातु 


हे हे की पत्ती या छल्ले के ऊपर पशु का चिह्न या नम्बर डालकर किसी बन्धन 


. द्वारा पशु के किसी अंग जैसे गन, कान, टाँग, पंख या पूँछ आदि में-बाँध 
. दिया जाता है। इस प्रकार के चिह्नों का प्रयोग मुर्गी, भेंड़ तथा बकरी आदि. 
हे में किया जाता है । वर्तमान में बड़े पशुओं में भी इस विधि का प्रयोग हो 

हर ० रे रहा है। मो द 
..., 2. वाग डालकर चिह्नित करना--इस विधि को दो प्रकार से प्रयोग में 
। लाया जाता है हम 0 पा, गज 

ठन्डा दाग डालकर चिह्नित करना (](&॥४06 ० 0006 एछाशा- 








रा 68) “इसमें रासायनिक पदार्थ जैसे ब्रान्डेमन-आयल (छाथ्यतथाणों) डक 
या ब्रान्डिलक्स (87800]05) आदि में पशु पर लगाये जाने वाले नम्बर को ली 


.. भिगोकर उसकी जाँघ पर लगा दिया जाता है। इससे अंकों के नीचे की गा । 
.._ त्वचा के बाल उतर जाते हैं तथा अंक साफ सुथरे तथा स्थाई हो जाते हैं । 





... काटने के रूप में उभरी होती है तथा यह कान के आस्तरिक भागों में 
(87 जाते हैं। इसके उपरान्त इन अंकों पर प%0००08४ एए४ लगा 
.... यह विधि भेड़ों तथा बकरियों में अधिकतर प्रयोग होती है। 


( 43 ) 


(ख) गरमंदाग डालकर चिह्नित करना ( ध०ता०0 ० पघ्र० ऐशक्का- 
98)--इसमें नम्बर डालने वाले हैन्डिल में आवश्यक अंक लगाकर या 
वांछित अंक वाले मुट्ठों को आग में तपाकर लाल करके पशु के पुट्ठे पर 
दाग दिया जाता है तथा दंगे हुए स्थान पर कार्वोलिक आयल या कैस्फर 


आयल आदि लगा दिया जाता है। इस विधि से लगाये गये चिह्न स्पष्ट तथा 
स्थाई होते हैं । उसका प्रयोग बड़े पशु जैसे गाय, बैल, भैंस, गधा तथा घोड़े 


आदि में किया जाता है । 
सावधानिपाँ--( ) छापे के अंकों का आकार 8-0 सेमी० से अधिक _ 

नहों। द 
(2) दागने वाले लोहे के हैंडल की लम्बाई कम से कम 75 सेमी० हो । 


(3) दागने के पूर्व पशु को भूमि पर ग्रिराकर भली प्रकार काबू में कर ! 
लेना चाहिये । 


...._ (4) लाल तपे अंकों को पशु के पिछले पुट्ठे पर हल्के हाथ से दबाना 
. चाहिये परन्तु अधिक गहराई तक नहीं जलने देना चाहिये । 

द (5) दंगे हुए स्थानों पर 2-3 दिन तक कैम्फर या कार्वोलिक आयल 
लगाना चाहिये । 

3. कान में छेद करके या किनारे काट कर चिन्हित करना--इसमें कान 
में छेद बनाकर या कान के किनारों को काटकर चिह्न बनाये जाते हैं। पशु 
के कान के विशिष्ट भागों को भिन्न-भिन्न स्थानों पर चिमटी या मशीन द्वारा. 
काट दिया जाता है या पंचिंग मशीन से छेद कर दिये जाते हैं। सर्वे प्रथम 
कान को स्प्रिट द्वारा भली प्रकार से साफ कर लिया जाता है तथा कान को . 

काटने या छेद करने के पश्चात्‌ उसमें टिन्चर आयोडीन लगा दिया जाता है। 
. चिह्नित करते समय कान की बड़ी रक्तवाहिनी को कटने से बचाया. 
.. जाता है। 8 है सा 
._ 4. कान गोदकर चिन्हित करना (७४४त78 09 ''४००7४)--इसमें 
.. कान के भीतरी भाग को स्थ्रिट द्वारा भली प्रकार साफ करके ० 
.. /४०४४8 से कान के बाहरी भाग को दबाकर चिह्नित कर देते हैं। संख्याय रा 









दी जाती गा है 











(44 ) 
आपत कालीन यक्तियाँ (४एा08८४०ए 07922४078) 


कुछ असामयिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे उबरने के लिए 


. मनुष्य को विशेष प्रकार की युक्तियों को प्रयोग में लाना पड़ता है। ऐसी कुछ 


 अंसामंय्रिक परिस्थितियाँ तथा उनके निवारणार्थ युक्तियाँ निम्न प्रकार से 
शणित की जाती हैं । 


]. पशु का कुए में गिर जाना --एक या दो रहटों की पुली पर मोटी 


रस्सियों की सहायता से पशु को ऊपर खींचा जा सकता है। इसके लिए यह 


आवश्यक है कि पशु के अगले पैरों के पीछे चारों ओर तथा पिछले पैरों के 
- आगे धड़ के चारों ओर फन्‍्दे डाल दिये जाते हैं तथा इन्हीं फन्‍्दों में रस्सियाँ 
. बाँध कर पुली द्वारा खींचा जाय या ट्रेक्टर की सहायता ली जाय । यदि क्रेन 
. उपलब्ध हो तो उसका प्रयोग अधिक सुविधाजनक होता है । 


2. पशु का दलदल में फेस जाना --जब कभी पशु दलदल में फेस जावे 


8 क्‍ तो उसे भी उपरोक्त की भाँति ट्रैक्टर या क्रेन की सहायता से निकाला जा 

सकता है । द 

.... 3. उत्पाती या क्रोधित पशु को पकड़ना--ऐसे पशु को दौड़ाकर थकाया 

हा ् जाता है तथा किसी पतली गली में घेर कर रस्सी का फन्‍्दा उसके गले में 
डालकर पकड़ा जाता है। दो या तीत रस्सियों की सहायता से पशु को 

_+ नियंत्रित किया जाता है। मो 


.... 4. आपतकालीन स्थित में पशु का बध करना--कभी-कभी ऐसी स्थिति. 
हे रे उत्पन्न हो जाती है जब जीवित पशु का बध करना अत्यन्त आवश्यक हो 


जाता है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय रह ही नहीं जाता जैसे पशु 


. का पागल हो जाना, बड़े पशु की रीड़ की हड्डियाँ टुट जाना या कुल्हे का _ 
| ऐसे संक्रामक रोग से पीड़ित हो जाना जो मानव जाति. 





+ उतर जाना, किसी 
क्‍ हे के लिये भयानक हो तथा अन्य असाध्य रोगों से पीड़ित पशु आदि । 










0 ; शशबश ओऔषंधि को सूचीबेध द्वारा प्रविष्ट करके किया जाता है। 
के ब्रिज बाफ नोज पर सीधी रेखायें खींचकर क्रास स्थान तय करके उपरोक्त 


... होता है? मूँह द्वारा औषधि पिलाते समय क्या सावधानी लेनी चाहिये ? 


हे ... शिरासूची बेध-विधि का उल्लेख कीजिये । 


(45 ) 


सल्फेठ के संत्रप्त घोल ($%प्राक्वा86 80प्रवणा ० (ब्रिड्ञालबभपा. 5पा- 
०॥8८) के प्रयोग से किया जाता है। इसे अन्तःशिरा द्वारा सूची बेध करके 
किया जाता है । 

















प्रशशवली 
). पशुओं को नियंत्रित करने हेतु किन-कित वस्तुओं का प्रयोग किया 
जा सकता है ? बुलनोजरिंग के प्रयोग का वर्णन कीजिये । 
2. पशुओं को गिराने हेतु मुख्यतः किन विधियों का प्रयोग किया जाता 
है ? साइडलाइन विधि का वर्णन कीजिये । 


3. आप अपने कुत्ते के पालन पोषण में मुख्यतः: किच-किन बातों की 

ओर विशेष ध्यान देंगे ? उनका संक्षिप्त विवरण दीएि 
4, विभिन्न पशुओं के सामान्य ताप, नाड़ीगति तथा स्वांसगति का क्‍या 

: तात्पर्य है ? गाय, भैंस, घोड़ा तथा भेंड के सामान्य तापक्रम लिखिये । 
5, अस्वस्थ्य पशु की चिकित्सा प्रारम्भ करने के पूर्व. किन-किन बातों 
की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये? मल तथा मूत्र परीक्षण कैसे किया 
जाता है ? 

6, अस्वस्थ पशु के क्‍या लक्षण होते हैं? इनका विस्तृत उल्लेख 
कीजिये । द 

7. पशु की आयु का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है ? गाय 
वंश के पशु की आयू का अनुमान उसके दाँतसूत्र से किस प्रकार से किया 
जाता है? 
... 8. विभिन्न पशुओं के दाँतसूत्रों को कंठाग्र करते हुए घोड़े के अस्थाई 
. तथा स्थाई दाँतसूत्र लिखिये । | 
.. 9, पशु के स्वस्थ्य रख रखाव हेतु किन बातों पर विशेष ध्यान दिया 
जाता है ? उल्लेख करे। द है 2 
..._]0, पशुओं को औषधि सेवन कराने हेतु किन-किन विधियों का प्रयोग 


]. पशुओं में विभिन्न सूची वेध विधियों का नामाडूनच करते हुए अन्त ; 





2. पशु यातायात में किन-किन विधियों का प्रयोग किया जाता है ? 
ट्रक से यातायात करते समय किन बातों का विशेष ध्यान दिया जाना हा 
चाहिये ? 2 
3. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-- 
() बुलीमियाँ । 
(2) पाइका | 
(3) डिस्फेजिया । 
(4) एनोरेक्सिया । ० जे पा 
(5) हीमैचूरिया | के , लि. का हा 
]4. गर्भित अवस्था में पशु की परिचर्या का विस्तृत उल्लेख कीजिये। 
5. कुत्ते के नवजात शिशुओं के पालन पोषण पर एक लेख लिखिये । 


... _]6. पशुओं को चिह्तलित करने की विभिन्न विधियों को तामांड्रित करते 
हुए गर्मंदाग डालने की विधि का वर्णन कीजिये । 


..._47. आपतकालीन युक्तियों का क्या तात्पर्य है ? ऐसी परिस्थिति में एक 
बड़े पशु को वध करने की युक्तियों का वर्णन कीजिये । 


०० 
पा 











पश-पोषण 


(6गरागन। 3िप्राप0४) 





हमारे देश की गाय का ओसत दुग्ध उत्पादन बहुत कम है। इसका मुख्य क्‍ 
कारण यह है कि इसे उचित आहार हौहीं प्राप्त होता है। अपने ही देश 
गाय की कुछ अभिजातियाँ ऐसी हैं जिनसे अधिक दूध प्राप्त होता है और 
बैल अधिक भार वाहन की क्षमता रखते हैं। ऐसा केवल उन्हीं क्षेत्रों मे ३ 
जहाँ उनके लिए आहार की समुचित व्यवस्था रही है। शेष क्षेत्रों के पशु हे 
शदियों से कुपोषण के कारण छोटे कद, कम दूध देने वाले, दुर्बल एवं कम 

भारवाहन क्षमता वाले होते हैं । विशेषज्ञों का मत है कि यदि हमारे वतंभान 
पशुओं को ही 2-3 पीढ़ियों तक सन्तुलित आहार उचित मात्रा में जिले तो 
दूध का उत्पादन तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ सकता है । वर्तमान समय में. 
. प्रदेश में तथा सारे राष्ट्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए चलाये जा रहे 
संकर प्रजनन कार्यक्रम की सफलता तभी सम्भव है जब पशुओं को उनको 
आवश्यकतानुसार संतुलित आहार उपलब्ध होता रहे, क्योंकि संकर गाय के 
गर्भवती होने का सीधा सम्बन्ध बछिया के शरीर भार से होता है। यदि 
कुपोषण के कारण वाँछित शरीर भार नहों आ प्राता तो ऋतुमती होने. 
र भी गाय गर्भ धारण क्षमता नहीं प्राप्त कर पाती है । 


पशुओं का शरीर रसायन फैक्ट्री से समान होता है। जो आहार हम पं न्‍ 
उन्हें खिलाते हैं वह सर्वे प्रथणथ उनके शरीर के षोषण का काम करता है 





और तत्पश्चात्‌ आहार का उपयोग पशु जाति के अनुसार दूध, ऊन, अंडा... 


.._ इत्यादि के रूप में या काये करने के लिए शक्ति के रूप में प्रयोग करता है। 
: पशुओं को जो आहार दिया जाये उसके आथिक पहलू की ओर ध्यान देते 
हुए, उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारियों के अनुसार ही उसे खिलाने की व्यवस्था 


.._ की जानी चाहिए । उचित आहार व्यवस्था का अर्थ है कि कोई खाद्य सामग्री 


बेकार में नष्ट न हो और उसके उपयोग से अधिक से अधिक उत्पादन के 


रा है साथ ही पशु का शरीर भी स्वस्थ्य रहे । 





हुगे अपरे पशुओं के, उतके उत्पारत भा 3 पर मा 








अप 


2 आहार पौष्टिक, मुलायम, रुचिकर एवं स्वच्छ पदार्थों का बना होना हा | 5 
.... चाहिए । खाद्य सामग्री को सही ढंग से तैयार करके, दाने आदि को दलकर 

..... उपयोग करना चाहिए । जहाँ तक सम्भव हो पशुओं का दाना एवं बिनौला 
.. आदि पानी में भिगोकर ही प्रयोग किए जायें। चारे के डन्ठल तथा जड़ों 
... ढकिी कुदटी के रूप में प्रणोेग करने से चारे में 30 से 40 प्रतिशत तक की 
... बचत हो जाती है। दूध देने वाली गायों को अलग-अलग उनके उत्पादन के... 
..._. अनुसार आहार और राशन की व्यवस्था करती चाहिये । आहार को इस 
... प्रकार से नियमित करना चाहिए कि पशु को दिन में अधिक समय तक भूखा 
...._ न रहना पड़े और इसके साथ ही दो आहारों के बीच में आवश्यक अन्तराल 
जिससे पशु को जुगाली करने एवं विश्वाम करने का उचित 


रा हे गी रखना चाहिए 





( 48). 


. आवश्यक तत्वों का समावेश करना चाहिए । यदि हम अपनी गाय से अधिक 
. दूध उत्पादन की अपेक्षा करते हैं तो हमें वे सभी तत्व जो गाय के शरीर रक्षा: 
. के लिए आवश्यक है के अतिरिक्त दूध के रूप में गाय के शरीर से निकलने 


वाले तत्वों की पूति भी आहार में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना पड़ेंगा। 


यह सिद्धांत उच्त पशुओं पर भी लागू होता है जिनसे हमें मांस, ऊन, अंडा 
आदि का उत्पादन या भार वाहन क्षमता की अपेक्षा करनी होती है | यदि 


पशु को उचित एवं आवश्यक आहार नहीं मिलता तो वह दुर्बल हो जाने के 


साथ अपनी उत्पादन क्षमता भी कम कर देता है। पौष्टिक आहार की कमी 
.. के कारण पशुओं की प्रजनन शक्ति कम हो जाती है, उनके दो ब्यातों की 
बीच का अन्तर अधिक हो जाता है तथा सन्‍्तान दुर्बेल उत्पन्न होने के कारण 

प्‌ आय में ही मर जाती है और जो पशु जीवित रहकर बड़े होते हैं वह 
.. किसी प्रकार से लाभकारी नहीं रह जाते हैं । 229 


पशुओं को दिये जाने वाले आहार में शरीर के लिए सभी आवश्यक 













अवसर भी मिलता रहे । 


पशु स्वास्थ्य और हरा चारा... 


स॒ समय बहुत-से ऐसी उन्‍ततिशील जाति के हरे चारे उपलब्ध हैं ० 
से दाने की मात्रा में बचत की जा सकती है। जिस प्रकार. 


... तत्व जैसे--प्रोट्रीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लवण व विटामित एवं जल उचित... 
.. माता में उपलब्ध होना चाहिए। केवल सच्तुलित आहार देकर ही हम अपने... 
.. पशुओं से पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। पशुका 


हर हि 


हमारे भोजन को संतुलित एवं स्वादिष्ट बनाने के लिए फल एवं सब्जियाँ 
आवश्यक हैं उसी प्रकार हरा चारा सुपाच्य एवं रुचिकर होने के कारण 
पशुओं के लिये स्वाश्थ्यवर्धक एवं उनके उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होता. 
है । शरीर रचना तथा उत्पादन के लिए बहुत से तत्व आवश्यक हैं जो सूखे 
चारे में नहीं मिलते हैं तथा वह हरे चारे से प्रचुर माता में प्राप्त हो जाते हैं ॥ 
वर्तेमान समय में अपने प्रदेश में दलहनी एवं गैर दलहनी दोनों प्रकार के चारे. 
की फसलों की खेती की जाती है | यद्यपि दलहनी चारे में प्रोटीन की मात्रा 
अधिक होने के कारण वह अधिक पौष्टिक होते हैं परन्तु फिर भी उन्हें भर- 
पेट नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि इन्हें भरपेट खिलाने से अफरारोग उत्पन्न 
होने की संभावना रहती है। दलह॒नी चारे के साथ-साथ गैर दलहनी हरा' 
चारा या सूखा चारा मिलाकर खिलाने से आहार की पौष्टिकता बढ़ जाने के 
साथ-साथ अफरा रोग इत्यादि होने की सम्भावना भी समाप्त हो जाती है । 
पशुओं को हरे चारे का महत्व मुख्य रूप से निम्न कारणों से होता है-- 
हे . 4--हरे चारे नरम तथा स्वादिष्ट होते हैं और पशु इन्हें बड़े चाव से 
.. खाते हैं । 
... 2-हरे चारे सरलता से पच जाते हैं तथा इनसे पशुओं की पाचनक्रिया 
सदेव ठीक रहती है । 


“हरे चारे को हरी दशा में, सम्पूर्ण तत्वों सहित साइलेज तथा है के 


.. रूप में रखा जा सकता है और किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर इनके 


समस्त पौष्टिक गुणों के साथ पशुओं को खिलाया जा सकता है । द 
4--हरे चारे में विटामिन “ए” का मुख्य तत्व “केरोटीन” यथेष्ठ 


. मात्रा में मिलता है और विटामित “ए” पशु स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक ट 


होता है । 


--हरे चारे बहुत पौष्टिक होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन, चूना तथा , 8 


. फास्फोरस आनि उचित मात्रा में पाये जाते हैं । दूध देने वाले और बढ़ने ..' 


_ बाले (057०एाणष्ट) पशुओं को इन पदार्थों की बड़ी आवश्यकता होती है । 


6--दाने की तुलना में हरे चारों से पौष्टिक तत्व. कम खर्च पर मिल 


: सकते हैं तथा हरे चारे के प्रयोग से दाने की मात्रा में. कमी कौ जा 
सकती है । तु 
7--हरे चारों में यथेष्ठ मात्रा में वमी होने के कारण शरीर के विभिक्न. 








कर है गा | 
अंगों को आवश्यक मात्रा में पानी मिलता है जिंसंसे शरीर की क्रियायें ठीके 
प्रकार से चलती रहती हैं । 


;--हरे चारे खेत की उबरा शक्ति को बढ़ा देते हैं तथा खेत को शीघ्र 
बाली कर देते हैं ताकि वर्ष में कई फसलें प्राप्त की जा सकें । 





पशुओं को हरा चारा खिलाने का आधार तथा विधि 


पशुओं से अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए यह आवश्यक है कि उनकी 
खिलाई-पिलाई आवश्यकतानुसार उचित ढंग से की जावे । उसके साथ ही इस 
बात का भी ध्यान रखा जाय कि आहार मूल्य में सस्ता भी हो । आहार सन्तु- 
लित होना चाहिए जिससे पशु के शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित 
मात्रा में, उत्पादन, शारीरिक बाढ़, उनसे लिए जाने वाला कार्य, गर्भावस्‍था 
तथा अन्य विशेष अवस्थाओं की आवश्यकतापूर्ण हो सके । पशुओं के लिए 
आहार बनाने में उनके () शारीरिक भार (2) दुग्ध उत्पादन की मात्रा 
(3) काम लेने का रूप तथा उसकी मात्रा (4) शारीरिक बाढ़ (5) गर्भा- 
वस्था (6) अन्य विशेष कार्य आदि ध्यान में रखकर, प्राप्त आहार की बना- 
वंट त॑था उसमें उपलब्ध पोषण तत्वों के आधार पर आवश्यक आहार की 
मात्रा निश्चित की जाती है। सामान्यतः किसी पशु के लिए आहार बनाने 
में, जितने कुल शुष्क पदार्थ (079 7०) की आवश्यकता होती है उसका... 
लगभग 2|3 भाग मोठे चारे (६००६४॥७४०) से पूरा किया जाता है । खनिज 
पदार्थों (विशेष रूप से कैल्सियम, फासफोरस) एवं विटामिन (विशेष रूप से 
विटामिन “ए”) आदि की एक प्रौढ़ पशु की आवश्यकता को 7-40 किलो- 





ग्राम हरा चारा प्रतिदिन खिलाकर पूरा किया जा सकता है। . रा, 


आम रे चारे को निम्न विधि से खिलाया जा सकता है 


.. ]--केवल [ एक हरे चारे का आहार--खेतों में चराकर या उसे खेत से 
काटकर कुट्ठी करके पशुशाला में खिलाना। इस विधि में इस बात का 




















एम० पी ०) चरी-+-लोबिया, चरी-+-लोबिया --ग्वार, बरसीम--जई, बर- 
सीम-+-नैंपियर, बरसीम--गिनी घास आदि।. 

“हरा चारा, भूसा और दाना, खली आदि का मिश्रण-हरा 
चारा--गेहूँ या जौ का भूसा, हरा चारान-पयाल और इन मिश्रणों के साथ- 
साथ दाना, खली, चोकर आदि । | 

“हरे चारे का “साइलेज या “हे” को हरे चारे के रूप में उपरोक्त 
सिश्रणों की भाँति खिलाना । द 


जौ पु 


रबो को चारा फसल 
बरसीम 


यह पशुओं के लिए रबी में उगाई जाने वाली मुख्य फसल है और चारा. 
फसलों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि भूसा के साथ मिलाकर खिलाने से 
यह पशु के लिए निर्वाहक एवं उत्पादक दोनों प्रकार के आहार में प्रयोग की 
जा सकती है। 


भमि--अम्लीय भूमि इसके लिए उपयुक्त नहीं है। उस भूमि को छोड़कर 
अन्य सभी प्रकार की भूमि में यह अच्छी तरह उगाई जा सकती है। 


बीज की सात्रा एवं किस्स--साधारण या डिप्लायड किस्म का बीज प्रति: ! 
हेक्टेयर 20-25 किलो की दर से एवं टेट्राप्लायड किस्म के बीज की मात्रा 
30-35 किलो प्रति हेक्टेयर लगती है । 


बोने का समय एवं विधि--मैदानी क्षेत में यह फसल सितम्बर के मध्य क्‍ 


.. से नवम्बर के अन्त तक बोई जा सकती है । इसकी खेती के लिए जमीन की ; 


मिट्टी पलटने वाले हलों से अच्छी तरह जुताई करके पटेला द्वारा समतल 
कर लेते हैं। सिंचाई की सुविधा के लिए खेत को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट 
लेते हैं। जिस खेत में पहली बार बरसीम बोई जा रही हो उसमें बरसीम 
कल्चर या जिस खेत में पहले कई बार बरसीम बोई जा चुकी हो उस खेत 


. की मिट॒टी का उपयोग आवश्यक है । बोने के एक दिन पहले आधा किलो 
.._गड़ एवं बरसीम कल्चर का एक लीठर पानी में घोल तैयार करते हैं। इस 

... मिश्रण से बीज को उपचारित करके साये में फैला दिया जाता है। बोने का 
..._ उपयुक्त समय सायंकाल है । खेत में बीज छिटकने के बाद उसमें पाती भर 
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खाद एवं सिचाई--खेत की तैयारी के समय 00 कुन्तल प्रति हेक्टेयर 


गे दर से गोबर की या कम्पोस्ट खाद बिखेर कर जुताई करनी चाहिए 


गैने के पहले अंतिम जुताई में प्रति हेक्टेयर 50 किलो अमोनियम सल्फेट 


ता चाहिए । जाड़े के प्रारम्भ में 40 से 2 दिनों में, एवं भरपूर जाड़े में 


5 दिन के अन्तर से सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कटिंग के: 


[द सिंचाई करना आवश्यक है । क्‍ 
- उपज्ञ एवं पौष्टिकता--पहली कटाई के लिये फसल 40-50 दिन 
| तैयार हो जाती है। उसके बाद एक माह के अन्तर में काटना चाहिए । 


स॒ प्रकार फसल 5-6 बार काटी जा सकती है। कुल उपज 500 से 600 


न्तल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त होती है । 


लसने 


.. यह बरसीम से अधिक पौष्टिक है । यह एक बहुफसली चारा फसल 
/। एक बार बोने पर 3-4 साल तक बराबर चारा मिलता रहता है। इसे 


के वर्षीय फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है 


भूमि--दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त है परन्तु हल्की ऊसर शभ्ृमि में 
ती पैदा होती है और उसमें सुधार करती है | यह तराई वाले क्षेत्रों के लिए 
धिक उपयुक्त नहीं है। जिन स्थानों में बरसात का पानी लगता हो वहाँ... 





सकी फसल नष्ट हो जाती है 





गवश्यकता पड़ती है । 


.. बोने का समय एवं विधि--इसके बोने के लिए उपयुक्त समय अक्टूबर. 
प्रारम्भ से नेवम्बर के अंत तक होता है । बरसीम की तरह इसे भी छिठका..._ 
बोते हैं और खेत में पानी भर देते हैं। इसकी खेती बोने में भी कल्चर. 












जे दंत दे | प्रति हेक्टेयर 00 कुन्तल गोबर... 
अंतिम जुताई के पूर्व. 





ट खाद डालकर जुताई करनी चाहिए । 


बीज की सात्रा--एक हेक्टेयर के लिए 5 से ॥8 किलो बीज की 


( 53 ) 


सिचाई--भूमि एवं जलवायु की बनावट पर निर्भर करती है। प्रीष्म 
काल में 0 दिन और शीत ऋतु में 5 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई 
करनी चाहिए । प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई आवश्यक है । 

... उपज एवं पोष्टिकता--बोने के 60-70 दिन बाद पहली कटाई की 
जाती है । उसके बाद 30 से 40 दिन के अंतर पर कठाई की जाती है। 
इसमें दिसम्बर से जून तक 8-0 बार कटाई में 700-900 कुन्तल एवं 
बहुवर्षीय खेती में 000 से 200 कुन्तल तक हरा चारा मिलता है । 
वर्षा ऋतु में इसकी कोई पैदावार नहीं होती । बहुवर्षीय खेती में वर्षा के 
. बाद खेत की निकाई करके प्रति हेक्टेयर 40 किलो फास्फोरस की खाद (तत्व 
के रूप में) डालकर ग्रुड़ाई करनी चाहिये। हे 

यह एक उत्पादक आहार है । एक 5 फ़िलो तक दूध देने वाले पशु को 
इसके खिलाने पर अलग से दाना देने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 


। जई एक ऐसा निर्वाहक चारा है जिसे 'हे' के रूप में अभाव के दिनों के. 
. लिए आसाती से सुरक्षित रखा जा सकता है । इसको सभी पशु बड़े चाव से 
खाते हैं । 
भूसि---इसके लिए दोमट भूमि सबसे उपयुक्त है। खरीफ की फसल 
लेने के बाद खेत की अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी को भ्रभ्री बना रा 8 
लेते हैं । 
.. बीज की मात्रा एवं किस्में--प्रयोगों से पता चलता है कि अपने प्रदेश 
के लिए जई की केन्ट ओट 7, एन० पी७ । या 2 प्रजातियाँ उपयुक्त हैं। 
प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता 80 किलो पड़ती हैं । मा ह 
बोने का सप्रय एवं विधि--इसे सितम्बर के अंत में बोते हैं । परन्तु कुछ _ 
जातियाँ दिसम्बर के अंत तक बोई जा सकती हैं । इसको छिड़काव करके 
या कूंड़ में बोया जाता है | हल के पीछे बोने पर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 
. 20-30 से० मी० रखनी चाहिए । इसे बरसीम के साथ मिलाकर भी बोया 





... जा सकता है। 


.... खाद खेत के तैयारी के समय ही मिट्टी में अच्छी 
..  हुक्टेयर 60 किलो नत्नजन एवं 80 किलो 


खाद एवं सिचाई--प्रति हेक्टेयर 250 कुन्तल गोबर की जा या कप कम्पोस्ट. 
तरह मिलानी चाहिए | प्रति 
पे फास्फोरम नतन्‍ता नो आला पे यनतलीक: 











2] 


अच्छी उपज प्राप्त होती है। यदि गोबर की खाद उपलब्ध न हो तो दूसरी 
प्चाई के बाद प्रति हेक्टेयर !00 किलो नत्नजन टापड्रेसिंग के रूप में प्रयोग 
;रनी चाहिए। इसकी 3 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है । द 
उपज एवं पौष्टिकता--बोने के समय से 4 माह में फसल तैयार हो 
[ती है । सितम्बर के अंत में बोई गई फसल जनवरी के अच्त में, अक्टूबर/ 
(बम्बर में बोई गई फसल फरवरी मार्च में तथा दिसम्बर के मध्य बोई गई 
उ_सल अप्रैल में तैयार हो जाती है। फसल को फूल आने की अवस्था में 
हठना चाहिए । इसकी खेती में 600 कुन्तल तक हरा चारा, 20-30 कुन्तल 
ग्रीज प्रति हेक्टेयर तक पैदा हो सकता है । इसकी दूसरी किंग भी प्राप्त की. 
गा सकती| है । द 


जायद एवं खरीफ की चारा फसल 


एम० पी० चरी 


यह सोरघम (ज्वार) जाति की एक फसल है जो मुख्यतयः चारे के लिए 
ड़ । ग्ीग की जाती है | अंधिक उपज एवं गर्मी के दिनों में सामान्य चरी के 
विपरीत री ले जहरीली न होने के कारण यह्‌.बहुत प्रचलित है । तना पतला होने. 





उपयुक्त है ले । गन्ने, आलू, मटर या सब्जियों के खाली खेतों को मिट्टी पलटते । 









से े से करनी ग्री चाहिए और हर बार पाटा लगा देना चाहिए । 
बीज की मात 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर । 
सभ्य एवं विधि--इसे फरवरी मार्च से जुलाई तक बोया जा. 








हल से एक बार जोतकर पलेवा करने के पश्चात्‌ 3-4 जुताई देशी हल हा 





हम 


किलोग्राम सुपरफास्फोट एवं 00 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट डालना 
चाहिए | पहली कटाई के बाद 00 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट और डालना 
चाहिए । यदि आवश्यकता हो तो 5-20 दिन बाद हैरो से निकाई करना 
चाहिए । गर्मी के दिनों में ।0 से 5 दिन के अन्तर पर सिंचाई करनी 
चाहिए 
द उपज एवं पौष्टिकता---इसे 3-4 बार काठा जा सकता है। पहली 
. कटाई बोने के 50-60 दिन बाद करनी चाहिए । उसके पश्चात हर 40-45 
दिन पर चारा काठने लायक हो जाता है । इसकी उपज 650-750 कुन्तल 
प्रति हेक्टेयर हरा चारा मिलता है। यह एक निर्वाहक चारा है जिसमें 6 से 
8 प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है । द 


ज्वार या चरी 


हमारे प्रदेश में बोई जाने वाली यह प्रमुख चारा फप्तल है जो खरीफ़ में 
. बोई जाती है। यह रूखे एवं गम जलवायु में अच्छी प्रकार होती है । इसे 


.._ जून तथा जुलाई माह में बोया जाता है । 


.._ आधी 


भमि--पानी के अच्छे निकास वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त है। 
यद्यपि इसे किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है परन्तु दोमट 
मिट्टी में सबसे अधिक उपज मिलती है । भूमि को मिट॒टी पलटने वाले हल 
से जोतकर यदि गर्मी में बोना हो तो पलेवा करके खेत को 3-$ बार देशी 
हल से जोतता चाहिए । सामान्यतः इसे वर्षा ऋतु में ही बोते हैं । 


.. बीज की भात्रा--प्रति हेक्टेयर 40 से 60 किलो बोज चारा के लिए 
और ॥5 से 30 किलो बीज अनाज के लिए बोया जाता है। इसे प्राय: 
फलीदार (दलहनी) फप्तल जेसे-लोविया, ग्वार, मोंठ, उर्दे या मंग के साथ भी 
.. मिलाकर बोते हैं । इसको अधिकतर छिटका कर बोते हैं और कल्टीवेटर या ८ 
: हैरो द्वारा मिट॒टी में मिलाकर पटेला लगा देते हैं । कह 
खाद तथा सिचाई--खरीफ ऋतु में बोने पर इसको सिंचाई की आव- 
 श्यकता नहीं होती । यदि मार्च या अप्रैल में बोया जाय तो ऋतु के हिसाब से 
]0-]5 दिन पर सिंचाई कर देना चाहिए । जम. पर व, 
प्रति हेक्टेयर 00 किलो नत्नजन देने से चारे की उपज बढ़ जाती है । 

धी खाद जब पौधे 60-73 सेस्टीमीटर ऊँचे हों तब टापड्रेसिंग के रूफ में: 
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- उपज और पोषक तत्व--चारा 70 से 90 दिनों में काटने लायक हो 
[ता है। औसत पैदावार 300 से 450 कुन्तल प्रति हेक्टेयर होती है । इसमें 
| से 5 प्रतिशत प्रोटीन होने के कारण यह अपूर्ण निर्वाहक आहार की श्रेण 
आता है। सिरसा चरी में 8 से 0 प्रतिशत प्रोटीन होने के कारण यह . 
प्रजाति निर्वाहक आहार माना जाता है। फूल आने के समय कठाई करने से 
अधिक पौष्टिक चारा प्राप्त होता है । के 


सकक्‍का 


मक्का खरीफ की मुख्य फसल है जो समशीतोष्ण जलवायु में उगाई 
जाती है। द 

प्रप्ति--अच्छे पानी के निकास वाली दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त 
है। यह ऐसी भूमि में जो न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय, भली प्रकार 
उगती है। 

बीज को प्रातद्ता--चारे के लिए 35 से 40 किलो एवं अन्न के लिए 85 
से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अनाज के लिए 
यह मुख्यतय:ः जुलाई में बोई जाती है। 

.. बीज को छिठकाकर या हल के पीछे लाइनों में बोलते हैं। चारा फसल के 
लिए छिटकाकर ही बोते हैं । बीज छिठकाने के बाद हैरो से जुताई करके 
पठेला टे ना लगाकर मिट्टी में दबाना जरूरी है।.... 
हल के पीछे बोने पर लाइन से लाइन की दूरी 45 सेमी० और पौधे से 


पौधे की दूरी 20 सेमी० होनी चाहिए । द 

... छाद एवं सिचाई--वर्षा में बोने पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती 
है । जायद में बोने पर भूमि एवं सुविधा के अनुसार 5-20 दिनों पर सिंचाई 
करती चाहिए । प्रति हेक्टेयर 300 किलो अमोनियम सह्फेट देने पर चारा 


_ फसल बढ़ जाती है हे 
कता--चारे के लिए इसकी फसल 60-70 दिलों में 




















ै । ३ ४ उपज एव पौष्टिक 
यार हो जाती है। अनाज की फसल 90 से 0 दिन में मिलती है । चारे 
. का उत्पादन 350-450 कुन्तल प्रति हेक्टेयर होता है । इसमें 9-0 प्रतिशत _ 
 श्रोदीन होने के कारण निर्वाहक आहार की श्रेणी में आता है। जब इसके 
प्रावस्थो, में निकाल लिए जायें तो इसका हरा तना निर्वाह 





। ह च्य र में प्रयोग किया जा सकता है। परल्तु, दाना लेने के बाद... 


(57. ) 


इसका सूखा डंठल कड़ा हो जाता है और पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण 
निकृष्ट पशु आहार की श्रेणी में आता है । 


मकचरी 


. मकचरी और मकक्‍का की फसल में गहरा सम्बन्ध है । यह एक खरीफ की 
फसल है। जिसके लिए समशीतोष्ण जलवायु आवश्यक है। इसकी एक 


विशेषता यह है कि इसमें गमन्‍ते की भाँति एक ही जड़ से कई कहले फूटते हैं। 


चारा फसल 90 से 00 दिन में तैयार हो जाती है। 


बीज की सात्रा एवं बोने को विधि---इसके बोने की विधि मक्‍का की 
तरह है। चारे के लिए 35-40 किलो एवं अनाज के लिए 2-]$ किलो 
प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है । द 

फरवरी/मार्च में बोने से एम० पी० चरी की तरह इसको 3-4 बार काटा 
जा सकता है । क्‍ 

खाद और सिचाई -- मक्का के समान ही आवश्यक तत्वों एवं पौष्टिकता 

वाले चारे की उपज 350-500 कुन्तल प्रति हेक्टेयर होती है। जायद में बोने 

पर कई कटाई होने के कारण इसकी उपज 500-650 कुन्तल प्रति हेक्टेयर 
हो जाती है । एम० पी० चरी की तरह यह भी एक निर्वाहक चारा है। 


बाजरा 


इसकी खेती ज्वार के चारे की भाँति की जाती है। इसकी बोआई जून 
से अगस्त तक दुमटठ या बलुई मिद्ठी में 72 से ॥5 किलोग्राम बीज प्रति 
हेक्टेयर से की जाती है । इसका चारा जुलाई से अक्टूबर तक उपलब्ध रहता 
है और चारे की उपज 200-300 कुन्तल प्रति हेक्टेयर होती है। उसका 


साइलेज भी भली प्रकार से बनाया जा सकता है । 


मीठी ज्वार या रियो ज्वार 


यह चरी की नवीनतम प्रजाति है । इसका तना मीठा एवं मुलायम होने _ 





के कारण इसको पशु बहुत चाव से खाते हैं। इसे फरवरी/मार्च में बे बोकर रा 





2-3 बार काटा जा सकता है । इसकी कृषि पद्धति एम० पी० चरी के समान. 


. है। बीज की मात्रा 55 किलो प्रति हेक्टेयर पड़ती है और उपज 300-4 
.. कुन्तल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है । 








( 58 ). 
ह क्‍  लोबिग्रा क्‍ 
हु शीघ्रता से उगने वाली प्रमुख दलहनी चारा फसल है। यह उष्ण 
जलवायु के लिए उपयुक्त होती है । यदि प्रानी का निकास अच्छा हो तो इसे 
अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में भी सफलता पूर्वक उगराया जा सकता है । 
धुमि---दोमट या बलुआ दोमठ जिसका जल निकास अच्छा हो इसके 
लिए उत्तम होती है। क्षारीय तथा जल भराव वाली नीची भूमि इसके लिए 
उपयुक्त नहीं है । 


बोज की मात्रा, प्रजातियाँ, बोने का समय---यदि सिंचाई की सुवधा के 
उपलब्ध हो तो इसे फरवरी/मार्च में बोया जा सकता है और मई|जून में 


हरा चारा मिल सकता है । खरीफ की फसल के रूप में जुलाई मास में इसे 
बोया जाता है और तीन मास बाद इसकी फसल तैयार हो जाती है । बीज 
छिटकवा विधि से या हल के पीछे बोया जाता है । प्रति हेक्टेयर 25 .कि० 
ग्रा० बीज की आवश्यकता होती है। बीज 30-45 सेमी० की दूरी पर 
लाइनों में 6.0 से० भमी० गहराई में बोने चाहिए 

इसे मक्का या एम० पी० चरी के साथ मिलाकर भी बोया जा सकता 
है। तब बीज की मात्रा आधी हो जायेंगी । चारे के लिए रसन जाइल्‍्ट 
लीबिया, अरोरा लोबिया, टाइप-2 एवं के -397, सर्वोत्तम किसमें हैं। 


खाद एवं सिचाई--इसके लिए 50-60 कुन्तल प्रति हेक्टेयर गोबर की. 
या कस्पोस्ट खाद पर्याप्त होती है। रबी की फसल कादने के बाद खेत को 
मिटुटी प्रलूटने वाले हल से जोतकर पलेवा करके पुनः देशी हल या हैरोसे 
4 बार अच्छी जुताई की जाती है। आखिरी जुताई के पूर्व 2३ कुन्तल 
सुफर फास्फ्ेट प्रति हेक्टेयर लदिया जा उपज बहुत बढ़ 
जाती है। फरवरी/मार्च में बोने के पश्चात्‌ 4-5 सिंचाई की आवश्यकता 


















र्मी मे होती है । वर्षा ऋतु में सिचाई की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती । 






गेटीन ह हा होती है । कैल्सियम तथा फास्फोरस 





पौष्टिकता कुछ कम हो 


मा बे ५ पाया जाता है। एक 5 लीटर दूध देते वाली गाय को... 
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5 किलो चारा खिलाने पर अलग से दाता देने की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
इसकी हरी या सूखी फलियाँ मनुष्य के उपयोग में आती हैं । हरी फली 
तोड़ने के बाद बचा हुआ हरा चारा पशु आहार के लिए प्रयोग किया जः 


सकता है।.. कक 
शक ग्वार | 
यह एक सूखा सहनशील फलीदार पौधा है जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों के 
लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसे प्रायः ज्वार या बाजरे के साथ मिलाकर 
बोते हैं । क्‍ 
 भसि--बलुई दूमठ भूमि जिसमें पाती न भन्‍ता हो इसके लिए उपयुक्त 
है। यह हल्की ऊसर जमीन में भी उगाई जा सकती है परन्तु अम्लीय भूमि 
में नहीं उगती । 
....._ ब्लीज को मात्रा एवं बोने का समय--इसे मार्च के अन्त से मध्य जून तक 
_बोया जा सकता है। चारे के लिए अकेले बोने पर 30-40 कि०ग्रा० प्रति 
हेक्टेयर बीज की आवश्यकृता पड़ती है । ज्वार या बाजरा के साथ बोने पर 
आधी मात्रा में बीज आवश्यक होता है। यह छिटकाकर या हल के पीछे. 
बोई जाती है । 30-40 से० मी० की दूरी पर लाइन में बोना उचित 
रहता है । द 
खाद एवं सिचाई---लोबिया की फसल की भाँति खेत की तैयारी करनी 
चाहिए । आखिरी जुताई से पूर्व 250 किलो रुपर फास्फेट कूंड में डाल कर 
पाटा लगा देना चाहिये । जायद में बोनते पर 3-4 सिंचाई की आवश्यकता 
पड़ती है परन्तु खरीफ में बोने पर सींचने की कोई आवश्यकता नहीं 
रहती । पल 
. उपज एवं पौष्टिकता--प्रति हेक्टेयर 250 से 400 कुन्तल हरा चारा... 
प्राप्त होता है। फूल आने से पहले कटाई करने पर चारा मुलायम रहता है. 
ओर पशु उसे चाव से खाते हैं परन्तु फली लेने के बाद तना कड़ा हो जाता . 
है और पशु रुचिपूवंक नहीं खाते । इसमें 8-5 प्रतिशत प्रोटीन होती है। 
यह एक उत्पादक आहार की श्रेणी में आता है । हम । 

































सोयाबीन 


... यद्यपि अपने देश में पहले सोयाबीन का प्रचार नहीं था पहुन्तु अबू 
न ् चारे एवं तिलहन की फसल के रूप. में गैकप्रिय 223 
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भूसि--इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। पानी का 
निकास अच्छा और उष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। 

.._ श्लीज की सात्रा एवं बोने का समय एवं विधि--सोयाबीन के बीज छोटे 
एवं बड़े दो प्रकार के होते हैं | प्रति हेक्टेयर छोटे आकार वाले 30-40 किलो _ 
एवं बड़े आकार वाले 50 से 60 किलो बीज की आवश्यकता होती है। 
इसकी बुवाई कतारों में की जाती है । पौधे से पौधे की दूरी 20-40 सेमी० 
होनी चाहिए | चारा के लिए 6 से 0 सेमी० दूर बोना चाहिए। फसल 
70-80 दिनों में तैयार हो जाती है । 
.. खाद एवं सिनच्चनाई-लोबिया की भाँति । 

.... उपज एवं पौष्टिकता--इसमें प्रोटीन की मात्रा 20 प्रतिशत होती है। 
इसलिए यह उत्पादक आहार की श्रेणी में आता है। अनुकूल मिट॒टी एवं 
जलवायु होने पर इसकी उपज लोबिया की भाँति होती है। 


. बहुवर्षीय|बारहमासी चारे 
पूसा जाइन्ट नेपियर 


.. प्रदेश में चारे की समस्या को हल करने की दिशा में संकर वैपषियर 
जिसे गजराज घास कहा जाता है एक महान खोज है। यह घास भारतीय 
कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा बाजरे एवं नैंपियर के प्रजनन से निकाली गई 





है। यह शीघ्रता से फैलने वाली बारहमासी घास है। एक बार लगाने पर 


कब वर्षों तक चारा मिलता है। इसकी पैदावार अन्य चारों से अधिक 





..._ भूमि एवं जलवायु--यह निचली तथा अधिक मटियार भूमि को छोड़कर 
सब प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है परन्तु मटियार दोमट भूमि इसके 
लिए सबसे उपयुक्त है। गर्म वातावरणवाली जलवायु इसके लिए उत्तम है 

- परन्तु सूखे क्षेत्रों में भी पैदावार अच्छी होती है। अधिक जाड़े तथा ऊँचाई 
“ बाले ठंडे स्थानों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। जाड़ों में मैदानी भागों में भी नहीं 
बढ़ती है । 
....ब्ोज की सात्रा एवं बोने का समय-- उत्तर भारत में फरवरी के अंत से... 
स्‍त तक इसे बोया जा सकता है परन्तु अच्छी फसल के लिए फरवरी के _ 
में ह्ठी 8 नो चाहिए । इसकी जड़ें या रा, तनों 












गो क को लगाया जाता है। जड़े... 


कै छल “9 


अधिक उपयुक्त होती है । एक हेक्टेयर के लिए 2 से 5 कुन्तल जड़े या 
तनों के टुकड़े चाहिए | तने. के टुकड़ों की लम्बाई 30 सेमी० होनी चाहिए 
इन टुकड़ों के 45 से 60 सेमी० की दूरी पर लाइनों में लगाये । लाइन से 
लाइन की दूरी 90 सेमी ०, यदि दलहनी फसले इसके साथ लगाई जाती हों 
तो पंक्तियों के बीच में 20 से 50 सेमी० की दूरी रखनी चाहिए 

खरीफ में लोविया और रबी में बरसीम या लूसरने को इसकी पंक्तियों के 
. बीच में लगाया जा सकता है । दलहनी फसल के साथ इसकी खेती करने पर 
खेत की उर्वरकता बनी रहती है। अलग से अधिक रासायनिक खाद देने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती एवं अच्छे गुण वाला मिश्वित हरा चारा रबी एवं 
खरीफ में प्राप्त हो जाता है । ४ 

खाद एवं सिचाई--खेत की तैयारी एम० पी० चरी की भाँति कर। 
बोने से पहले प्रति हेक्टेयर 200-350 कुन्तल गोबर की खाद डालें । अंतिम _ 
जुताई से पूर्व॑ खेत में 250 किलो सुपरफास्फेट, 450 किलो अमोनियम 
. सल्फेट ठापड्रेसिंग के रूप में उपयोग करें | पहली सिंचाई जड़े या तना जमीन 
में दबाते के बाद करते हैं। इसके बाद गरमी में 0-2 दिन पर एवं जाड़ों 
में 5-20 दिन पर मिचाई करें | बरसात में सिंचाई की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । यदि अनादृष्टि हो तो सिंचाई करनी चाहिए। 


उपज एवं पौष्टिकका--इससे प्रतिवर्ष 2000-2500 कुन्तल प्रति हेक्टेयर 


चारा पैदा होता है । कलमे लगाने के 80-90 दिन बाद फसल पहली कदढाई 


के लिए तैयार होती है । इसके बाद 5४-60 दिन पर जब फसल 450-80 
सेमी० ऊंची हो तब कटाई करना चाहिए । जाड़ों ४7 घास का बढ़ाव न होने 
के कारण नवम्बर से अप्रैल तक कठाई नहीं की जाती है। प्रवोगों से पाया 
गया है कि जैसे-जेसे पौधा बढ़ता जाता है उसमें प्रोटीन की मात्रा घटती 
जाती है । अतः इसके पौधे को अधिक बढ़ने नहीं देना चाहिए जिससे उसकी 
पौष्टिकता नष्ट न होने पावे | पशुओं को खिलाते समय इस चारे के साथ 
4-5 किलो दलहनी हरे-चारे जैसे. लोबिया, ग्वार, बरसीम इत्यादि अवश्य 
देना चाहिए । जब बिना किसी दलहनी चारे के खली के साथ प्रयोग किया. 
.. जाय तो प्रति पशु 30 ग्राम खड़िया अवश्य दी जाय । 


पारा-धास 
यहु एक विदेशी बारहमासी घास है जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए. 
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बहुत उपयुक्त हैं | यह तालाबों, पोखरों, बंधियों और नहरों आंदि के किनारे . 


की निचली भूमि पर 4-5 वर्ष तक हरा चारा देती है। यह घास जमीन 
पर फैलने वाली लता की भाँति होती है। इसकी लता तथा पत्ती दूब घास से 
मोटी तथा बड़ी और काफी मुलायम होती है । पारा घास काफी बढ़कर दूर 


तक फैल जाती है। लता में थोड़ी-थोड़ी दूर पर गांठे होती है जो जमीन के 


अन्दर प्रवेश करके जमीन को बाँधे रहती है और कटाव को रोकती है। 


प्रत्येक गाँठ से मुलायम कल्‍्ले निकलते हैं जो 80 सेमी० तक लम्बे हो जाते 


हैं और चारे के काम आते हैं । 


. भमि--इस घास को बेकार भूमि जैसे ऊसर, निचली भूमि जिसमें पानी ; 


भरता हो, दलदल तथा ढालू भूमि पर उगाया जा सकता है। इसके उगाने के 
लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती है। बरसात के मौसम में जुते हुये 
खेत में ये आसानी से उगायी जा सकती है यदि उसमें खरप्तवार न हो । 

.. लगाने का समय एवं बीज को सात्रा--इसके लगाने का सबसे उपयुक्त 
समय वर्षा ऋतु है परन्तु सिंचाई की सुविधा होने पर इसे मार्च से जून तक 
भी लगाया जा सकता है। एक हेक्टेयर में 25 से 80 हजार तनों के टुकड़ों 
की आवश्यकता होती है । शा 

खेत की तेयारी, खाद एवम्‌ सिचाई--जिस जगह इसे लगाना हो वहाँ 


2-9 जुताई करके 60 सेमी . की दूरी पर नालियाँ बना लेते हैं, 30 सेमी ० 
बे घास के टुकड़े बनाकर 45-60 सेमी की दूरी पर मिट्टी से ढक देते हैं. 





। भसडे 


और सिंचाई कर देते हैं। बरसात के मौसम में बिना नाली बनाये ही टुकड़ों 

को जमीन में लगाया जा सकता है। पारा घास के लिये सबसे उपयुक्त खाद. 
शहरों का गन्‍्दा पानी है। ऊसर भूमि में प्रेसभड या शीरे वाली खाद देकर 

_ अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है । प्रत्येक कटाई के बाद प्रति हेक्टेयर एक... 
_ कुन्तल अमोनियम सल्फेट टापड़े सिंग के रूप में उपयोग करने से अच्छी उपज _ 


















 आप्त होती है । 


.... उपज एवं पौष्टिकता--घास की बुवाई के 50-60 दिन बाद पहली 
_ कटाई करनी चाहिए । इसके बाद जाड़े को छोड़कर माह में एक बारकटाई... . 
की जा सकती है । जब पौधे 00-20 से० मी० के हों तो पशु को खिलाने. कह 
. के लिए सबसे उपयुक्त होती है । साल भर में 800-, 000 कुन्तल हरा चारा... ! 


हो सकता है। जहाँ सीवेज वाटर से सिंचाई की सुविधा हो वहाँ 
ल तक प्रति हेक्टेयर चारा मिल सकता है। हा 








( णे ) 


2 


माना जाता है इंसमें प्रोटीन की मात्रा 8-0% होती है। अंतः इसे 5 
लीटर तक दूध उत्पादन वाले पशुओं को बिना किसी रातिबं के दियां जो 
सकता है | इसका उपयोग चरागाहों में भी किया जा सकता है । द 





दीनानाथ धास 


यह एक विदेशी घास है जो अपनी उपज, पौष्टिकता तथा स्वाद के... 
कारण काफी लोकप्रिय हो गयी है। यह विभागीय अ्रक्षेत्रों पर कई वर्षों से 
उगाई आ रही हैं। इसको एक बार बोने से वर्ष भर हरा चारा मिलता 
रहता है । कई बार काटी जा सकने के कारण पैदावार अधिक मिलती है। 
इस घास की पत्तियाँ चौड़ी, धारीदार तथा रसीली होती हैं और कुल पंदावार 
मे 80% मात्रा पत्तियों की होती है। यह साधारणतया 24” वर्षा वाले 
क्षेत्रों में भली-भाँति पैदा होती है परन्तु सूखे से इसकी पैदावार पर विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ता । 


भमि एवं भमिकी तैयारी--यह घास सभी तरह की भूमि में पैदा हो 


.._ सकती है परन्तु अच्छे जल निकास वाली या ऊँची पहाड़ियों की ढाल वाली 


_ भूमि पर अच्छी तरह पैदा होती है | रबी के खाली खेतों को मिट्टी पलठने 
वाले हल से एक बार जोतकर पलेवा करके या वर्षा हो जाने पर 3-4 जुताई 
देशी हल या हैरों से करके हर बार पाटा लगा देना चाहिए। खेत में से खर- 
पतवार साफ कर देना चाहिए जिससे दीमक न लगे । 


 बोने का समय एवं बीज की सात्रा--इस घास को वर्षा ऋतु प्रारम्भ होते _ 
.._ अर्थात्‌ जून|जुलाई में बो देना चाहिए । एक हेक्टेयर जमीन के लिए 0-2. 
किलो बीज पर्याप्त होता है। इसकी बोवाई नरसरी डालकर या छिड़काव 

.. दोनों ही विधि से की जा सकती है। चूँकि इसका बीज हल्का होता है इसलिए... 
... महीन मिट॒टी साथ में मिलाकर छिड़काव ठीक रहता है । हे 


... खाद एवं सिचाई--प्रति हेक्टेयर 00 कुन्तल गोबर की खाद पलेवा . 
.._ करने से पहले डालना चाहिए। अंतिम जुताई में प्रति हेक्टेयर 00 कि० 
.. ग्रा० सुपर फास्फेट तथा 00 कि० ग्रा० आमोनियम सल्फेट डालना चाहिए।.. 

.. उगने के 20-25 दिन के उपरान्त 00 कि० भ्रा० आमोनियम संल्फेंट गल्रद के. 

.. छिड़काव से घास की बाढ़ तीब्र होती है। 
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इसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती परन्तु आवश्यकता होने 
हे रा प्र एक-दो सिंचाई कर देनी चाहिए । यदि घास से बीज प्राप्त करना हो तो 
.. सितम्बर अक्टूबर में एक सिंचाई आवश्यक है । द 
हम उपज एबं पौप्टिकला--इस घास से 3 कटाई की जा संकती है तथा 
.. पहली कठाई बोने के 50-60 दिन बाद करनी चाहिए 
... इस घास से प्रति हेक्टेयर 400-500 कुन्तल हरा चारा मिलता है। इसमें 
.... लगभग 7 प्रतिशत प्रोटीन, 4 प्रतिशत कल्सियम एवं 36 प्रतिशत फास्फोरस 
.. होता है। यह एक निर्वाहक चारा है। इसकी 'हे' भी बनाई जा सकती है। 
...._ थदि बीज लेना हो तो एक कठाई के बाद छोड़ देना चाहिए । बीज की 
.-. मात्रा 5-6 कुन्तल प्रति एकड़ प्राप्त होती है । ध 


दूब घास 


*.... भूमिको भली भाँति बाँधकर रखने वाली घासों में यह एक उत्तम घास. 
$  है। यह बेल की तरह बढ़ने वाली बारहमासी घास है। इसमें 40 से 2 


। के .._. प्रतिशत तक प्रोटीन होती है । इसके तनों को मिट॒टी में रोपकर इतका प्रसार । | 
... किया जाता है। इसको लगाने के लिये सबसे उत्तम समय बरसात है परन्तु 
3... सिंचाई की सुविधा रहने पर बसन्‍्त या ग्रीष्म ऋतु में भी लगाई जा सकती 














है । इसकी कुछ किस्मों में 25 प्रतिशत प्रोटीन पाईं जाती है। इसकी औसत 

... उपज 300-350 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक होती है। चराग्राहों के लिये यह 

प एक उपयुक्त घास है । द 
रा कुकुई घास 


यह घास हर किस्म की भूमि पर उग जाती है तथा सूखा बरदास्त करने 


.. होती है। इसकी उपज 300-350 कुन्तल प्रति हेक्टेयर होती है।... 


गिनी घास 





.._ की क्षमता रखती है । यह एक बारह मासी घास है जो जड़ों या तने की न 
_ कलमों में रोपकर लगाई जाती है । इसमें 0 से 2 प्रतिशत तक प्रोटीन... 


.. थह जुन-जुलाई में लगाई जातौ है । गन्ने की तरह इसके तने की कलमें _ । ४. 
लगाई जाती हैं। इसे 6 से 8 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है | वर्षा... 


हे कम बे न 
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. में 5-7 बार काटी जा सकती है.। इसमें एम० पी० चरी 
प्रोटीन अधिक होती है । 


दलहनी अथवा फलीदार बेलें।घासे 


.. चत्रकाल्ता (क्लाईटोरिया दलेशिया)--यह एक पतला तथा लम्बा पौधा 
होता है । इसकी जड़ें गहरी होती हैं अतः एक बार लग जाने पर जल्दी नष्ट 
नहीं होता । फलियों से निकाले बीज स्वयं उग आते हैं। इसमें 72 से 5 


प्रतिशत प्रोटीन होती है जिससे यह उत्पादन क्षमता वाला चारा है। इसे 
बारागाहों में दूसरी घासों के साथ उगाया जा सकता है। तीन कटाई में 


. _400-500 कुन्तल हरा चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है । 


...._ डालो कास लेवलेब (बार लिग्नोसस)--यह सेम की जाति की बेल है 
जो 5-20 फुट लम्बी होती है । यह वर्षा वाले क्षेत्रों में उग सकती है 
. परन्तु गर्मे-नम जलवायु अधिक उपयुक्त है। 3 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर 
. बीज की आवश्यकता होती है। सिंचाई की सुविधा मिलने पर गर्मी के दिनों 


. में भीचाराप्राप्त हो जाता है। इससे प्रति कटाई 00-25 कुन्तल हरा. 


.. चारा मिल सकता है। यह एक उत्पादन क्षमता वाला चारा है। 


कुडजू लवा--यह एक असाधारण बारह मासी घास है। एक बार लगा. 


देने पर इसका हटाना मुश्किल हो जाता है। इसमें 20-22 प्रतिशत प्रोटीन 
. होती है लेकिन शीत ऋतु में पाले को वरदाश्त नहीं कर सकती | 


चारा पेड़ 


हे हमारे देश में अभाव के समय पेड़ों की पत्तियाँ भी पशुओं को खिलाने 
हा के के काम आती हैं । कुछ ढक्ष जैसे गुलर, पाकरं, पीपर, शीशम, बाँस की... 
-.. पत्तियाँ इत्यादि अभाव के समय पशुओं को खिलाई जातीं हैं। खेती योग्य रा 
.. जमीन का उपयोग अन्न उत्पादन के लिये करने के कारण चारा उगाने के लिये. 


2 प्रतिशत 


का द 
















पा 


परत 
री 
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सूबबल (लूसीचसिया ग्लाइका) 


 लसीनिया ग्लॉाइका तथा लूसीनिया ल्यूकोसिफेला नामक दो प्रजा- 
याँ जो विदेशों से लाकर अपने प्रदेश में उगाई जा रही: हैं, पशुओं के लिये 
ैष्टिक हरा चारा देने के साथ-साथ ईंधन की लकड़ी तथा जमीन का कटाव 
गेकने का भी काम करती हैं । जमीन में नत्नजन को भी स्थिर करती है. 
योंकि यह एक दलहनी जाति का पौधा है जिसकी पत्तियाँ नरम एवं 
वादिष्ट होती हैं । इसको घना बोने पर जमीन का कटाव रुकता है। इसका 
उपयोग बाड़ (हेज) के लिये भी किया जा सकता है । इसको बारबार छाँटा _ 
जा सकता है फिर भी यह बढ़ जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं जैसे गाय, 
उ्वेंड, बकरी, ऊँट को खिलाया जा सकता है। इसकी फली तथा बीज का उप- 
प्रोग भी दाने के स्थान पर किया जा सकता है। इसकी पत्तियाँ मुगियों को 
भी खिलाई जा सकती है । इसमें 20 से 30 प्रतिशत तक प्रोटीन होता है 
एवं यह बरसीम के समान पौष्टिक है । यदि ऊपर से केवल पत्तियाँ काठ ली _ 
जाये तो इसके वृक्ष वर्ष भर में 5-0 मीटर ऊँचे हो जाते हैं तथा तने का 
व्यास 6-8 से० मी० से भी अधिक हो जाता है। इसके एक पोधे से वर्ष भर 
में ] किलो गोंद भी प्राप्त होता है। 





बोज का उपचार--चकि बीज का छिलका कड़ा होता है इसलिये बीज | ५ 
को 80 सेन्‍्टी ग्रेंड तापमान वाले पानी में 2-3 मिनट भिगों देना चाहिएया 


बीज को 5 मिनट तक गंधक के तेजाब में भिगोकर, निकाल कर स्वच्छ ठंढे .. 
जल से घो देना चाहिए 4. डर 
...पौधशाला (नसरी)--पालीथीन की थैलियों में 50 प्रतिशत खाद एवं 50. 

अतिशत मिट॒टी का सिश्रण भर कर मार्च मास में उपचारित बीज बो देता 

आवाहिये। एक चम्मच राईजोवियभ कल्चर बीज के साथ डाल देने से जमाव 
अच्छा होता है। यदि पौधशाला न उगाना चाहें तो जहाँ लगाना हो वहाँ 
ही मिट्टी में बीज बोया जा सकता है। इसे बोने से पहले जमीन अच्छी तरह 
तैयार करनी चाहिए जिससे उसमें खर पतवार या दुँठ न॑ रहने पायें । पौधों... 
गे लगाने के लिये कतार से कतार की दूरी 4 मीटर एवं पौधे से पौधे की _ 

दूरी-दूरी 2 मीटर रखनी चाहिये । पौधे रोपने से पहले जिस जमीन में पौधे 




















ग लगाने हों वहाँ 45 से० मी ० लम्बा, 45 से० मी० चौड़ा तथा 45 से० मी०. हे 
हरा. गड़ढा खोदकर उसमें खाद मिली हुई मिट॒दी भर देनी चाहिये। जुलाई. 
| पहली अच्छी वर्षा के बाद जब पोधे 60 से 90 से० मी० के हों तव.. 


.. 30 प्रतिशत प्रोटीन होती है । इसके पौधे जल्द बढ़ने वाले होते हैं.और 
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इन) गरड़ढों में उन्हें रोप देना चाहिये.। पौध के स्थान पर उपचारित , बीज भी 
जुलाई, अगस्त मास. में सीधे. खेतों, मेड़ों, बँधों, नदी, तालाब के किनारे या 
सड़क के किनारे बोये .जा- सकते हैं । 


सूबबूल की कतारों के बीच में अन्य घासें भी उगाई जा सकती हैं | अत 

_ अति हेक्टेयर 40 किलो फारफोरस तथा 20 किलो नत्नजन-खेत की-तैयारी 
के समय डालना चाहिये । जब घासें एक मास की हो जायें तो 20 कि० 

नत्नजन का छिड़काव करने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। यदि . केवल 
सूबबूल की सघन खेती करनी हो तो इसके पौधे 4 मी० 75 सेमी ० दूरी पर 
भी लगाये जा सकते हैं। जब पौधे छोटे हों और वर्षा न हुई हो तो सिंचाई 
आवश्यक*है । जब पौधे 60 से० मी० के हो जाये तो सिंचाई की आवश्यकता 
नहीं पड़ती और यदि सिंचाई कर दी जाय तो पौधे तेजी से बढ़ते हैं। 


चारा उत्पादन--लगाने के चार माह बाद जब पौधे 4 मीटर ऊँचे हों 
जायें तो उन्हें 75-80 सेमी की ऊँचाई से छाँट देना चाहिये, बाद की कठाई 
60-80 दिन पर होनी चाहिए। सघन खेती में 350 कुन्तल प्रति हेक्टेयर 
हरे चारे का उत्पादन होता है । इसके अतिरिक्त प्रति हेक्टेयर ]2-5 कुत्तल 
बीज भी मिल सकता है। 
























अगस्ती 

अगस्ती (सिस्वेनिया ग्रेन्डीफोरा) तेजी से बढ़ने वाला चारा, ईंधन, 

. उबरकता बढ़ाने वाला दलहनी जाति का पौधा है । इसकी पत्तियाँ पशुओं के 
लिए अत्यन्त पौष्टिक आहार उपलब्ध कराती हैं । इसे औसत वर्षा वाले . 
क्षेत्रों में उगाया जा सकता है लेकिन इसके लिए नमी वाली, उष्ण कटिबन्धीय 
जलवायु अच्छी होती है। यह क्षारीय भूमि में भी उगाई जा सकती है। 
... इसकी पत्तियाँ आभाव के दिनों में पशुओं को सिद्ध पौष्टिक चारा उपलब्ध 
. कराती हैं । यह वायु मंडल की नत़्जन को जमीन में एकत्र करती हैं और 
उवेरकता बढ़ाती हैं । इसके पौधे पान और मिर्च की लतरी को सहारा देने के 
.._ लिए उगाये जा सकते हैं । इसके छिलके से ईंधन और गोंद प्राप्त होताहै। 
. इसकी पत्तियों में विटामिन 'ए' की मात्रा बहुत अधिक होती है । इसमें 24- 





.. उन्हें बढ़ने दिया-जाय तो 6-7 मीटर की ऊँचाई तथा 8-0 सेमी० 
. हो जाते हैं जो ईंधन का काम देते हैं । ५ 


( 068 ) 


लेती की विधि--मार्च मास से इसकी नसेरी पालीथीन की थैलियाँ में 
समें गोबर की खाद एवं मिट॒टी बराबर-बराबर मिलाकर भरी गयी हों 
गानी चाहिए । पौधों को बरसात होने पर जुलाई/अगस्त मास में रोपना 
हिए द द 
 भ्रम्ति की तैथयारी---यदि क्षेत्न पथरीला और ऊबड़-खाबड़ हो तो झ्ाड़ियों 
से काटकर उसे साफ कर लें । पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 मीटर तथा पौधे से 
पैधे की दूरी 2 मीटर रखकर 30 सेमी० लम्बा, 30 सेमी० चौड़ा एवं 80 
प्रेमी० गहरा गड़ढा बना लें। प्रति हेक्टेयर 0-42 गाड़ी कमपोस्ट तथा 40 


कि० फारसफोरस खाद गड़ढों के नजदीक डालें | जुलाई मास में जब बरसात 


हो जाय तो इनमें पहले से तैयार किए गए पौधों को रोप दें। इन गड़ढों में 


पीघे बीज भी बोया जा सकता है। पौधों के बीज की जगह में गेहूँ, धाव या 


पान की खेती की जा सकती है। यदि सधन खेती करती हो तो 7 मीठर 
»८ मीटर की दूरी पर इसके पौधे लगाये जाय॑ँ। 

उपज---इसकी कटाई, जब पौधे | से "25 मीटर के हो जायें, तब की 
जानी चाहिये । इससे 800 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक हरा चारा मिल 
सकता है । यदि धान, गेहूँ के साथ. इसकी खेती की जाय तो अन्न की फसल 
के साथ-साथ 300 कुन्तल चारा प्रति हेक्टेयर उपज सकता है। 


सेवरी 


.. सुबबूल तथा अगस्ती की भाँति यह भी चारा, ईंधन देने वाला तथा 
जमीन में नतजन इकट्ठा करने वाला दलहनी जाति कापौधा है। इसकी 





पत्तियों में 20-24 प्रतिशत प्रोटीन होती है । इसे बाड़ के रूप में लाया जा 
- सकता है। इसके पौधे 6-7 मीटर ऊँचे एवं तना 6-8 से० मौ० व्यास का 
हो सकता है । जमीन से 2 फीट ऊँचाई पर काट देने से इसका वृक्ष पुनः एक 
वर्ष में पहुले के समान बढ़ जाता है। इसकी लकड़ी का कोयला बहुत अच्छा 
तथा इससे ग्रोंद भी मिलता है। इसकी लकड़ी का उपयोग कागज 
के लिये भी किया जा सकता है। हा 












५ ब ३४ दूरी पर पौधे लगाने चाहिये । 





कक + रेट 2 कद सकल ८उअरउ+ व सकल पक सर का 


विधि. इसकी ' खेती अगस्ती की भाँति की जाती है। सघन क्‍ द क्‍ 


बिंचिं से 50 ) से 600 कुन्तल प्रति हेक्टेयर तक हरा... | 








हु | हा ॒ घ * 



















सूखा एवं अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के लिए आहार व्यवस्था 


समय-समय पर सूखा या बाढ़ इत्यादि के कारण पशुओं के लिये समुचित 
आहार की व्यवस्था सम्भव नहीं हो पाती । ऐसी परिस्थितियों में पशुओं की 
जीवन रक्षा तथा उत्पादन क्षमता बनाये रखने के लिये सूखी घास, मूज, कांस 
की पतियाँ, मूंगफली का ऊपरी छिलका, भनन्‍ते की खोई तथा सूखी पत्तियाँ, 
यूरिया, नमक, हड्डी का चूरा इत्यादि मिलाकर आहार बनाया जा सकता 
है । जहाँ सूखी घास, पत्तियाँ इत्यादि पशु का पेट भरने का काम करती हैं 
वहीं यूरिया द्वारा प्रोटीन तथा शीरा में स्टाचे से शक्ति की पूर्ति होती है । 
बाजार में बिकने वाली यूरिया खाद जिसमें नत्नजन की मात्रा लगभग 46 
प्रतिशत होती है, का उपयोग पशु के आहार में किया जाय । यूरिया के साथ 
शीरा देता आवश्यक है। आहार बनाते समय यूरिया तथा शीरा का 
घोल बनाकर सूखी घास, पत्तियों इत्यादि के साथ भली-भाँति मिलाना' 
आवश्यक है । 


यूरिया मिश्रित आहार के नमूने 

सामान्य पशु के लिए आहार। 
॥--() गन्ने की खोईया|सूखी घास/काँस|मूँज इत्यादि... 2 क्रिलो 
(2) शीरा... ... 500 आम 
(3) गन्‍ते की पत्तियाँ|हरे पेड़ों की पत्तियाँ .. 8 किलो 
(4) यूरिया हक ...._ 22 ग्राम 
(5) तमक कक द 30 ग्राम: 
(6) बोन मील 3 20 ग्राम 
(7) लवण मिश्रण कह 7 2 20 आराम 
2--() गन्ने की खोइया है आटे ओ, .. 4 किलो 
(2) शीरा को औ ज ./ 7: 08“ किलों 
(3) गस्‍्ने की पत्तियाँपिड़ों की पत्तियाँ ._ 59 7 / 59 किलो 
(4)यूरिया..... हट प  50 ट3 ग्राम 
१००२० (5 लव गिल ० 20 ग्राम 

. 3-- 50 से 50 किलो शरीर भार वाली खाली बछिया|.. 


. पड़िया के लिये आहार । 
(!) गन्‍ते की खोइया 





(2)शीया ............ 0:8 किलो 
(3) गल्‍ते की पत्तियाँपिड़ों की पत्तियाँ 3 किलो 
(4) यूरिया. ..._ 40 प्राम 
(5) नमक है ...._ 20 ग्राम 
(6) हड्डी का चूरा.... | पा हक 20 ग्राम 
(7) विटामिन मिश्रण कक 5 आ 3, ही 05 ग्राम 
पशु चारा संरक्षण (5मांणडो 70508 (;0782८"४७४४०7) 
 स्वाइलिंग विधि... 
- (8णगापह्ु 89०८०) 


इस विधि में हरे चारे को उग़ाना, काटना तथा हरे चारे को जहाँ वह 


गया गया हो, उसी स्थान पर भन्‍्डारित कर देना, आता है। हरे चारे की 
लें जिन्हें ताजा काट कर पशुओं को खिला दिया जाता है उन्हें स्वाइलिंग 
प्स (8078 (४०98 ० $0886) कहा जाता है । 


चारे का संरक्षण (#00067 (४008०४७४४07) 


भारतवर्ष में पशुओं को हरा चारा केवल उसी समय तक मिल पाता है 
( तक वह खेत में ही खड़ा रहे । गर्ियों तथा जाड़े के दिनों में. इसका 


गाव हो जाता है। इन अभाव के दिलों में भी पशुओं को हरा चारा. 
लब्ध कराने हेतु चारे का संरक्षण निम्तांकित विधियों द्वारा किया जाता. 


| इ इस देश में इन विधियों का प्रचलत लगभग नगण्य है। 
, घास की हे बनाकर रखना (239 ४०ंतंग।28) 
2. साइलेज बनाना (99886 (७८7४) 








!. घास की 'हे' बनाना (छ&ए शवांगह्ट) 


ला ड्यः सखी घास को कहते हैं जिसे, उसमें विद्यमान पौष्टिक तत्वों 





प्रा उसका हरा रंग बनाये रखते हुए, सुखाया गया हो । 







धि॥ए 8 6 08706 इएशा क्‍0 8 87853 जागरण 785 ऊफेधढये ताहते | 
8 एज 40 (6 प्रपाएंलाड आात॑ चीह डाध्या ए00प्रा्ीए..... 
2988 870 9708207ए९०, | शंग08 8 गरध्प्रावं 54० पे सा हक 





न . कृत्रिम रूप से घास को सुबाना (गण 07छ08 ए 0748588 ) 





की 

ल्‍ ही । 
. ' | 

। 





(या )ः 


हे' बनाने के लिये निम्नांकित विन्दुओं की ओर विशेष ध्यान देना होता 
कह 

. घास पत्तीदार, खोखले एवम्‌ पतले तने वाली हो । 

2, इसमें 7 से 0 प्रतिशत प्रोटीन तथा 0.5 प्रतिशत कल्सियम हो । 


3. कटी हुई घास को खेत में तब तक सुखायें जब तक उसमें शुष्क पदार्थ 
60 प्रतिशत तक हो जाय । तत्पश्चात्‌ उसे ढालों पर लठका कर, सुखा कर 
शुष्क पदार्थ 80 से 85 प्रतिशत तक लाया जाय परन्तु इस अवस्था तक हरा 
रंग न नष्ट होने पावे । 


4. घास को काटते तथा सुखाते समय इस बात का ध्यान रहे कि उसमें 
पत्तियाँ कम न होने पावें । 
बरसीम, लूसने, जई, लोबिया, सोयाबीन, अन्जना तथा सूडान घासों की क्‍ 
हे! अच्छी बनती है इसलिये इन्हीं फसलों का प्रयोग मुख्य रूप से किया 
जाता है। द 


हे' बनाने वाली फसलों को फूलते समय ही काट लेना चाहिये क्‍योंकि 


... इस स्तर पर उसमें केरोटीन, प्रोटीन, पाचक कार्वोहाइड्रेट तथा खनिज लवणों 


. की मात्रा अधिक होती है। इनकी कटाई, इन पर पड़ी ओस के समाप्त हो 
जाने पर करना चाहिये । 


है' बनाने की विधियाँ (१४७४४०03 ० छए '४०ंतं०६३) 


, व्गोड़िया विधि (77900 ॥४०४४००)--तीन लम्बे तथा पतले 
लट्ठों की एक त्विगोडिया बनाकर ऊपरी शिरों को नुकीला बनाते हुए तार से 
बाँध दिया जाता है। तीनों गोड़े प्रथ्वी पर समत्रिबाहु त्रिभूज का आकार 
बनाते हैं । इस तिगोड़िया पर घास जमा की जाती है तथा इसे समय-समय 
पर पलटा जाता है । ः 


2. फार्म बाड़ विधि (2770 270४5 (०४४00 )--इसमें घास को बाड़ _ 
प्र ठाँग देते हैं तथा उसे पटलते रहते हैं। , 


द 3. पृथ्वी विधि (570070 (९४४०0) -- खुश्क पृथ्वी पर घास को 25 25. । 
से 30 से० मी० मोटी तह में बिछा दिया जाता है। घास की छो 
.. छोटी ढेरियाँ भी बनाकर हैे' बना लेते हैं तथा इन ढेरियों को विन्ड्रोज _ 
। एा009$) कहते हैं।...... पट: ० 














इस प्रकार से बनी है' को ऊँचे स्थानों पर भन्डारित कर दिया 


गता है । 
2. साइलेज बनाना (9886 )४४७/८78) 

द विधि जिसके द्वारा हरे चारे अपनी रसीली अवस्था में ही सुरक्षित 
रखे जाये, साइलोइंग या इनसाइलिंग (आकाड़ ण शाआ।गड) कहलाती है 
और इस विधि से जो वस्तु बनती है उप्ते साइलिज या इनसाइलेज कहा जाता है। 

पृ॥6 ए00888 9ए ज़्मांणी 96 शाल्शा [00687 4$ [768४ए8 ॥7 ॥5 
ड00प्रीद्मत। 84० 808 & ॥09॥ ॥8 08680. आणाए 0 ध्ाशा।ए 
खाएं (6 9700९ धाड णियलते ॥8 दर0ज7 88 8828, 

साइलेज बनाते समय निम्नांकित विन्दुओं की ओर विशेष ध्यान दिया 
जाता है 

. 4. जिस चारे का साइलेज बनाना हो उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा 30 
40 प्रतिशत से अधिक न हो । अधिक नमी वले चारे को झुखा लेना 

चाहिये तथा यदि नमी कम हो तो उसमें पानी का छिड़काव किया जा 
सकता है। 
2. कम नमी होने पर चारा भली प्रकार से गढ़ों में नहीं दबता जिससे 
अधिक हवा रह जाती है और सड़न का अन्देशा बना रहता है और यदि 
 न्षारे में नमी अधिक है तो साइलेज स्वाद में खटटा हो जाता है।....... 
... 3. अच्छी साइलेज के लिये यह आवश्यक: है कि उसे गढ़ों में भली प्रकार 
दबाकर भरा जाय।. 2 
4. ऐसे चारे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होना चाहिये यदि इसकी ५ 
हे कर कमी हो तो उस चारे की मात्रा का 2 प्रतिशत शीरा छिड़कना चाहिये 
. ताकि किण्डवन (ए&गरा८एक्षा०0) के समय साइलेज को सुरक्षित रखने के 
 लियेयथेष्ठ अम्ल बत सके । 
.... 5. साइलेज बनाने वाले चारे के तने काफी ठोस होना चाहिये । 
... हमारे श्रहाँ मक्‍का तथा ज्वार के चारे का ही साइलेज बनाया जाता है 
रा इन फसलों को फूल आते ही काटकर साइलेज बनाया जाता है। 


ला साइलेज बनाने के ढंग (४९८॥००४8 0० 8॥9726 वध ) 























स़ गज बनाने के लिये मुख्य रूप से निम्नांकित विधियों का प्रयोग किया... ! 


हा 


फिट (240 से० मी०) चौड़ी, पृथ्वी के अन्दर / फिट (20 से० मी०) 
चौड़ी, तथा 20 से० मी० से 240 से० मी० गहरी हो तथा इसकी नीचे 


व्यास वाले बुर्ज में लगभग 25 टन हरा चारा सुरक्षित रखा जा सकता है। 
 साइलेज बनाने की यह विधि अच्छी मानी जाती है | 


जाते हैं। चारे की मात्र, सम्बन्धित भू में पाती की सतह के अनुरूप क्‍ 


उचित होता है । कच्चे गड़ढों की चहारदीवारी तथा धरातल में लकड़ी के 
 तख्ते अथवा सूखी घास लगा दी जाती है जिससे साइलेज मिट॒टी से मिलकर 
... खराब न हो | एक मध्यम कृषक को यह विधि अधिक उपयोगी है क्योंकि 
 ज- 6 फिट (80 से० मी०) व्यास के 42 फिट (360 सेमी०) गहरे गोलाकार 
..._ गड्ढे में लगभग 6 टन हरा चारा सुरक्षित रखा जा सकता है।._ 


५. > ह३० हे 


ल्‍. बाँई विधि (॥7थला ४७६४०१) 
2. बुर्ज विधि (70ण० ४९६००) 
3. गड़ढा विधि (0६ (७६४०० ) 


खाँई विधि (77०7८॥ १०६४४००) 


.. ऊँचे भूभाग पर एक खाँई खोदी जाती है जो पृथ्वी के धरातल पर 8 











के सतह में एक ओर से दूसरी ओर तक 30 से० मी० का ढलान होता 
चाहिये। द क. द 
क्‍ बुज विधि (ए०ण८ (८७४०० डा 

यह विधि ऐसे स्थानों के लिये अधिक _ उपयुक्त है जहाँ पानी की सतह 
काफी ऊपर हो । साइलो टावर या बुर, भूमि के धरातल पर कोठियों के रूप 
में बनाये जाते हैं जिनका निर्माण सीमेन्ट, केक्रीटठ अथवा लकड़ी से किया 
जाता है तथा ऊपरी भाग छप्पर, खपरैल या टीन से ढक दिया जाता है । 
बुर्जे में धरातल से उसके ऊपरी भाग तक 60 से० मी० चौड़ा दरवाजा बताया 


जाता है जिसे चारा भरते समय लकड़ी के तख्तों से बन्द कर दिया जाता है । 
ऐसे एक 20 फिट (600 से० मी०) ऊँचे एवम्‌ 8 फिट (240 से० मी०) 


गड़ढा विधि (2६ ॥०४४००) 


इसमें भूमिगत आयताकार या गोलाकार, कच्चे या पक्‍के गड्ढे बनाये 


निर्धारित की जाती है । ऊंचे तथा ढाल स्थानों पर इनका निर्माण अधिक 
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भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर (बरेली) के 
वैज्ञानिकों ने 8 ५८ 57 १८ 4” (क्रमशः लम्बाई, चौड़ाई तथा गहँराई) परिमाप 
के गड़ढे का सुझाव दिया है। इसमें 40 कुन्तल चारा साइलेज के रूप में रखा 
जा सकता है तथा इसको आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है । 


गड़ढे में चारे की भराई खब दाब करके की जाय तथा सामान्यतः उसे! 
4. फिट गडढ़ा प्रतिदिन भरा जाय और धरातल से ! से 2 फिट ऊँचाई तकः 
चारा भरकर छोड़ दें तथा उसे घास आदि से ढक दें । जब चारा धरातल के. 
बराबर आ जाये तो उसे गीली मिटटी या गोबर से लीप कर बन्द कर दिया 
जाता है। इस प्रकार का हरा चारा 60 या 80 दिन के अन्तराल पर वांछित 
साइलेज बन जाता है जिसे ऊपर से निकाल-निकाल कर खिलाया जाता है । 


3. क्ृश्तिम रूप से घास को सुखाना 
क्‍ (607्टिंब्ो 79"णं)98 ० (ज8868) 

..... इसमें घास की कटाई के बाद टुकड़े करके बिजली से चालित भटियों की 
.._ गर्म हवा से सुखा दिया जाता है। इंस प्रकार से सुखाई हुई घास 'हे' से उत्तम 
. तथा पौष्टिक होती है | यह विधि खर्चीली होती है इसलिये अपने देश में... 
... इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे इस विधि से खराब ऋतु में भी घास. 
.. को सुखाकर भन्‍्डारित किया जा सकता है । द 

क्‍ पशु को दिए जाने वाले आहार की मात्रा. 
..... पशु को दिए जाने वाले आहार की आवश्यकता को हम दो श्रेणी में 
.._ विभाजित कर सकते हैं। पा 
... --शरीर के रख-रखाव के लिए आहार जो शरीर के विभिन्न अंगों के 
.. आकार, कार्य व ताप को बरकरार रखने के लिए आवश्यक होता है। 
' 9 क्‍ 4“ उत्पादन के लिए आहार जो शरीर के बढ़ंने दुग्ध, मांस, अंडा तथा 
.. कने के उत्पॉदत यो कार्य के लिए आवश्यक होता है । बा म 

.._. उपरोक्त दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं की स्थानीय उप- 
















यदि एक समय में समान पौष्टिक गुण वाले दो आहार उपलब्ध हों तो... क्‍ 


के अनुसार संतुलित आहार की मात्रा निर्धारित करना उचित होता 


६ ४5-37. 


शरीर के रख रखावे॑ हेतु आहार की मांत्रां निर्धारित करते समय पशु 
की जाति, शरीर भार इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिए। उत्पादन के 
राशन की मात्रा पशु के बढ़ने की गति, दुग्ध उत्पादन या दूध में वसा की 
मांत्रों इत्यादि तथा कार्य करने वाले पशु के कार्य की मात्रो एवं प्रकार को 
ध्यान में रखंकर निर्धारित करना चाहिए द 

प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला गया है कि एक पशु अपने शरीर भार के 2 





. प्रतिशंत के लगभग “सूखा तत्व” के रूप में प्रयोग कर सकता है। यह भी 
पाया गया है कि अधिक उत्पादन क्षमता वाली गायें अपने शरीर भार के 


3:5% तक सूखे तत्व के रूप में आहार का उपयोग कर सकती हैं। 
दुधारु गाय को प्रति 3 किलो दूध के लिए किलो संतुलित दाना एवं 


. दुधार भैंस को प्रति 2:5 किलो दूध के लिए । किलो दाना तथा दोनों को 


शरीर रक्षा के लिए आवश्यक आहार के अतिरिक्त । क्ि०ग्रा० दाता देना. 


 चाहिए। इस प्रकार से उनसे पूरा उत्पादन मिल सकेगा एवं वह स्वस्थ्य रह 
सकेंगे । पशुओं की उम्र एवं कार्य के अनुसार आहार की आवश्यकता 
.. निम्नानुसार है। 


जन्म से 3 माह उम्र के बछड़े|बछड़ियों को जो आहार दिया जाता है 


उसी पर उनके भविष्य का आधार तैयार होता है। किसी जीव में विद्यमान 


वैत्रिक गुण तभी पूरी तरह प्रकट होते हैं जब बचपन से ही उसे समुचित 
आहार मिले । उचित भरण पोषण होने पर निम्नलिखित लाभ मिलेंगे। 
--शीघ्र वयस्क होकर प्रजनन प्रारंभ कर देंगे । 
--शीघ्र वयस्क होने के कारण अधिक बार ब्याने का अवसर रहेगा । 
--अधिक बार ब्यायेंगे तो अधिक दूध मिलेगा 
4 - दो बयातों के बीच का अन्तर कम होगा । ले 
5---स्वास्थ्य ठीक रहने से प्रजनन क्षमता एवं रोग निरोधक शक्ति अच्छी _ क्‍ 
. रहेगी। हि द 
 6--इससे पशु की उत्पादन एवम्‌ कार्यक्षमता में वृद्धि होगी । 


.._ बचपन में बच्चे को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता पड़ती है... 
क्योंकि उनका आमाशय पूरी तरह विकसित नहीं हुआ रहता है। बछड़ों को... 
माँ के दूध या काफ स्टार्टर आहार देना चाहिए । ब्याने के तुरन्त बांद बछड़े 








की कोलस्ट्रम दूध पीने देना चाहिए । इसमें पाये जाने वाले विभिन्न तत्वों से 
उन्हें रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है । दूसरे सप्ताह से उसे माँ-के हि. ० 
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दूध के साथ-साथ मक्खन निकला हुआ दूध एवं काफ स्टाटर तथा सुजायस 


.._ हरी घासें भी देना चाहिए । बारह सप्ताह का होने पर उसे दूध न देकर 

. केबल काफ स्टार्टर एवम हरी घास पर रखा जा सकता है। फाफ ह्टाडर 
में 50 भाग पिसी हुई मक्का या जौ, 30 भाग मूँगफली की खली, 8 भाग 
चोकर, !0 भाग मछली का चुरा, 2 भाग मिनरल मिक्सचर होता चाहिए। 


बछड़ों को नियमित रूप से कृमिनाशक औषधियाँ भी पिलाते रहना चाहिए । 


काफ स्टार्टर दुध में मिलाकर दिया जा सकता है। इसमें 5 से 0 भ्रतिशत _ 


शीरा भी मिलाया जा सकता है । 


पशु के शरीर का भार ज्ञात करना. 


.. जाता है। 
द खगं 
जब, है 
_ करपशु का शरीर भार किलोग्राम में । 
खज्ूपशु की लम्बाई से० मी० में । 
गजूपशु की परिधि (आए) से० मी० में । 


घर 644, यदि परिधि 6$ से० भी० या इससे कम हो |. 


........ --6]-0, यदि परिधि 65-200 से० मी० तक हो । 
... :57-5 यदि परिधि 200 से० मी० से अधिक हो । 


रा उदाहरण के रूप में यदि एक पशु की लम्बाई 65 से० मी० तथा १ 
मो परिधि 90 से० मी० हो तो उसका भार लगभग निम्न प्रकार से होगा । 


65 9८ 90 
पशु का भार #- खाया ॥ इक 


पर व्यकीब किं० ग्रा० 7. 


रा पशु का भार, उसके आहार की मात्रा निर्धारित करने में सहायक होता 
] है । प्रायः 00 कि० ग्रा० भार के लिये 2 कि० ग्रा० शुष्क पदार्थ (079. 
... (४४०) की आवश्यकता होती है | शुष्क पदार्थे की उपलब्धि के लिये 








निम्नांकित सूत्र की सहायता से पशु के भार का अनुमान लगाया 








( प्या-) 



















विभिन्न प्रकार के चारों में शुष्क पदार्थ का प्रतिशत 











के कस मा | शुष्क पदार्थ 
2023 क्‍ चारा >लिशल 
!. | भूसा, करबी, हे, सूखे चारे जा | मा, 
2. | खलियाँ, चोकर, दालें तथा चूनी एवम्‌ अन्य दाने 90 
3, साइलेज ः द 30: 
4. बरसीम का हरा चारा (दिसम्बर से फरवरी तक) 20 
5. | बरसीम का हरा चारा (मार्च सेमई तक). |. 25 
6. | जईका हरा चारा (जनवरी) क्‍ 20 
फरवरी 25 
साच ..- ..... | 30 
7, जवार, मक्का आदि की चरी--जुलाई 25 
.. अगस्त द 80 
सितम्बर > जल) 
अक्टूबर 40 


8. | लोबिया, मटर, सरसों आदि हरे चारे 25 रे 





५ आाध .... थामा (अजगर पम 


पशु के भार के अनुसार उसको दिये जाने वाले चारे में उपलब्ध शुष्क _ 
पदा्े को ध्यान में रखकर उस चारे की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। 
उदाहरणार्थ यदि एक पशु का शरीर भार 400 किलोग्राम है तो उसे 
400 9८ 
7 -00 
.. तथा बरसीम का हरा चारा उपलब्ध हैं और भूसा तथा बरसीम से आधा- 
. आधा शुष्क पदार्थ प्राप्त करना है तथा वर्ष का फरवरी माह है तो निम्न 
. मात्रा में भूसा तथा बरसीम का चारा प्रतिदिन खिलाना होगा ॥| 





“8 किलीग्ाम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता पड़ेगी। यदि भूसा 












कर | 
हैं. अंक . 


भूसे में 90 प्रतिशत शुष्क पदा् होता है. हा 


हि! 00 किग्रा ०: भूसे।से;आप्त 5, "होता है ! 
5 द 00.2८.4 .40 

2:28 द 4:*4 4 

!. के के 4 |. है । जे " द 90 किग्रा भूसे 
अर्थात्‌ 444 किग्रा० भूसे की आवश्यकता पड़ेगी । 
बरसीम हुरे चारे की आवश्यकता--फरवरी माह में बरसीम के हरे चारे 


में 20 प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है । 





अल हे है ६ 'फ्ैकि /५। $ रा »> शुष्क | पदार्थ 'क्‍ | 








*.* 20 किलोग्राम शुष्क पदार्थ 00 किग्रा० बरसीम के हरे चारे से 


भआरप्त होता है । 
00 > 4 


४. 4 किग्रा ० है ० औश गाढ़ा) ब बस कि 0७ आ०. बरसीम 


अर्थात्‌ 20 किग्रा० बरसीम के हरे चारे की आवश्यकता होगी । 

चराई पर जाने वाले पशुओं का चारा 20 से 30 प्रतिशत तक कम 

_ किया जा सकता है । द 
बछड़ों का राशन 

(९७07 (07 (७४८४) 


बछड़े एवम्‌ बछियों को उचित प्रकार से राशन मिलना चाहिये क्योंकि 


... इस अवस्था का उनका पालन पोषण उनके जीवन पर्यन्त काम आता है तथा 


... ऐसे बछड़े या बछिया ही आगे चलकर स्वस्थ्य एवम्‌ लाभकारी साँड़/|बैल|गाय 
. बनते हैं। द 


ब्याने के तुरन्त बाद, गाय के थन को साफ करके उम्चका पहला .ुघ, 


द कोलस्टूम ((०४४४०7)) बछड़े|बछिया को शीघह्नति शीघ्र पिलाना चाहिये । 


| . इसके थ्राप्त हो जाने से बछड़े/बछिया को रोगों से स्वस्थ रहने की , क्षमता 
.._ जीवन पर्यन्त बत्ती रहती है | बछड़े/बछिया की आँतों 








....  (शथ्णा०गांप्रा7) भी कोलस्टूम पिलाने के फलस्वरूप आसानी से बाहर हो 
.. “जाता है।. 
..... आरम्भ में आठ माह तक की-आयु के बछड़े/बछियों 
. 79 की तालिका के. अनुसार राशन दिया जाना चाहिये । 
। .... बछड़े|ब 
..._ 5शांक्षा) के आधार पर बनाया जाये । 











| में रुका हुआ मल 
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रे 


हज 


2 है 4॥2५% | 

39 8 है 9 ॥80२ 
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( 80 ) 
युवा पशु को जीवित रहने हेतु आवश्यक तत्व (प्रतिदिन) 


कुल पचने योग्य 
पोषक तत्व 
किग्रा 


पचने 
पशु का भार क्‍ 3 ले 
किग्रा किया 


 450 0.02: 0.95 है ० 4. 


कैलशियम! फास्फोरस हु 


स्टाचे 
(ग्रा०) (ग्रा ०) 


द किग्रा० 














(डे 


. 200. | 0.048 | 4.24 | .66 
250. | 0.768 | .56 2.02 -| &6 
.. 300 0.97 | .77 2.36 7 


350 | 0227. 2.02 :. 5 2.70 | 8 





.. 400 | 0.254 | 2.26 .. 3.03 | 9 
०5 बढ0 60282 | 2.5. | 3.87 | 0 :[70. 
500 | 0296 ड92. हे 969: ] (]]:: 


8530: 0:336 | 3.88 [3.7 | 42... 2 





युवा बछिया (ओसर) हेतु राशन (ऐेडध्ैत्ता णि मल)... 


.. (क) चारा (70090;) | 
... (]) यदि हरा चारा और भूसा खिलाना है-- 
हरा चारा 40-5 कि० ग्रा०, भूसा 3-4 किग्रा, शरीर भार के... 

. अनुसार. ५ 

(2) यदि केवल भूसा खिलाना है-- 
मा 5-5 से 7.5 किग्रा० तक, शरीर भार के अनुसार । _ पी 
पा । _ (9) केवल हरा चारा खिलाना है-- मे 
। . 20 से 28 किग्रा० तक, शरीर भार के अनुसार । हा ा 
'(ख)दाना (6८१) 5 किग्रा० प्रतिदित ।_.... .  |||+/ऑऔयऔ£ऋ 
_(ग) मिनरल पाउडर 30 ग्रा० तथा नमक 30 से 60 ग्राम प्रतिदिन ।| 















दूध देने वाली गाय का राशन 
(सि4ध0णा 07 4 कीट (0७) 


(क) चारा (०40०7) 
() हरा चारा तथा भसा खिलाना हे--- द 
भूसा 3 से 5 किग्रा०, हरा चारा 0 से 5 किग्रा० तक शरीर भार 
के अनुसार । का श कह 
(2) केवल भूसा खिलाना है-- 
55 से 8 किग्ना० तक शरीर भार के अनुसार । 
(3) केवल हरा चारा खिलाना है :-- 
25 से 30 किग्रा० तक शरीर भार के अनुसार । 
(ख) दाना (४6०6) :--2 किग्रा० प्रतिदिन तथा प्रति 3 किग्रा» दूध 
प्र ! किग्रा० दाना अतिरिक्त देना होता है । द हु 
ग) सिनरल पाउडर--30 ग्राम तथा नमक 30 ग्राम से 60 ग्राम तक _ 
 ब्रति दिन देना होता है । का । 
उपरोक्त दाना (22) निम्नलिखित वस्तुओं से बनाया जाता है :-- 






खली (मूंगफली या अलसी या सरसों की) कम ! भाग 
गेहूँ का चोकर 2 भाग 
दाल चूनी या चना की चूनी । भाग 
. साँड़ों का आहार 
(॥९०/07 07' 90॥8) 


(क) चारा :--शरीर भार के अनुरूप तथा चारा की उपलब्धतानुसार । 
विशेषतः भूसा तथा हरा चारा की कुट्टी 

(ख) दाना :---$ किग्रा० । 

(ग) सितरल पाउडर :--30 ग्राम तथा नमक 60 ग्राम प्रतिदिन । 


.. बलों का आहार ५६ 
(२६४०४ 0 ऊफैप्रो0०६८४) 


(क) चारा --शरीर के भार के अनुरूप तथा चारे की उपलब्धतानुसार | 
(ख) दाना--बेलों के लिये दाने की मात्रा का निर्धारण उतके कार्ये के 


. अनुरूप अगले पृष्ठ पर भ्रस्तुत है । 





(हट क 


. दाने की मात्रा प्रतिदिन _ 





क्‍ क्‍ मे 8 में . अधिक परिश्रम के 
आराम अवस्था में साधारण कार्य : रे 





क्र.सं.|बैल की जाति कार्य से 
है 7 0 [7 किग्मा० | 2 किग्रा० 

. 2 | मध्यम बैल |] किग्रा०... | 2 किग्नरा० | 3किद्रा० 
3 | बड़े बैल 2 किग्रा० 3 किग्रा० | 4 किग्रा० 





(ग) मिनरल पाउडर 30 ग्राम तथा नमक 60 ग्राम प्रतिदिन । 


गर्भवती गाय का आहार 
(सिक्वांणा 07 शि&९7००७०६ (५0७) 


. गर्भवती गाय के राशन में, पाचक प्रोटीन, सम्पूर्ण पाचक तत्वों, केल्सियम 
एवम्‌ फास्फोरस की मात्ता में इृद्धि कर देता आवश्यक होता है । ब्याने के 
समय से 2.5 माह पूर्व से उससे दूध लेना बन्द कर देना चाहिये। ब्याने के 

: लगभग 5 दिन पूर्व से गाय को सरलता से पचने वाले चारे तथा दाने की 
. मात्ना बढ़ा कर देनी चाहिये । 


. गर्भवती गाय का आहार 


(क) चारा--शरीर भार के अनुसार और सरलता से पचने वाला । 
(ख) दाना---2 से 4 किग्रा० प्रतिदित तथा दुग्ध उत्पादन हेतु दाना 
इसके अतिरिक्त दिया जाता चाहिये। . के 
.... [ग) मिनरल पाउडर 30 ग्राम तथा नमक 50 ग्राम प्रतिदिन देना 
.... नोट--दूध देने वाली तथा गर्भित गाय को यदि हरा चारा उपलब्ध न _ 
. हो तो उसे बाजार में उपलब्ध विटामिन पाउडर अवश्य ही खिलाना चाहिये । 


। दाना, खली, चोकर के मिश्रण के कुछ उदाहरण क्‍ 
..  ॥-मूंगफली की खली... 25 भाग 
बी 9 5 गा व कक आप शा 
गा जी | रा पर < ह कर, रह श मा, 335 भाग 
गेहूँ का चोकरें 5 की व 7० ॥ 7 40 भाग 











। 
| 





( 83 ) 

















2--सरसों की खली कक . 40 भाग 
जौ हे ... 40 भाग 
गेहूँ का चोकर _ पा .._ 20 भाग 
बिनौला द कल + ओ उतयत, ४ भर भाग 
सरसों या दुआँ की खली... ... 25 भाग 
जौ मा . 20 भाग 
अरहर दाल चूनी 2 .... 20 भाग 
4-- बिनौला 35 भाग 
खार हा : 5 5 भाग 
अरहर दाल चूनी 0 . 20 भाग 

गेहूँ का चोकर है हा 30 भाग 
5--मूँगफली की खली । ह 20 भाग 
गेहें का चोकर 40 भाग 
अरहर दाल चूनी पा 0 40 भाग 
6--स रसों की खली 25 भाग 
अरहर दाल चूनी 35 भाग 

गेहूं का चोकर 40 भाग 


उपरोक्त मिश्रणों के प्रत्येक !00 किलो ग्राम में 3 किलोग्राम खड्डिया 
मिला देना चाहिए या बाजार में उपलब्ध मिनरल पाउडर को यथानुसार 
नियमित रूप से दिया जाना चाहिए । द 





प्रत्येक वयस्क पशु को 40-60 ग्राम साधारण नमक प्रतिदिन दिया जाना 
चाहिए। मई 





व्यवस्था कीजिये | 















































६ ठक 2 
गणना 


चारा-- ५* 00 किग्रा० शरीर भार के लिये 2 किग्ना० शुष्क पदार्थ की. 
आवश्यकता होती है । 


0 का रत * ध्+6 किग्रा० 





» 300 किग्नरा० शरीर भार के लिये 
.. शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी । 


इस शुष्क पदार्थ का आधा अर्थात्‌ 3 किग्रा० गेहूँ के भूसे से तथा 3 
किग्रा० वरसीम के हरे चारे से पूरा करेंगे। 


गेहूँ के भूसे में शुष्क पदार्थ 90 प्रतिशत तथा फरवरी माह में वरसीम के 
: हरे चारे में शुष्क पदार्थ 20 प्रतिशत होता है । 


.. *.'90 किग्नरा० शुष्क पदार्थ मिलता है 00 किग्रा० गेहूँ के भूसे से 
।00 / 3 300 
अं गे पक 
किग्रा ० गेहूँ के भूसे से 
20 किग्रा० शुष्क पदार्थ मिलता है 00 किग्रा० वरसीम के 


चारे 


रो है थे 3 9 


द 00 १८ 3 : 
हज आल मूह तत्व के किया ० बरसीम से 


.. दाना->इस गाय को ! किग्ना० दाना स्वास्थ्य रक्षा के लिये तथा प्रति _ है 
. 3 लीटर दूध उत्पादन हेतु ! किलोग्राम की दर से 2 किग्रा० अर्थात्‌ !+2. 


.. +53 किलोग्राम दाने की आवश्यकता होगी । दाने में खली 20 भाग, गेहूं का 
.. चोकर 40 भाग तथा दाल चूनी 40 भाग । 


.... इसके अतिरिक्त इस गाय को 60 ग्राम नमक तथा 30 ग्राम मिनरल 
. _ पाउडर देना होगा । ९ 


.. उत्तर--गेहूं का भूसा 3:33 किग्रा०, वरसीम का हरा चारा 5 किग्रा० 
दाना 3 किग्रा०, नमक 60 ग्राम तथा मिनरल पाउडर 30 ग्राम । 







._ चौठ--वरसीम के हरे चारे के कारण स्वास्थ्य रक्षा हेतु दिया गया 
लोग्राम दाना कम भी किया जा सकता है । 














आर, 


प्रश्न 2---एक गाय जिसके शरीर का भार 400 किग्रा० है तथा वह 
2 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। उसके लिये अगस्त माह के 
एक दिन का आहार बतलाइये । 


गणना 
चखारा--* ]00 किग्रा० शरीर भार हेतु 2 किग्रा० शुष्क पदार्थ आवश्यक है 
हे .. 400% 2 
400... 6 है कलम ता 8 किग्रा० शुष्क पदार्थ 


आवश्यक होगा 
इस शुष्क पदार्थ का आधा (4 किग्रा०) गेहूँ के भूसे से तथा शेष १ 
किग्रा० ज्वार की चरी से प्राप्त करना है । 


गेहूं के भूसे में 90 प्रतिशत तथा ज्वार की हरी चरी में अगस्त माह में 
. 30 प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता हैं 


५ 90 किप्रा० शुष्क पदार्थ मिलता है 00 किश्रा० गेहूँ के भूसे से, 


| हि 4 
न 4 हे हे ।ए न तट- घ्54.4 किग्रा० भूसे से 
"30 किग्रा० शुष्क पदार्थ मिलता है 00 किग्रा० ज्वार की चरीसे 
00 2८4 द 
“4 हु 90 सा जज 3.33 किग्रा० 


ज्वार की चरी से 


दाना--गाय की स्वास्थ्य रक्षा हेतु | किग्रा० दाना तथा प्रति 3 लीठर 

दूध उत्पादन हेतु 4 किग्रा० दाना अर्थात्‌ ।+-4555 किग्रा० दाना, इस दाने 
मूँगफली या अलसी की खली 20 भाग, गेहूँ का चोकर 30 भाग, दाब 
चूनी 25 भाग तथा जौ 25 भाग के अनुपात में या चारों वस्तुएं समान 
अनुपात में मिलाई जा सकती हैं । इसके अतिरिक्त 60 ग्राम नमक तथा 30 
ग्राम मिनरल पाउडर भी इस गाय को दिया जायेगा । 0 







उत्तर--गेहूँ का भूसान्‍>१.44 किग्रा० | 
ज्वार की चरी->3.33 किग्रा० | 

दाना +>5.00 किग्रा 
नमक “>060 ग्राम 
मिनरल पाउडर 5-३0 ग्राम 








( ऐ७० ) 


प्रश्त 3--एक जर्सी अभिजाति की गाय, जिसका शरीर भार $50 
किग्रा० है तथा प्रतिदिन 20 लीटर दूध देती है । अप्रैल माह के एक दिन के 
लिये कितने आहार की आवश्यकता होगी ? 


. गणना 
. चारा--%# 00 किग्रा० शरीर भार के लिये 2 किग्रा० शुष्क पदार्थ 
...  चाहिये।. 
आय हे 29450 क्‍ 
। का ढआ 450 किग्रा० हक 975 चिनल जुठ0 2 किग्रा ० े 


5 कह शुष्क पदार्थ 
इस 9 किग्रा० शुष्क पदार्थ में से 4 किग्ना० की आपूर्ति गेहूँ के भूसे से 
तथा 5 किग्रा० की आपूर्ति बरसीम के हरे चारे से की जा रही है । 
.. ६ 90 किग्रा० शुष्क पदार्थ मिलता है 00 किग्ना० भूसे से 
बकिग्ना७ ... 5 -- अड बज 54.44 किग्रा ०भूसे से' 
_सेशबरसीम के हरे चारे में अप्रैल माह में 25 प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है । 
._ / 25 किश्रा० शुष्क पदार्थ मिलता है 00 किग्रा० बरसीम के चारे से 
आस लक किए बर- 
| 8५ सीम के चारे से 
.. दाना--चूंकि इस गाय को बरसीम का हरा चारा यथेष्ट मात्रा में उप- 
_ लब्ध है इसलिये शरीर रक्षा हेतु दाना देने की आवश्यकता नहीं है । द 
.. दूध उत्पादन हेतु प्रति 3 लीटर दूध पर  किग्रा० की दर से 6.5 
'किग्रा० दाना देंगे, जिसमें खली एक भाग, गेहूँ का चोकर 2 भाग तथा दाल 
स् च्न चूनी 2 भाग होगी रो 
.. उपरोक्त के अतिरिक्त 60 ग्राम नमक तथा 30 ग्रा० मिनरल पाउडर भी 
देना होगा । सम 
... उत्तर--हहेँ का भूसा ... ८ 4.44 किग्रा० ० जा 
रा ..... बरसीस का हरा चाराज"20 किग्रा०. 
हे रा .. दाना या उ्ल6.5 किग्रा० - द 
7 जम 5 0 सर बम 5 
..... मिनरले पाउडर . 30 ग्राम >> 5 
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प्रश्न 4--एक भैंस जिसका शरीर भार 600 किग्रा० है तथा प्रतिदिन 

5 लीटर दूध देती है। यह भेंस प्रतिदिन 6 घन्टे चराई करती है। अगस्त- 
माह के एक दिन का आहार निर्धारित कीजिये । 





गणना क्‍ 
चारा--- '/ ]00 किग्रा० शरीर भार के लिये 2 किग्रा« शुष्क पदार्थ 
! द द चाहिये । 
। ", 600 किग्रा० क्‍ 3037 लक 66 2 किग्रा० 
आ । । शुष्क पदार्थ 


अब चूँकि यह भेस प्रतिदिन 6 घन्टे चराई पर जाती है। अतः चारे की 
केवल आधी मात्रा की ही व्यवस्था करनी है अर्थात्‌ 6 किग्रा० शुष्क पदार्थ... 
चारे से प्राप्त करना है। अगस्त माह में ज्वार तथा ग्वार का हरा चारा... 

उपलब्ध होता है और इनमें 30 प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है । 
द 30 किग्रा शुष्क पदार्थ प्राप्त होता है 00 किग्रा० ज्वार व ग्वार से 


४ 00 ४ 6 
कि हि 7 20 किग्रा० ज्वार व 


द वार से 
इस 20 किग्नरा० में से [2 किग्रा० ज्वार की चरी की कुट्टी से तथा 
8 किग्रा० ग्वार की कुट्टी से आपूर्ति करेंगे। जा 
दाना --चूँकि यह चारा प्ताधारण श्रेणी का है । अतः इस भैंस को | किग्रा० 
दाना स्वास्थ्य रक्षा हेतु तथा प्रति 2:5 लीटर दूध पर | किग्रा० दाना की _ 
दर से 6 किग्रा० दाना अर्थात ]+ 6<-7 किलोग्राम दाना देना होगा | इस 
दाने में खली, गेहूँ का चोकर, दाल चूनी तथा जौ समान मात्रा में मिलाये 
जायेंगे । 
इसके अतिरिक्त इसे 60 ग्राम नमक तथा 30 ग्राम मिनरल पाउडर भी... 
देना है । द 
उत्तर--ज्वार की चरी को कुट्टी +52 किग्रा०. 
ग्वार की कुटुटी.. "5३ क्िग्रा० 
दाना | 5 7 किग्रा० 
आम . 
मिनरल पाउडर 
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प्रश्न 5-- एक गाय जिसका शरीर भार 400 किग्रा० है तथा वह लगभग 

आठ माह का गर्भ धारण किये हुए है। ऐसे पशु के लिये जनवरी माह के 
एक दिन के आहार की व्यवस्था कीजिये । 


गणना 
चारा--*," 00 किग्रा० शरीर भार हेतु 2 किग्रा० शुष्क पदार्थ चाहिये 
88९ 28 ॥. ५० जा 4009८ 2 ः हु 
४ बी ३5० बहा अनंत तार किग्रा० शुष्क पदार्थ 


जनवरी माह में बरसीम का हरा चारा उपलब्ध होता है। इसमें 20 
अतिशत शुष्क पदार्थ होता है जबकि गेहूँ के भूसे में 90 प्रतिशत शुष्क पदार्थ 
होता है । द 
.. उपरोक्त 8 किग्रा० शुष्क पदार्थ में से 4 किग्रा० गेहूँ के भूसे से तथा 
. 4 किग्रा० बरसीम से आपूर्ति करनी है । 


. *,* 90 किंग्रा० शुष्क पदार्थ मिलता है 00 किग्रा० गेहूँ के भूसे से 
पक हक र कक “4-44 किग्रा० गेहूँ 





या का भूसा 
... *,' 20 किग्रा० शुष्क पदार्थ मिलता है 00 किग्रा० बरसीम से 
की मम 00 % 4 हर 
हा मम 50-20 किग्रा० बरसीम 
; दाना---इस गाय को 3 किग्रा० दाना प्रतिदिन दिया जायेगा क्योंकि यह 
_. गर्भावस्‍था की अग्निम अवस्था में है । इस दाने में खली, गेहूँ का चोकर, दाल _ 
. चुनी तथा जौ बराबर मात्रा में मिलाये जायेगें। 





..._.. इसके अतिरिक्त इसे नमक 60 ग्राम तथा मिनरल पाउडर 30 ग्राम 
. देना होगा। पे क्‍ 
.. उत्तर-ोहेँ का भूसा..__ 5२444 किग्रा० पा 
७ बरसीम का हरा चारा>>20 किग्नरा० 
कण बातो, 7 5 कण किग्रा 7. 

0 5 अमक हे रा -+60 ग्राम ही 
..... मिनरल पाउडर | हह30ग्राम हर ० 





( 89 ) 


प्रश्न 6---एक हरियाना अभिजाति का 500 किग्रा० शरीर भार वाला 
बैल प्रतिदिन कड़े परिश्रम का कार्य करता है। उसके लिये अक्टूबर माह के 
एक दिन के आहार की व्यवस्था कीजिये। 


गणना 


चारा--प्रति 00 किग्रा० भार हेतु 2 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की दर 
से इस बैल को !0 किग्रा० शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी, जिसे हमें गेहूँ 
के भूसे तथा ज्वार की चरी से प्राप्त करना होगा अर्थात्‌ 5 किग्रा० शुष्क 
"पदार्थ भूसे के रूप में तथा 5 किग्रा० ज्वार की चरी के रूप में उपलब्ध 
कराना होगा। द 


90 किग्रा० शुष्क पदार्थ प्राप्त होता है 00 किग्रा० भूसे से 





हे ]00 *८ 5 
० के 9 काम प्णखि ++5.55 किग्रा० भूसे से 
40 किग्रा० शुष्क पदार्थ मिलता है 00 किग्रा० ज्वार चरी की 
द कुट्टी से 
मे, थे क्‍! जल ल्‍ 2.5 किग्रा० ज्वार चरी 


की कुट्टी 

दाना---बैल की अभिजाति बड़ी होने तथा अधिक परिश्रम वाला काय 

करने के कारण उसे 4 किग्रा० दाना प्रतिदिन देना होगा । इस दाने में खली, _ 

दाल चूनी, चोकर तथा जौ समात अनुपात में मिलाये जायेंगे । 
.. इसके अतिरिक्त इस बैल को 60 ग्राम नमक तथा मिनरल पाउडर 30 

ग्राम देंगे । 


उत्तर--गेहूँ का भूसा ब+9.55 किग्रा० 


ज्वार की चरी की कुट्टी -52.5 किग्रा० 
दाना कु 4 किग्रा० 
नमक ऐ _ न्560 ग्राम 
मिनरल पाउडर ४-३0 ग्राम 


... प्रश्न 7--जर्सी अभिजाति के एक साँड के लिये दिसम्बर माह के एक 








दिन का आहार बतलाइये । इस साँड़ का शरीर भार 500 क्रिग्रा० है तथा 


- नियमित रूप से इससे एक सप्ताह में तीन बार वीये एकत्न किया जाता है। _ 
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है द गणना हा 
.. चारा--इस 500 किग्रा० शरीर भार वाले साँड़ हेतु 40 किलोग्राम 
शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी । इसमें से 5 किग्रा० शुष्क पदार्थ गेहूँ के 
भूसे से तथा 5 किग्रा० बरसीम के हरे चारे से आपूर्ति की जायेगी । 
द ' 90 किग्रा० शुष्क पदार्थ मिलिगा 00 किग्रा० गेहूँ के भूसे से 





5 ४ 400 2८5 
ह हे > मर #» का कत5 55 किग्रा० भूसा 
. % 20 किग्रा० शुष्क पदार्थ मिलेगा 00 किग्रा० बरमीम के हरे चारे से. 
द . ]00% 5 
कक क ५ आर जक- ०25 किग्रा० बरसीम 


इसमें भूसे की मात्रा बढ़ा कर बरसीम की मात्रा को कम भी किया जा 
सकता है। 


. दाना--इस साँड को 3 किग्रा० दाने की आवश्यकता होगी जिसमें खली 


.. गेहूँ का चोकर, चना और जौ समान मात्रा में मिलाये जा सकते उसके 


. अतिरिक्त इसे नमक 60 ग्रा० तथा मिनरल पाउडर 30 ग्राम भी उपलब्ध 


... कराना होगा । 
77 अरततरनगेहे का भूत, 5-8 किग्रो० 


बरसीम का चारा +525 किग्रा० 


5७ दोनो. न किग्रा० 
/ नमक ता ल्य60 ग्राम 





........ सिनरल पाउडर. 5-३0 ग्राम है 

2 रे . प्रश्व 8--होल्स्टीन फ्रीजियन अभिजाति की 4.5 वर्ष आयु की, 450 
.. किग्रा» शरीर भार वाली बछिया (प्रभ्०) के लिये सितम्बर माह के एक 
हा रा दिन के आहार की व्यवस्था कीजिये । 
बे ० 5: गणना 
... चारा--इस बछिया के लिये 3 किग्रा० शुष्क पदार्थ चाहिये जिसकी 
.. आपूर्ति उपलब्ध गेहूँ के भूसे तथा ज्वार की चरी की कुट्टी से समान रूप 


.. से होगी 







....  “” 90 किग्रा» शुष्क पदार्थ के लिये 400 किग्रा० भूसे की आवश्यकता 





होगी। | 
न्‍ूव.66किग्राव..... 
अर्थात्‌ 2 किग्रा० भूसा... 
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*," 35 किग्रा० शुष्क पदार्थ के लिये 400 किग्रा० ज्वार की चरी की 
कूटटी चाहिये । 
आम 2 यम 52७ यह ' हे दब बल 3 किग्रा० अर्थात्‌ 
5 किग्ना० ज्वार की कुट्टी 
दाना-- चारा चकि साधारण प्रकार का है इसलिये इसे 2 किग्रा० दाना 
चाहिये जिसमें खली, चोकर, दाल चूनी तथा जौ समान#«रूप से मिले हों । 
उपरोक्त के अतिरिक्त इस बछिया को 30 ग्राभ नमक तथा 20 ग्राम 
मिनरल पाउडर की आवश्यकता होगी । इसे विटामिन ए तथा डी अलग से 
दिया जायेगा । क्‍ ण् 
उत्त--गेहँ का भूसा.... . 552 किग्रा० 


ज्वार की चरी की कुट्टी--5 किग्रा० 
दाना, ८5: «. म-+2 किग्रां० 
नमक ल्‍म्म्30 ग्राम 
मिनरल.पाउडर . - 5520 ग्राम 


विटामिन ए तथा डी आवश्यकतानुसार । 
प्रश्त 9--हरियाना अभिजाति के 200 किग्रा० शरीर भार वाले एक 
बछड़े के लिये जुलाई माह के एक दिन का आहार बतलाइये । 


गणना क्‍ 
 बारा--2 किलोग्राम शुष्क पदार्थ प्रति ।00 किग्रा० शरीर भार के. 
अनुसार ऐसे पशु को 4 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी, जिसे 
समान रूप से भूसे तथा ज्वार की चरी से प्राप्त किया जायेगा । 
90 किग्रा० शुष्क पदार्थ के लिये 00 किग्रा० गेहूँ का भूसा 


भूसा 


क्‍ चाहिये । 
है हे 400 * 2 
। मन ह म। क्‍ हे हर ६ छ्ड सत्ता प््+2,24.2 क्‍ किग्रा० 
_*, 25 किग्रा० शुष्क पदार्थ के लिये 00 किग्रा० ज्वार की चरी 
क्‍ पर 
400 % 2 22 


35-58 किग्रा० ज्वार द 
की चरी की कुट्टी चाहिये। 
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दाना--इस बछड़े को 2 किग्रा० दाना चाहिये जिसमें खली, मक्का, दाल 
 चूनी तथा गेहूँ का चोकर बराबर के अनुपात में मिलाये जायेँ। 
खनिज लवणों में 30 ग्राम नमक तथा 20 ग्राम मिनरल पाउडर की भी 
आवश्यकता होगी । 
ज्वार की कुट्टी के स्थान पर यदि हरी दूब घास की कुदट्टी उपलब्ध हो 
जावे तो अधिक उत्तम होगा । 
उत्तर-गेहूं का भूसा... ब्-|॥2.22 किग्रा० 
_ज्वार की चरी की कुट्टी _ 
या 
दब घास की कुट्टी ३ किग्रा० 
दाना. #+2 किग्रा० 
नमक... ++30 ग्राम 
मिनरल पाउडर #+20 ग्राम 
प्रश्श 0---मुर्रा अभिजाति की $50 किग्रा० शरीर भार वाली एक 
'भेंस जो लगभग 5 माह का गर्भ धारण किये हुए है तथा प्रतिदित लगभग 
..._6 घल्टे चराई पर रहती है । इस भैस को अगस्त माह के एक दिन के आहार 
.._ की व्यवस्था कीजिये । द 
द गणना 


द चारा--चूंकि भैंस 6 घन्टे तक चराईं पर रहती है इसलिये केवल आधी 
. माता में ही चारे की आवश्यकता होगी । चारे के रूप में ज्वार की चरी तथा । 
 लोबिया की कुट्टी देना है। 550 किग्रा शरीर भार वाली भैस को 4]... *« 
... किग्ना० शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होगी जिसमें से केवल 55 किग्रा० शुष्क... 


. पदाथ्थ की व्यवस्था करनी है । 


... _*.* 30 किग्ना७ शुष्क पदार्थ 00 किग्रा० ज्वार की चरी से मिलता है । 





हम] ली .. की चरी की कुद्टी.. 
...  ', 25 किग्रा० शुष्क पदार्थ 00 किग्ना० लोबिया के हरे चारे से... 

पा मिलता है। 
।00 9८ 2' 5 हा, 

गाऊंद+ 7 70 किग्रा० मा, 
लोबिया के हरे चारे से । 








है हक 


दाना--चूंकि चारा साधारण प्रकार का है । अतः इस पशु को  किग्रा० 
दाता स्वास्थ रक्षा के लिये दिया जायेगा। गर्भ होने के कारण 2 किग्ना० 
दाना और देना होगा । हम 

इस दाने में खली, जौ, गेहूँ का चोकर तथा दाल चूनी बराबर मात्रा में 
मिलाये जायेंगे । । 

उपरोक्त के अतिरिक्त इस भैंस को 60 ग्राम चमक तया 30 ग्राम मिनरल 
पाउडर की भी व्यवस्था करनी होगी।. 


उत्तर--ज्वार की चरी की कुट्टी. 55१0 किग्रा० 
लोबिया के हरे चारे की कुट्टी-+ 0 किग्र० 
दाता . ऋ्य3 किग्रा० 
नमक .. «०00 ग्राम 
मिनरल पाउडर _ #्+30 ग्राम 


... नोट--. पशु को स्वच्छ पीने का पाती प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहना 
चाहिये क्‍योंकि यह पशु के आहार का ही एक विशेष अंग होता है । 

.. 2. दाने में सभी अन्न दलकर (077060) मिश्रित करना चाहिये तथा 
. दाने को खिलाने के पूर्व पानी में भिगो देना चाहिये । 

... 3. उपरोक्त सभी प्रश्नों में दाने से प्राप्त शुष्क पदार्थ को नहीं दर्शाया 
गया है। चूंकि दानों में 90 प्रतिशत शुष्क पदार्थ होता है। अत: इस शुष्क 
पदार्थ के समायोजन से चारे की मात्ता में कमी की जा सकती है परन्तु 
सामान्यतः दाने से प्राप्त होने वाले शुष्क पदार्थ को आहार की. गणना में 

सम्मिलित नहीं किया जाता है । द 


चोट--प्रति एक किलोग्राम दाने के स्थान पर 8 किलोग्राम या 30 
किलोग्राम लूसने/लोविया दिया जा सकता है| एक किलोग्राम भूसा के स्थान 
पर 4 किलोग्राम हरी ज़्वार की कुट्टी या 5 किलोग्राम हरी घास या लूसने 
या लोविया या 8 किलोग्राम हरी बरसीम दी जा सकती है। कुल दाने 





की आवश्यकता का 50 प्रतिशत हरी बरसीम/लूसने या लोबिया द्वारा पूरा 


किया जा सकता है। 


पुआल के खिलाने हेतु सावधानी--लगभग पूरे प्रदेश में और विशेषकर 
पूर्वी उत्तर प्रदेश में धाव का पुआल बहुतायत से पैदा होता है और इसे 
. पशुओं के आहार में प्रयोग किया जाता है | पुआल में आक्जलेट नामक योगिक _ 

_ पाया जाता है जिससे हडिडयाँ एवम्‌ शरीर दुबंल हो जाता है। अतः पुआल 





([ कक ॥ 


खिलाते समय प्रति पश॒ 30 ग्राम खड़िया भी आहार में मिलाना चाहिये । 
पुआल को क्षार से उपचारित करने (&॥08॥ 7764॥४7०7॥7) के लिये :25 
प्रतिशत कास्टिक सोडा (080568० 8009) के घोल का उपयोग किया जाता. 
है । इस घोल में पुआल को सामान्य ताप पर 24 घन्टे तक भिगोकर रखा _ 
जाता है। तत्पश्चात्‌ इसे साफ पानी से धोकर पशुओं को खिलाया जाता है । 
इस प्रकार से उपचारित पुआल अधिक उपयोगी होता है । 


द अति आवश्यक नोट : दुधारू पशुओं को समय-समय पर कौल्शियम युक्त 
औषधियाँ अवश्य दी जायें इससे उनको मिल्क फीवर का भय नहीं रहता तथा 


... उनके दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। अधिक दूध देने वाली भैंसों तथा जर्सी 


एवस्‌ फ्रीजियन गायों के लिये यह अति आवश्यक है । द 

द छ07 00जञ्र/87रीं80 
॥, रिए- (8-6ं-078---50 ए ॥५७॥06 0687ए 

(50 मि० लि० दिन में दो बार) _ 

2, रिए- (0080-( ६ 0ंप्रा। 8एछप्र०---8 ।2--- 300 70 69९ 

(।00 मि० ली० दिन में एक बार) 


के विशेष नोट--कृषि तथा प्राद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्‍्तनगर (नैनीताल) 
. द्वारा दुधारु पशुओं हेतु पीष्टिक चारा, गोलियों के रूप में (प80७-0िएा) 
विकसित किया गया है। इसका उपयोग भी किया जाय । द 


सूकर आहार 
(९४-१५४००) 
जज पका 7 पा अप ईिय हा: 4००: ० 60: भोग. (50 भाग 
० ० दला जौ या गेहूं 2 30 भाग । 23 भाग 


7 | फिश या मीद मील  :.  .. - . 0 भाग - [0 भाग 
... गेहूँ का चोकर मे डे _5 भाग 





रा. उपरोक्त आहारों में से एक आहार, सूकर साँड (80७7) को 3 किग्नमा०, _ के 
नई ब्याई हुई सूकरी को 5 किग्रा० एवम्‌ सामान्य प्रौढ़ सृकरियों को 2 से 4 
किलोग्रा पग्रास प्रतिदिन दिया जावे । . | जा हा 2 :" 





नोट--सभी वर्ग के पशुओं को उनके भोजन में प्रतिदित विटामिन्स तथा 
क्‍ मिनरल्स अवश्य ही दिये जावें, जैसे नूवीमिन फोर्ट (]रपरशं।शं। 076) 
# आदि । इनसे पशु का सर्वोन्मुखी विकास होता है और उसकी उत्पादन क्षमता 
में वृद्धि होती है। 








प्रश्नावली 


]. पशुओं के लिये हरे चारे के क्या महत्व हैं? हरे चारों को अन्य 
चारों के साथ किस प्रकार से खिलाया जा सकता है ? 


2. रबी के मौसम में बोई जाने वाली हरे चारे की फसलों को नामांकित 
कीजिये । बरसीम की फसल का सविस्तार वर्णन कीजिये--- 


3. इन पर टिप्पणी कीजिये । 
4, लूसने । 
2. जई | 


4, निम्नांवित पर टिप्पणी लिखिये-- 
|... . एम० पी० चरी। रे 
रा द 2, मकचरी । 

9. लोबिया । 

4, ग्वार । 








5. बहु वर्षीय चारे की फसल का क्‍या तात्पय है? इन फसलों का 
नामांकित करते हुए पूसा जाइन्ट नैपियर फसल का वर्णन कीजिये । 





6, चारा के काम आने वाले पेड़ों को नामांकित करते हुए सूबबूल का. 
 सविस्तार वर्णन कीजिये । 


.. 2. सूखा तथा अभावम्रस्त क्षेत्रों के लिये चारे की क्‍या व्यवस्था हो सकती < 
है ? एक सामान्य वयस्क पशु हेतु ऐसा आहार बतलाइये। 


.... 8. हरे चारे के संरक्षण के सम्बन्ध में आप क्‍या जानते हैं? साइलेज 
. बनाने की एक विधि का वर्णन कीजिये । भर 





9. किसी एक पशु के लिये आहार निर्धारित करते समय किन-किन बातों 
का ध्य रानखनता चाहिये ? 





 प | कटी जी ह ठ 


0. निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिये 
() पशु भार ज्ञात करना । 
(2) विभिन्‍न चारों में उपलब्ध शुष्क पदार्थ ।._ 
(3) कोलेस्ट्रम । 
]. पशुओं को दिये जाने वाले विभिन्‍न राशनों के मिश्रणों को 
लिखिये । 
. ]9., 300 किग्रा० भार की गाय हेतु, जो 6 लीटर प्रतिदिन दूध दे रही 
हो, फरवरी माह के एक दिन का आहार बतलाइये । हा 
3. 450 किग्रा० भारवाली जर्सी अभिजाति की एक गाय जो. प्रति- 
दिन 20 लीटर दूध दे रही हो, के लिये अप्रेल माह के एक दिन का आहार 
बतलाइये । 
.. [4, 600 किग्ना० भार वाली एक भैंस, जो प्रतिदिन 45 लिटठर दध 
.. देती है तथा प्रतिदिन 6 घन्टे चराई पर रहती है, के लिये अगस्त माह के एक 
. दिन का आहार निर्धारित कीजिये । द 


... 5 हरियाना अभिजाति के 500 किग्रा० शरीर भार वाले एक बैल 


हम हेतु, जो प्रतिदिन कड़ा परिश्रम करता हो, अक्टूबर माह के एक दिन का... हि 


.. आहार बतलाइये । 





.._(6. होल्स्टीन अभिजाति की [टद्ढे वर्ष आयु तथा 50 किग्रा० भार 
.. वाली बष्ठिया हेतु सितम्बर माह के एक दित का आहार निर्धारित कीजिये । 








कृत्रिम गर्भाधान और पशु प्रजनन 


[कतपरीजंग [पटायंतबपठा शैफत क्‍रंणन ऐन्‍टल्तंगह._ 





पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान 
(6709 ॥782८ए॥74007 77 :0॥74॥8) 


उपकरणों की सहायता से, साँड़ से बीये को इकत्नित करके, उचित समय 
पर मादा पशु की जननेन्द्री में पहुँचा देने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान 
कहते हैं । इसके पश्चात्‌ शुक्र कीट, डिम्ब का निषेचन करके भ्रूण की उत्पत्ति 
करता है । शा 
हो उपयोगितायें क्‍ क्‍ 
.], इस विधि को अपनाकर उत्तम नस्ल के साँड़ों के अभाव की पूर्ति 
भली प्रकार से हो जाती है क्योंकि नैसगिक प्रजनन द्वारा एक साँड़ एक वर्ष 
में लगभग 300 गायों को गर्भित कर सकता है परन्तु“इस विधि से एक 
साँड़ से एक वर्ष में 7000 से 2000 तक पशु गर्मित किए जा सकते हैं। 
2, बीर्य एक स्थान से दूसरे सुदूर स्थानों तक ले जाया जा सकता है, 
यहाँ तक अति हिमीक्ृत बीये (0९०9 7#7०2०॥ 3०7०7) एक देश से दूसरे 
देश तक भी ले जाया जा सकता है।.. द 
द 3. साँड़ के स्वास्थ्य एवम्‌ वीर्य का नियमित परीक्षण होते रहने से केवल 
उत्तम गुण वाले साँड़ों के वीये का ही प्रयोग होता है । 
4. मादा पशु की जननेरिद्रिय में यदि कोई रोग या विक्ृति होती है तो _ 


.. उसकी चिकित्सा की जाती है तथा वह पशु उपयोगी हो जाता है । 


क्‍ 5. सिद्ध साँड़ों (?०४०॥ 808) के अति हिमीकृत वीर्य का प्रयोग 
अधिक से अधिक पशुओं में अधिक समय तक किया जा सकता है। इस 
. प्रकार से साँड़ की मृत्यु के उपरान्त भी उसके वीर्य का उपयोग बहुत समय 
. तक किया जा सकता है। 0. 7 
.... 6, ऐसे पशु जो आकार में छोटे 
. अपंग हो गये हों, उन्हें भी इस विधि 
पता. 







त बड़े हों या किन्‍्हीं कारणों से... 
बैत किया जा सकता है 








क्‍ ( 98 ) 
7. संसगें जनित रोगों के होने का भय नहीं रहता है । 


इस विधि के कुशल संचालन हेतु निम्नांकित विन्दुओं पर विशेष ध्यान 
: देने की आवश्यकता है।..... 


. (4) अच्छे साँड़ के चयन करने की कुशलता । द 
(2) प्रयोगशाला में वीये के रख रखाव का समुचित वैज्ञानिक प्रबन्ध । 
(3) पूर्ण विधि व उपकरणों की स्वच्छता तथा शुद्धीकरण । 
. (4) गर्भ मादा पशु की जननेन्‍द्री की उचित जाँच तथा सही गर्भाधान 
[शतक 46ए०भंध0ा ०0 86767 ) 


.. पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिये कि-+- 


.. ]. प्रत्येक 8 से 2। दिन के पश्चात्‌ गाय या भैंस ऋतु (गरम) में 

आती है। द 

की यह 76 से 24 घन्टे तक ऋतु में रहती है।.. क्‍ 
3. इनके त्र्ह्तू में आने के 0 से 6 घन्टे के अन्दर, इन्हें गरभित कराने क्‍ 


.. हेतु केच् पर ले जावें। 


5. 4. गाय या भैंस के ऋतु में होने की पहचान उनके मूत्राशय से लसदार, ४ हे 


... स्वच्छ तथा सफेद स्लाव का बहना, थोड़ी-थोड़ी तथा बार-बार पेशाब करना, 
.. एवम्‌ उसके दैनिक स्वभाव में अस्थाई परिवर्तत आदि लक्षणों से की जाय । 


। द चाहिये । 


.._ 5. सामान्यतः गाय 282 तथा भैंस 30 दिन में ब्याती है । 
... 59. ब्याने के 3 माह पश्चात्‌ गाय या भैंस को पुन: गर्भित हो जानता... 


7. गर्भाधान कराने के 2 या 8 माह पश्चात्‌ गर्भधारण का परीक्षण 


हा .. अवश्य करा लेना चाहिये । 


पशुओं के गर्भधारण के लक्षण 


....... 2. पशु शान्त स्वभाव का हो जाता है । 
.... 3. थन तथा वल्वा बढ़ने लगते हैं । 





.. 4: पेट के आकार में दडि होते लगती है 








कु ता तायएायजतयाश पतन गत टाल लीन यान जनम वललरलपुनाइततल्व्टानत तल तक कक 
लक 


चाहिये । 





.. चाहिये। 


( 99 ) 


5. ठन्‍्डा पानी पिलाने से गर्भाशय की गति दृष्टिगोचर होती है । 

6. गर्भ के 5 माह के उपरान्त, पशु के बेठे रहने पर गर्भाशय में बच्चे 
का हिलना-डुलना दिखता है। 5 - 

7. पशु आराम करने का प्रयास करता है । 

इसकी पुष्टि समीपवर्ती पशु चिकित्सा सेवा में कार्यरत व्यक्तियों से कराई 
जानी चाहिये।... 


साँड़ों की ब्यवस्था (का) १/७७०४2०८7००४४) 


साँड़ों की सुव्यवस्था हेतु निम्तांकित बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उचित 
आहार, जल व्यवस्था, सफाई-धुलाई तथा ब्रस लगाना, व्यायाम, रोग निदान 


तथा चिकित्सा, वीयें का उचित प्रकार से संकलन, साँडशाला की स्वच्छता, 


एफ० एम० डी०, आर० पी०, एस० एस० तथा बी० क्यू० रोगों के बचाव 
के ठीके लगाना तथा क्रिप्रट्शी0अं5, एशात्रांएआ$5, ॥प्रश0ग0ञझंड 70 
॥00705 05288७ आदि के निदान हेतु ब्रैमासिक परीक्षण आदि। 
प्रातः व्यायाम के उपरान्त साँड के शरीर पर ब्रस करके, उसका शीथ 
धोकर वीर्य संकलन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ उसे दाना खिलाना, पानी 
पिलाना तथा स्नान कराना चाहिये । शरद ऋतु में साँड़ को स्तान न करा- 
सकी दिन में दो बार सफाई तथा ब्रसिंग करना बाहिये। बैंसा साँड 
को 'ग्रीष्म काल में प्रतिदिन 2 से 3 बार तक स्नान कराता अति 
आवश्यक होता है । भूसा व हरा चारा साँड़ की इच्छानुसार उपलब्ध रहना... 
चाहिये तथा उसे दिन में 2 से 3 बार तक पानी पिलाना चाहिये । शरद ऋतु 
में साँड़ शाला में पुयाल की बेडिग डाली जावे तथा इस बेडिंग को दिन में सुखा 
लिया जावे । शरद ऋतु में साँड़ के शरीर पर तेल की मालिश करने से उत्तम 


बीय॑ उत्पादन में सहायता मिलती है और भेंसा साँड़ चमकने लगता है। 


अत्यधिक शर्दी तथा गर्मी से बचाव हेतु साँडैशाला में जूट के पर्दे लगाना 


एक सप्ताह में एक सांड से वीये संकलन 2 से 3 बार तक ही करना हा 


बीये का मृल्यांकन ((४ए७ए४४०07 ० $67०॥) 


वीर्य का मूल्यांकन करते समय निम्नांकित विन्दुओं पर विशेष ध्यान ः 


ह दिया जाना चाहिये 





( १00 ) 


वीर्य का रंग, वीर्य का आयतन (मात्रा), प्रारंभिक चहिष्णुता, पी० एच० 
. श्पर्म डेन्सिटी, लाइव एण्ड डेड काउन्ट, सीमेन एवनोमेंलिटीज, कोल्ड शाक 
रेजिस्टेन्स, आर टेस्ट, एम० बी० रिडक्सन टेस्ट, रिजाजुरीन रिडकक्‍्सन टेस्ट 
आदि । 


वीर्य का रंग-..-ग्रेइस ह्वाइट से एलोइस ह्वाइट ठीक माना जाता है । 


वीये की मात्रा--यदि गाय साँड़ का वीर्य 3 मि० ली० तथा भैंसा साँड 


का वीये 2 मि० ली० से कम हो तो ऐसे वीये का प्रयोग न करें।._ 


पी० एच०-- सामान्यतः गाय साँड़ के वीर्य का पी० एच० एसिडिक तथा 
भैसा साँड के वीये का पी० एच० एलकलाइन होता है । 


. प्रारस्भ्रिक चहिष्णुता (रात '०४॥9)- ताजे संकलित वीर्य की 
एक बँद को माइक्रोस्कोीप के लो पावर में परीक्षण करने पर वीर्य में विद्य- 
मान लहरों ($3७9४8) के आधार पर वीये को निम्न प्रकार से श्रेणीगत 
करते हैं -- & कक 8 

(4)-35 चहिष्णुश्ता--इसमें लहरों की गति बहुत तेज तथा लहर 
हे के ऊपर लहर उठती प्रतीत होती है। यह लहरें स्पर्म के समूह के चलने से 
.._ उत्पन्न होती हैं । कर 
(2) +4 चहिष्णता--इसमें लहरें, उपरोक्त लहरों से कम गतिमान 


तक न चहिध्णुता-- इसमें लहरों की गति सुस्त और लहरें विखरी 
.. हुई होती हैं तथा मोठे तौर पर लगभग 40-60 प्रतिशत शुक्रकीठ अग्न 


... अमान होते हैं और शेष क्षीण गति के होते हं। 


(4) -+-2 चहिष्णता--इसमें लहरें नहीं दिखती तथा मोटे तौर पर द 


..._ 40 प्रतिशत शुक्रकीट अग्र गतिमान होते हैं और शेष क्षीण गति के या एक 


5 .._ कीट मिलते हैं 





... हीं स्थान पर लोटने-पोटने वाली (% कु ॥0978 एा0०एशाएट्आ।5) गति के शुक्र 


(०) + चहिष्णुता-- इसमें लगभग 20 प्रतिशत शुक्रकीट गतिमान 


ः . होते हैं तथा शेष एक ही स्थान पर लोटते-पोटते हैं। 





(0) शून्य चहिष्णता---इसमें शुक्रकीट गतिहीन होते हैं । 





या लप हगाकर माइक्रोस्कीप की हाई-पावर में परीक्षण करके छऐ0ह८8अएटाफ 


0]0/24 86060 की एक बूंद को स्लाइड पर रखकर उस पर कवर 


| 
४ 









( 70॥ ). 


0700क्‍6 89थ7758 के आधार पर +-5,-+-4,-+3,--2,--! तथा 0 रेटिंग 
से अंकित करते हैं। इसमें 80--00 प्रतिशत ?(0872४४४ए७ प्रा006 
876778 को +-5, 60 -- 80 प्रतिशत वाले को +-4, 40-60 प्रतिशत 
वाले को +-3, 20 - 40 प्रतिशत वाले को +-2, !-20 प्रतिशत वाले 
को +-! तथा शून्य गति बाले वीये को 0 से चिन्हित किया जाता है । 


स्पम्म डन्सिटी आफ सीमन (59607 >०॥87ए ० इशआ०)--वीर्य का 
घनत्व (8907॥ 6७7४9) कई विधियों से निकाला जाता है परन्तु यहाँ 


- पर प्व8७॥00एॉ0०7726७० 77200 का ही वर्णन किया जा रहा है । 


इस विधि में फ्रेशशा- 6 $9क॥0678 स॥७॥॥0०४०7राढक का 
प्रयोग किया जाता है । इसमें एक 9878॥6 7.76 5०० $ 06 होती है । 
इस स्लाइड में दो गणना प्रकोष्ट (070फ४78 ०क7००४७) होते हैं तथा 
प्रत्येक प्रकोष्ठ के मध्य का वर्ग (एआएशो 8प०७7०) 25 छोटे वर्गों ($79। 
8धए्०४) में, और प्रत्येक छोटा बर्ग 46 अति छोटे वर्गों (पथए शाशी 
50087/88) में विभाजित होता है अर्थात्‌ 25 6 400 अति छोटे वर्गों 


में फैले वीय। (जिसका आयतन 0*] 0०७४० ४. 799. होता है) में उपस्थित 


शुक्र कीटों की गणना की जाती है । 


रेड-बीडेड पिपेट (१९१७ ४७०७०१४०-ए७७०४७०) का प्रयोग बीये को 
कांपा० करने में किया जाता है तथा इसका एिापााणा रिक्वा८ |: 200 
होता है । 


जापधाड पिएं : 80आ॥ (९३४४ 80]006) द 035 ग्राम 
द - $09प्राय (0॥00706 .. ॥/0ग्राम 
फाध्याब्त फर्क... 00 मि० ली० 


 बिधि--२०6 ७०७१०१ ए9०४६०० के प्रथम चिह्न तक नीट सीमेन को 


.. लेकर उपरोक्त एणराणगएए गएंत से पिपेट को अन्तिम चिह्न तक भर लेते हैं। 

_तत्पश्चात्‌ हथेलियों की सहायता से इसे मिला लेते हैं । इसमें से कुछ बूँदे 
.. फेंककर एक छोटी बूंद से (आए टाक्रा॥०६० को टाक86० करके ए०0एक- 
_ छए लगाकर माइक्रोस्कोप की हाई पावर में 80 अति छोटे वर्गों के शुक्र. 


टों की गणना कर ली जाती है। त्त्पश्चात निम्नांद्धित 
०0 प्राप्त कर लिया जाता है। हा 





सूत्र से एणंश 








... (3) एगढ्ब 










है मं क्‍ () ॥२०. ए॑ 8700 (एफआश्ता। 80 पफरशाप काको। 50908/608ल्‍ ०9 
हम (2) 708 छल 7 400 ५6ए $छकी अवप्एक्राढ8, ग्रतंणा | 


400 8 


फ द - 0ग्ांबांप 0.] 0पकए छ.॥. ० जोपा०त $क्ाशाव+ 80. 


शिशा। 7 ]:0 (प्रशांए 9. 09. ए वजाप्राल्द 8छएशा 
मम 400 2८8 2८ 0 





(०«+ 


80 


मा ह (4) एणक्ठ $छशाफ्राह०2०8 मा ]"0 एप्ण6 गए. ० परांग्रापाव्त 
जम क्‍ ... 400%9%0>८200 


लत 80 


-.. -»-0000 8 





.._ चीये के सुल्यांकन से सम्बन्धित अन्य परीक्षण प्रयोगशाला में अन्य पुस्तकों. 


की हर ह्वायता के किये जावें । । 














री $0प्र00. |) #॥बरएजारव! >7प्रठा056. [6:666 ग्राम 


( 403 ) 





सीमेन डाईलूटर्स (8०0८7 70%) या वीय॑ मन्दक 


वैसे तो वैज्ञानिकों ने कई एक 86067 |प/08 का विकास किया है 
परन्तु यहाँ पर केवल देनिक प्रयोग में आने वाले डाइलूटसे का ही वर्णन द 
किया जा रहा है । 


() ई० बाई० सी० मन्दक (8. ९. 0. तआाजण) 


५ $04फप्श एप्ब्वॉ० जि।एक्बाल $णपरांणा.. 3 भाग 
528 एठाए ह पर दि ! भाग 


इस डाईलटर में 4--7?८ पर गाय सॉड का वीरय 3 -4 दिन तथा 
भेसा सॉड़ का वीयें 2 दिन तक भली प्रकार से संरक्षित किया जा 
सकता है ! 


(2) डी मन्दक (0५ जाए) 


मर | क#बाजएगां 80ताप्रा॥ छांएक्वाएणाओं6 8793 ग्राम 
फणीयक.... ) 572जाएबोी (70058 ६०॥947005 26666 ग्राम 


[7)8|64 ५४३४७ 30060 [0 ॥स्‍78/78 ॥ 006 ॥078. 


छवि $000907 3 ?8785 तथा 8582-र0०८ | एथ7+ मिलाकर 
8)0007 बना ले । 


इस डाईलूटर में 4-- 7८ पर गाय तथा भैंसा सॉड़ का वीये क्रमशः 
४--0 दिन तथा 4 दिन तक भली प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। 


उपरोक्त डाइलटर्स के प्रति 00 मि० ली० में निम्न मात्रा में !/०$०- 
०४ए6४ मिलाये जाते हैं : 


(0768 7,80 एज ?क्रांगी।म 0 $804प्रा. 
400 पा 7)79070-80869507एएा 
300 778 80070]॥87|977[08 


सीमेन में उपरोक्त 00078 :0 के अनुपात में मिलाकर प्रयोग किया 
.. जाता है। आवश्यकता पड़ते पर इस अनुपात को घढाया बढ़ाया जा सकता 
.. हैं क्‍योंकि यह वीर्य के घनत्व पर निर्भर करता है । . द 


( 04 ). 


006०9 पिठटलशा 8०४०८ विधि में, वीये को 7.0 अनुपात में 8, ४ 
0. |आञाए० (जिसमें &70970805 भली प्रकार से मिले हों) में--79 
तथा--+967 पर संरक्षित किया जाता है। द 


इस प्रकार से ापा86त इधशला या 97९९७ #7020०7 ७6्याथा का 
प्रयोग विशद्ध उपकरणों की सहायता से ॥२९००-५४80व/। ४९४०० से, ऋतु 
. में आये हुए पशुओं में किया जाता है। वैसे गर्भाधान का कार्य स्पेकुलम विधि 
.. ($ए००ापा। शल्ता०9) से भी किया जा सकता है परन्तु रेक्टो-वेजाइनल 
.._ विधि ([००८०-५०३४०४। ४८४००) अधिक उपयोगी तथा व्यावहारिक है । 


वीर्य का अति हिमी करण ([0९69 #76८०ंग्र४ ० $6776०) 
(9.79. 8) 


यथोचित ढंग से वीर्य एकत्न करते के पश्चात्‌ उसका वांछित परीक्षण 
. करके 0 प्रतिशत ग्लीसरोल युक्त एग योक साइट्रेट डाइलूटर से 5?० पर 
.. वीर्य को पतला किया जाता है। इस मिश्रण को शोतकयंत्र में 72 से 20 
.. चन्हे तक ठन्डा किया जाता है। तदुपरान्त काँच के शुद्ध एम्पूल्स में वीर को 
.. भरकर सील कर दिया जाता है । इन एम्पूल्स को एलकोहल तथा ठोस कार्बन 
. डाइआक्साइड के टुकड़ों के मिश्रण द्वारा धीरे-धीरे, लगभग 45 मिनट में 
.. 5" से-- 79 तक ठन्डा किया जाता है। ठन्‍्डा करने की प्रक्रिया में 0 
.. डिय्नी सेन्‍्टीग्रेड और--5% के मध्य । से 2 प्रति मिनट तथा--5%6 
.. से सचीचे 2 से 476 प्रति मिनट की विधि अपनाई जाती है। इस प्रकार से 
.. हिमीकृत वीर्य को एलकोहल बाधथ में--79?० पर रखा जाता है । 
उपरोक्त वीये को प्रयोग करने के पूर्व 40?0 पर वाटर बाथ में कुछ 
| ! 6 क्षण के लिये रख कर पिघला (7/8जञ78 ) लिया जाता है । क्‍ 


..._ इस समय वीये के हिमी करण में तरल नत्नजन (एरबंवषांत सह्म08थ) हा 
.. का प्रयोग किया जा रहा है। इस विधि से वीय को--96% पर भण्डारित 


.. करते हैं। इसका ढंग उपरोक्त वर्णित विधि की भाँति है | केवल कार्बन डाइ-..... 

.._ आव्साइड के स्थान पर तरल नत्नजन का प्रयोग किया जाता है। तरल 

... नद्गजन बनाने तथा वीये के हिमीकरण में इसके अयोग से सम्बन्धित संयन्त 
| परियोजनाओं की स्थापता हेतु शासन हारा इस समय वि शेष बल दिया ! ः हे ॒ 
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 होबी है। हि 
.._ 9, गाय के निसेचित ओवम (फध/2०१ 0एए7/) में क्रोमोसोम्स के 
... 30 जोड़े होते हैं । 





( 06 ) 
कृत्रिम गर्भाधान कार्य करने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित बार्तों 


का ज्ञान होना अवश्य चाहिये-- 


(७ ॥ फर्लामांणंगया जागो छूाठए पीठ #00पफ्ञांगड 
20788) 


. गाय तथा भैंस 8 से 24 घन्ठे तक ऋतु (0०875) में रहती हैं । 
2. सामान्यतः ऋतु के अन्त में ओव्यूलेशन होता हैं । 
3. गाय तथा भैंस की लगभग सभी अभिजातियों में ऋतुकाल के प्रारंभ 


होने के 25 से 35 घन्टे, या ऋतुकाल के अन्त होने के 0 से 24 घन्‍्दे के: 


उपरान्त ओब्यूलेशन होता है । 


... 4, ओवम का निसेचन [छलध८४४००) जओवीडक्ट में होता है तथा 
वहाँ यह चार दिनों तक रहता है। 
निसेचन योग्य ओवीडक्ट में ओवम का जीवन 2 से 24 घन्टे का 


होता है । 


0, भैंस के निसेचित ओवम में क्रोमोसोम्स के 24 जोड़े होते हैं । 


..._], 5 दिन की आयु पर प्रूण (छग090) गर्भाशय के एक कार्नू 
_.. एण्माप ० झणगा) में प्रत्यारोपित (9/8778807) हो जाता है 


2., गाय तथा शस में इन्सेसिनेसन का उचित समय या तो 8 से 8 


.... घन्दे ओब्यूलेशन के पूर्व और या ऋतु की मध्य|अन्तिम अवस्था या ऋतुकाल 
.. के प्रारंभ होने के 8 से 4 घन्टे के उपरान्त का होता है । | 
........ 3. सर्वोत्तम निसेचन हेतु 5 से 0 मिलिएन शुक्रकीट प्रति इच्सेमिने- 
। ध सन आवश्यक होते हैं । मम 





थ 6. शुक्रीट सरवाइकल कैनाल से निसेचन स्थान तक पहुँचने में 2 से 3... 
.. मिनट का समय लेते हैं । द 


7. गाय तथा भैंस की ओवीडक्ट में शुक्रकीटों के परिपक्व (ट87बल8- 
॥09) होने में 5 से 8 घन्टे तक का समय लगता है । 


गाय की ओवीडक्ट में शुक्रकीटों की औसत आयु 30 घन्‍्हे! द 


एज ५० रैक इ+ जनक 23% कं & 5ुर पशित> १०० बके ० 3 कर हलक हि 5 े न 


-..- बहन, मा्चिदे तथा पिता-मुत्वी॥ 5 7 0 


8 


... पशु प्रजनन _ 
(6परंपनंों 3०6९०४९) 
पशु प्रजनन का सुख्य उद्दे श्य ऐसे पशुओं के समूह का विकास करना जो 
मानव जाति के लिये अत्यन्त लाभकारी हों । इस काय॑ँ के सफल सम्पादन 
हेतु प्रजनन पद्धतियाँ (87०8व78 898075) तथा वरण (586०70०) दो 
प्रमुख सूत्र है। द द 
. प्रजनन कार्य चाहे नैसगिक (७४7७) हो या कृत्रिम (पंथ) हो, 
मुख्यतः दो पद्धतियों से किया जाता है और यह हैं-- द 
() अन्त: प्रजनन पद्धति ([0 8764078 39807) 
(2) बाह्य प्रजनन पद्धति (00॥ 8786408 59507) 
अन्तः प्रजनन दो प्रकार से किया जा सकता है-- ही 
() सम प्रजनन (00058 876०4॥8) (2) अन्तरवंश प्रजनन (6. || 
8/620॥78) है] 
... बाह्म प्रजनन की निम्त चार मुख्य पद्धतियाँ 
(4) भिन्न संकरण (0प (7०४४7 ) 
(2) संकरण ((7055-3/860॥॥8) 
(3) क्रमोन्‍न्नति (4608 पघ७) 
(4) प्रसंकरण (त907628007) 
संकरण ((7085 86668) पद्धति को चार प्रकार से अपनाया जाता 


है 






() क्रिस क्रासिंग (2788 (708शआं8 | 
(2) त्रिसकरण (59।७ (70578) 

(3) चरम संकरण (709 (7०5शआआ४ ) 
(4) पितृ संकरण ( 320८ (70४ंप्रष्ठ 


अन्तः प्रजनन पद्धति ([7 876८त४8 998०7) 


इस पद्धति में 4 से 5 पीढ़ी तक के एक ही अभिजाति के सम्बन्धी नर | 
तथा मादाओं में परस्पर सम्भोग कराया जाता है।] 
... सम प्रजनन (0008० 87००6078) --एक ही अभिजाति के बिलकुल 
निकट के सम्बन्धी नर-मादाओं का पारस्परिक सहवास हो जैसे सगे भाई 


( 08 ) 


अन्तरवंश प्रजनन (7476 97620॥78)--इसे एक ही अभिजाति के 4 
से 5 पीढ़ी के (सम प्रजनन के अतिरिक्त) सम्बन्धित नर-मादाओं के सहवास 
से कराया जाता है जैसे चचेरे भाई-बहन, बाबा-पोती तथा पोता-दादी में 
सहवास है: धर 2 


बाह्य प्रजनन पद्धति (070 976८त78 $एश८7) 


6 पीढ़ी के ऊपर तथा असम्बन्धित अर्थात्‌ अधिक दूर के सम्बन्धी पशुओं 
के नर-मादाओं के सहवास द्वारा प्रजनन, बाह्य प्रजनन कहलाता है। इस 
पद्धति का उद्द श्य अच्छे-अच्छे असम्बन्धित पशुओं, विशेष कर साँड़ों के गुण 
सन्तति में लाना है जिससे नवीन गणों तथा नई-तई अभिजाति के पशु विक- 
सित हों और पशुधन की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। 


.._बाह्म प्रजनन को चार पद्धतियों से सम्पादित कराया जा सकता है-- 
. _]., क्‍ह्िन्‍्न संकरण (07-07०४४78)--एक ही शुद्ध अभिजाति के 


.. असम्वन्धित नर-मादा पशुओं का सहवास कराना भिन्‍न-संकरण कहलाता है। 
-.. 'शबगाए ण एशलबरल्त परन्वा68 क्या लि्र०3 ण (86 इध्यत6 फ़्राल 


. छाहलत $ व्याव्त ता बणउमाड.: पशुओं की गिरी हुई अभिजाति के. 


.. सुधार हेतु यह ढंग सर्वोत्तम है । 


2, संकरण ((7085 87682678)--प्रजनन की वह पद्धति जिसके द्वारा 
_ विभिन्‍त शुद्ध अभिजातियों के असम्बन्धित नर-मादा पशुओं के सहवास से 
_सन्तान उत्पन्त कराई जाती है, संकरण कहलाती है । “४४४08 09०ण़छ्शा 


.. ग्रशाशुब्ास्त ग्राधदढ क्रात शिबा०8 0 कीलिया। फुपा० छाल्ट्तंड 8. 


. ६70प्त ४8 (7088 86०07 इसका उद्देश्य व्यावसायिक रूप से बाजार 
.. के लिये पशु पैदा करना तथा नई अभिजाति उत्पन्न करना है । 

.. संकरण का काये निम्त चार प्रकार से कराया जा सकता है-- क्‍ 
.... (]) क्रिसक्रासिंग ((४88-(४०05878)--इस पद्धति में दो विभिन्‍न अभि- 
जातियों के नर-मादाओं में एकान्तर (8॥४078०) रूप से सहवास कराते 
,  हैं। इससे उत्पन्न मादा बच्चे में लगभग दो तिहाई रक्त अपने तत्कालिक 
... पिता से तथा शेष एक तिहाई दूसरी प्रयोग हुई अभिजाति से आता हैं । 













.. _[2) त्रिसंकरण (0धणा॥॥ 07 7ए6 07०४४78)--इस पद्धति रे . 
में हो एक साथ तीन या तीन से अधिक विभिन्‍न अभिजाति के पशुओं का सह... 








९ 
हे 
५ 


 वंशावली के अन्तिम साँड़ से मिलाई जाती है । यह प्रजनन विभिन्‍न कुटुम्बों 


पात (997९०00 ?7090०7007) देखने या कोई महत्वपूर्ण गुण स्थानान्तरण के _ 
. लिये किया जाता है। 


प्रकार के गुण को उत्पन्त करने हेतु यह सर्वोत्तम पद्धति है। इससे नई-तई 


 विछक सन्‍्तानों की उत्पत्ति हो जाना आदि भी इसकी तृटियाँ हैं । 


सांड़ों को देशी एवम्‌ अशुद्ध प्रकार की मादाओं से मिलाया जाता है। इनके 


.... कराकर सन्‍्तान उत्पल्त की जाती है जैसे घोड़ी और गरधे के 
.._ से खच्चर ()४४॥४) पैदा होता है जो अपने माता-प्रिता से भिन्‍न होता 
... श्रकार की सन्‍्तान प्रस्ंकरित सन्तान (५070) 


( 409 ) 































वास कराया जाता है जिसके फलस्वरूप सन्तान में लगभग # भाग रक्त अपने 
तात्कालिक पिता का, # भाग नाना का तथा शेष # भाग रक्त तीसरी 
प्रयोग की हुई अभिजाति का होता है । 


(3) चरम संकरण (709 (05978 )--इस पद्धति में मादा अपनी 


में ही लागू किया जाता है। द जा 

(4) पितुसंकरण (880८ (४०08»78)--इस पद्धति में दो विभिन्‍त अभि- 
जातियों के वर-मादा के सहवाह से जो सन्तान उत्पन्त होती है उसका पुनः 
अपने पित्नों से सम्भोग कराया जाता है। ऐसा प्रथम पीढ़ी में युग्मकीय अनु- 


संकरण के लाभ (80ए87(82०8 0# (058 87९6७॥॥8)--किसी नये. 


अभिजाति के पशु पैदा किये जा सकते हैं । ऐसी सन्‍्तानें थोड़ा खाकर ही शीघ्र ॥ 
बढ़ोत्तरी वाली एवम्‌ उत्पादक होती हैं । इनमें दुग्ध उत्पादत की अधिकाधिक 
क्षमता आ जाती हैं । 

संकरण से हानियाँ (0]580ए47(8888 0 (7055 87680778)--विभिन्न 


अभिजातियों के नर मादा पशुओं की व्यवस्था करनी पड़ती है, इनका पालन 
पोषण मल्यवान होता है। प्रजनन प्रवृत्ति में कमी आ जाना, कभी-कभी अनै- 


3. ऋमोन्‍्नति (5780॥78 ए०)--इसमें शुद्ध अभिजाति के कुछ चुने हुए क्‍ 


मादा बच्चों को पुनः पीढ़ी दर पीढ़ी तक इन्हीं शुद्ध नस्ल के सांड़ों से प्रजनन 
कराया जाता है। इसके फलस्वरूप 6 या वीं पीढ़ी में अशुद्ध पशुओं का 
समूह शुद्ध अभिजाति का हो जाता है । ही 


4. प्रसंकरण (प्रप्रगतंट॥7070)--इस पद्धति के अन्तर्गत विभिन्‍न _ 
जाति (0७7०8) अथवा प्रजाति (87००८४) के नर मादाओं में सहवास 





कहलाती है।। 









( 7॥0 ) 


.._ खच्चर (४४०)--गंधे और घोड़ी की सनन्‍्तान । 
... हिनी (प्राएा०7)--घोड़ा और गधी की सन्तान । 
जेबरोयड (2670700)--घोड़ा और मादा ज़ेब्रा की सन्तान। 
 पीनू (शंशातप्र)--ढोर तथा याक की सन्‍्तान । 
.. कठेलो (2४/90)--अमेरिकत गाय तथा अमेरिकन भैंसे की सन्‍्तान । 
उपरोक्त सभी सनन्‍्तानें नपुंसक या बाँझ होती हैं। द 


पशुओं में कम उत्पादकता तथा अनुत्पादकता 
([.0एटार्व ए#ढ।ए 200 पशरलिष्ए 0 397728) 


.. पशुओं में कम उत्पादकता तथा अनुत्पादकता के लिये निम्नांकित दोष 
. भुख्य रूप से वर्णित किये जाते हैं । 


]. संरचनात्मक दोष (&॥०ण०७॥ 708प7098॥088 ) 
.. 2. रोगों के कारण उत्पन्त दोष (॥08प7087068 676 0 6888828) 
.. 3. हारमोनल दोष (पझताआाणाओं एाडइफाएक्ाठ०) 
._ 4. पोषण से सम्बन्धित दोष (]रण्ापततगाक् 0|8पर0क्ा००४) 


.. [|, संरचमात्सक वोष (6407० ])8ए07097068)--सं रचनात्मक द 
दोषों में मुख्य रूप से निम्नांकित दोष पशुओं में पाये जा सकते हैं--- 
"'  (4) जननेन्द्रियों की अनुपस्थिति या उनकी विकृृति (ज़ाा8 पसलं- 
... 0४६ 7986886) 
+...._ (2) डिम्ब कोषों का बहुत छोटा हो जाना (पज़ुकाबरतं8 णी 008-. 
.. 768) | क्‍ 
...._ (3) गर्भाशय का न विकसित होना (7/47॥० ए।#ष०७) 
..... (4) एक हाने का गर्भाशय एप एगञ/00णांड) 

|... (5) दो गर्भाशय का होना ((0॥क्षप5 ।/60०9॥8) 

..... (6) दो गर्भाशय ग्रीवा (00006 (कषरड) 

.._[7) हाइमेन न टूटना (?शशंजलां: पिज्ाथा) 
(8) अविकसित योनि (एथिध6 ए४/78) 





ट .._. 2, रोगों के कारण उत्पन्न दोष ( डंप्राएशा0०६ /6 80 7)96-. हर 
8828 )-- इनमें मुख्यतः छ70७[[०85, ५ 





7970भ5, "रमंणागाणांबभंड, 





| फभ्नांग्भंड, 7.०७0फ्राएजंड, (5००४० 80०0 (कफ्र्वा्ञाफ.... 





ऐ . 


28कतलकसनसत्रयानल 


( 48 ) 


क्प्रापइ०प5) तथा शा 6०४०॥ जादि से उत्पन्त दोषों का वर्णन 


किया जाता है । 


() 80००॥०४४--इस पुस्तक में वरणित छाप्र०४॥०अ8 रोग का 
अध्ययतत कर | 


(2) प्छत॑ंठभंड---यह रोग शांएशं० 60०78 से उत्पन्न होता है। 


संभोग या दूषित उपकरणों के प्रयोग से यह रोग फैलता है। इसमें चार माह 


के पूर्व ही गर्भपात हो जाता है। एकशंदबव $९ट००४०॥8 का 8820॥4- 
४0॥ 76» द्वारा जाँच करने पर इसके निदान की पुष्ठि होती है । 


चिकित्या-5 +40 40 4.82० एलांजी॥आ 0. $00फए मथा 0 
9069/णाएलंत $प्रए/80०, 0 एा. परिश्रुत जल में मिलाकर पा 
पए्राए6 विधि से कई दिन तक प्रयोग किया जाय । ॥स्‍5थंशक्षांणा के... 
4-6 घन्टे के उपरान्त उपरोक्त औषधि का प्रयोग करने से आशातीत लाभ 
होता है । 


(3) प्ररांग्ाणाणां4भं5--यहू ॥त्मण0088 0608 नामक एक 


_ 70०८009 से उत्पन्त होता है । इसका प्रसार सम्भोग या उपकरणों द्वारा 


होता है । यह 0४09, 2$280०08 तथा ह8779790 को भी नष्ट कर देता है । 
इसमें 4-5 माह का गर्भ गिर जाता है और 90675, )(६०७७० होकर 
अन्दर ही &0807 हो जाता है । 


सादा के श्राव में 77.-80805 की उपस्थिति इस रोग की पुष्दि ५; 
करता है । 


ज्रिकित्सा--?907767% ( गर्भाशय में पस ) को 2 से 3 प्रतिशत 
[.प80'$ ॥00॥॥6 से धुलाई करें तथा अन्य चिकित्सा इस पुस्तक में वर्णित 
3४(677४४७ की चिकित्सा के आधार पर करें। 


3. हारमोनल बोष (प्रत्गरा0ग्राल। ए08707027088)---एन्‍्टीरियर  पिठ- द 5० 
यूटरी (& रि ) हारा #0006 502 सछतथणा6 (&, $, प्र ) । 


व७एरधपंआगड सल0-एरणा०[,, घर.) तथा ?7028०४०॥ हारमोनस श्रवित | 
. होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी (?, ?.) द्वारा ऊए/०णा और ठणाइक | 
रु ..के द्वारा 0887089०॥, ?70808०0०॥6 और &7070867 श्रवित होते. हैं.।. 
.._ इन हारमोन्स के असंतुलित मात्रा में श्रवित होने पर जननेन्द्रियों में संबंधित 

_ विकार उत्पन्न होते हैं और पशु अनुत्पादक हो जाता है। इस प्रकार के प्रमुख 


दोष अगले पृष्ठ पर वर्णित हैं । 








बल्योर आफ ओवुलेशन (फ[प्ा6 07 0एप/880०7)--यह दशा भैंसों 


:( “-2 -) 


(]) एनइस्ट्रस (890०5775)--इसमें डिम्बकोष (0४788) आकार 
में बहुत छोटी, चिकनी, गोल तथा कड़ी हो जाती हैं । इस अवस्था के उत्पन्न 
.. करने में कई एक परिस्थितियाँ सहायक होती हैं जैसे एथ््ंडांआ४ 00एपड 

- [ए6ए, गांड डि॥क्यंत३ ती 40470ा, 'थंतवनों तशीटंथा०ए, (विशेष- 
कर कैल्सियम, फास्फोरस, कापर तथा आयोडीन), 70०9०अंधण ० दि 
-द्ञा०्प्रात॑ ६86 0एथ४०5, ०४४० 00905 [एा०पाण तथा असन्तुलित आहार 
आदि।... द द 
चबिक्रित्सा--सन्तुलित आहार तथा मिनरल्स का उचित मात्रा में देना, 
_गुदामार्ग से (267 7००४) डिम्बकोषों तथा गर्भाशय का मसाज करना, 
. डिम्बकोषों के विकास तथा फोलिकल की परिपकक्‍वता हेतु ए. $. पव, हार- 
. मोन का इन्द्रामस्कुलर विधि से देना, शेक्षांशशा। (०छए०8 प्राय के 
.. कारणों को समाप्त करना तथा इसे निकाल बाहर करना (शापरल०क्षाणा ० 
फुल्ाशंडंला 00छा85 प्राध्यात, ०ए४४० को 0. ।., गृदामार्ग द्वारा पन्‍्क्‍्चर 
करना तथा 7. छ. इन्ट्रामस्कुलर विधि से देना । 
... प्रजता कैप्सुल--गाय/भैंस को 3 कैपसूल प्रतिदिन दो दिन तक। 
प्रजना कंप्सुल--भेंड/बकरी को 2 कैपसूल प्रतिदिन दो दिन तक | 
.... (2) सिस्टिक ओवरीज (05७0 0एथ7०४)--०0ए४० 0एक्षां०8 या 
(झभा० 668थथकाांएणा ० जाधीक्षा गा की दशा में एक या एक से 
. अधिक सिस्ट, एक या दोनों ओबरीज पर बन जाते हैं । इस स्थिति में पशु 
.. ऋतु में आता है परन्तु गर्भ धारण नहीं करता तथा पशु हर समय ऋतु में 
.. (रशाए्राण।थ्यां4) रहता हुआ प्रतीत होता है । होलस्टीन फ्रीजिएन गायों 
.... में सिस्टिक ओवरीज बहुत मिलती हैं । मा: इलज 
। चिकित्सा---सिस्ट को हाथ से तोड़कर, [,श।गप्राग्माह8 ॥07706 तथा 
. 0607860 ४7०फाएं॥5 जैसे श०४०ए७ तथा #णाणशथ आदि इस्ट्रामस्कुलर 








में अधिक पाई जाती है । इसका कारण मिनरल्स को कमी, पशु का अधिक 





का ड् दुधार होना तथा छ. $, घर एवम ॥., प्र. हारमोन्स का असन्तुलन होना है । 











६ 3. .) 
हारमोन इन्ट्रामस्कुलर विधि से देता । प्रतिदिन 3 ?:कशवा4 ०४०. गाये| भैंस 
को तथा भेड़|बकरी को 2 ०७७- दो दिन तक दिये जाये । द 

(4) स्थिद ब्रोडर्स (२८७८० 87०20०75) --इस दशा में 2ए200० अपनी 
आयु के भ्रथम 4 दित के अन्दर ही समाप्त हो जाता है। इसका मुख्य 
कारण प्रोजेस्ट्रोय हारमोन तथा विटामिन सी की कमी होना है । 





चिकित्सा--270268670076 500 00 जशाइ  तक्नोए 5. 
98595, भ्राछियां। ० ।॥7 48॥ए $07 5 0895 


एकांजा।आ 0. 50ठप770 5 ].80 400 । इसे ॥86णांग008 के 42 से 
0 7,80, ४ध९[७/०॥स्‍४०४ 0:5 ६० 4:0 8 ( 24 घन्टे पश्चात्‌ ॥702-प8- 
एछाहञगा656 फ्रदाल-5 $0 20 था 4 ४96 विधि से प्रयोग करे |. 
श॥06शछ 048 877०07078--०॥97098$ कात प्रशणप्राड- छा 0980865 : 
. “>इसमें 0५७7788 को आपरेट करके निकाल दिया जाता है । 
हे 959ए9/27॥8--छ5फए470-इद्लएशशा5$,. 090-88970208,  (ए/णां2 
- वुधाक्षशाततव 549ए808-9 इसमें आपरेशन तथा एन्द्ी-वायोटिक्स का 
प्रयोग लाभकारी होता है । 


ए।४08 : ए/6णाह वाल्लि०णा$. जैसे शिल्णा।$,. एऐएठग्राणाव, 
छज्तवागआारा3, ए००-आलाब, बाएं, ॥श7्ञाणंत ४70985, 
ऊिलशिााओं द्ातव ालियाबदों प्राला6 2ए858 80 द 


चिकरित्सा--एक्रीफ्लेवीव या पोटेशियम परमैन्गनेट या ल्यूगोल्स आयोडीन 
2-42 घोल से इस करें। शब्द ?6554763,. एल्शांजा। 80690- 4 
एणा ॥[प्रधत08 तथा 7|॥ 87४96 008 का प्रयोग करें।.._ द 


(शशंड->एथरांग्र08 में 8003०90४0० 000०० तथा ॥| #गञ790- । 
8० जैसे 80०900-9०॥ं०ण४ का पाँच दिन प्रयोग करें। क्‍ 


4. पोषण से सम्बन्धित दोष (एपर्माध०ा७| 0|8प70870०53)--पशु को 
. सन्तुलित आहार न मिलने तथा खनिज लवणों एवं विटामिन्स के अभाव के 
..._ कारण यह दोष उत्पन्न होते हैं । इनके निवारण हेतु पशु को सन्तुलित आहार 
.. देने के साथ-साथ आइरन, कापर, फास्फोरस, आयोडीन, कैल्शियम, खनिज 
...._ लवण तथा विठामिन ए, डी, सी और ई आदि को पशु चिकित्सा अंधि 
.. के निर्देशानुसार विधिवत खिलाया जावे।. 











( 444 ) 
साँड़ों में अशुत्पादकता (्रटाभा।7 ॥9 ऊणी।8) 


-.-ह  एुतएजलाइए छ वैफडथाठल एी इिटा-तैल्शाट--._ ह 
... ७. 7. द्वारा एगालल कण बात जिणाणाल८ (7. $. प्त.) तथा 
- जुहाशइततंब एल डाणपरबाएर पतिएातरा0ा6 के श्रांव में कमी, 707088७ 
. के श्राव में बाधा उत्पन्न हो जाने से यह दशा उत्पन्त हो जाती है । ५७०- 
. शजश्ञणं0ंआए0 भी कम योनि इच्छा की स्थिति पैदा करता है । . 
. चिकित्सा--सन्तुलित एवम्‌ भरपेट चारा और दाना, वर्ष भर हरे चारे 
की व्यवस्था, शाकंलिवर आयल 30-50 मि० ली० प्रतिदिन, व्यायाम 
मौसम के कुप्रभाव से रक्षा आदि के साथ-साथ, (500800070797#78 तथा 
"'४४८४४६7078 चिकित्सा देना अत्यन्त लाभदायक होता है । 


2. [ट्डिट7८ 92९7 270स्‍टगा0एा +- 


(4) 8200872778--इस दशा में वीये में शुक्राणु नहीं होते हैं। ऐसे 
साँड़ों को त्याग देना चाहिये । यदि ज्वर आदि के कारण ऐसा हुआ हो तो 


| ल्‍ हा द हर - ज्वर की चिकित्सा तथ[ विटामिन ४ की आपूर्ति भली प्रकार से की. क्‍ 


.. जाय । 


(2) 0॥80570779--इस स्थिति में वीयें में शुक्राणु बहुत कम संख्या क्‍ 


हक में पाये जाते हैं। इसके मुख्य कारण मि7ए०फ्ञाबशं६ ० इभाा॥०ए76- 


हा _वापणा, प्रोटीन, विटामिन-ए तथा फास्फोरस की कमी आदि हैं । साँड़ के वीयें 
.. संकलन संख्या में बृद्धि से भी ऐसा हो जाता है। 


चिकित्सा --उचित मात्रा में प्रोटीन, मिनिरल्स तथा विटामिन-ए की. 


रा आपूर्ति, वीर्य संकलन 3 या 4 दिन के अन्तर पर तथा #06768 0-20. 





गोली दिन में दो बार )5 दिन तक खिलाने से आशातीत लाभ होता है । 
(3) प०टा089०779-- इसमें वीय॑ के सभी शुक्राणु मृत अवस्था में 


... . हौते हैं। इस प्रकार के वीय॑ की जाँच उचित तापमान पर भी कर लेना... 
 ब्ावश्यक होता है।. या या 










| ४ हा ॥9 5-6 ' 
साँड़ तथा साँडशाला की सुव्यवस्था, मौ 





के कुप्रभाव से संरक्षण आदि दि का 


...... चिकित्सा--उचित माता में सन्‍्तुलित आहार की आपूर्ति, विटामिन-ए ; हा 
... चिकि चर त्सा, सेक्सुअल रेस्ट दो माह तक, जिंशएशाला8 या परल्याक्ाएणं |... 
दिन तक, 7०6४ !0-20 गोली दिन में दो बार 5 दिन तक, 


(८57) 


साँड़ की जननेद्वियों से सम्बन्धित अन्य रोगों की चिकित्सा: तदनुसार की 
जानी चाहिये । है 
नोट -साँड़ों में लिग-दुबलता, कम वीर्य उत्पादन तथा असमान्य वीर्य 
'उत्पादन की स्थिति में 88807 (!, म.)--$0 ग्राम प्रतिदित 40 दिन तक 
देने से लाभ होता है। इसी प्रकार टेन्टेक्स फोर्ट का भी उचित मात्रा में 
४. मयोग किया जा सकता है। पा 2 


बाँझ गायों को दूध देने योग्य बनाने के लिये कुछ विशेष निर्देश 


स्वस्थ बाँझ मादा पशुओं को निम्न उपचारों द्वारा दूध देने योग्य बनाया 
जा सकता है ० 






। 5 पहले दिन-- द 

पशु को दो मिली लीटर बैटनीसोल मांसपेशी में (इन्ट्रामस्कुलर) 
*" इन्जेक्शन (टीका) दें । 

१ “दूसरे और तीसरे दित-- 

... ऊपर वाला टीका (इन्जेक्शन) दोहरायें। 

चौथे दिन से लेकर दसवें दिन तक-- 


ईस्ट्रो जन-प्रोजेस्ट्रोन के मिश्चित टीके को सुबह और शाम दें । एक दिन 





बे दवा की मात्रा का हिसाब लगा लें | इसके बाद दवा को बराबर भागों में. 
की ३४ 
। लें। आधी मात्रा सुबह और आधी शाम को दें। प्रत्येक पशु को प्रति 
५... किलो ग्राम वजन पर 0.] मि० ग्राम ईस्ट्रोजन और 0.25 मि० ग्राम 


प्रोजेस्ट्रोन प्रतिदिन देने की आवश्यकता पड़ती है । इसके अनुसार सात दिन. 
के लिये दवा की मात्रा का हिसाब लगा लें और ईस्ट्रोजन एवम प्रोजेस्ट्रोत 
को लगभग 7 मिली लीटर रिडिस्टिल्ड अलकोहल में घोलें। इसके बाद 
_प्रतिदिग की आवश्यकतानुसार दवा की मात्रा इन्जेक्शन द्वारा उपत्वचा 
_(सब-कुटेनिएस) में लगा दें। इन्जेक्शन लगाने के पश्चात्‌ उस जगह की | 
_ त्वचा को हल्का सा मल दें। मा 

.. ॥वें दिन से लेकर 23वें दिन तक-- हे गा 5 के 7 डा 
....- पशु में ऊपर दिये गये इन्जेक्शन का प्रभाव देखें । इस उपचार के बाद 
......_ पशु के अयन (अडर) बढ़ने लगते हैं तथा थनों में दूध भरने लगता है। इस 
... अवस्था तक दृध नहीं दुहना चाहिये॥।... 
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.. #4वों दिन से लेकर 26वें दिन तक---.... + कक 
क्‍ 00 मिली ग्राम का लार्जेब्टल इन्जेक्शन मांसपेशी (इन्ट्रामस्कूलर) 
में दें। 
. 27वें दिन--- 
कट पशु को दुहना आरम्भ करें । कभी-कभी दूध थक्‍्केदार (क्लोट) होता 
..है। अतः सलाह दी जाती है कि पहले तीन दिन का दृध प्रयोग न करें, क्योंकि 
इमका स्वाद अच्छा नहीं होता है । परन्तु इस दूध को पशुओं को पिलाने में 
कोई हानि नहीं होती है। इस प्रकार का दूध जो हारमोन सम्बन्धित उपचार 
के बाद प्राप्त होता है, साधारण रूप से प्राप्त हुये दूध से बिल्कुल भी भिन्न 
नहीं होता । | 
पशुओं को दिन में दो या तीन बार दुहना चाहिये । वेसे यह पशु की 
.. दुग्ध उत्पादन क्षमता पर भी निर्भर करता है । जैसे-जैसे समय बढ़ता जायेगा, 
.. दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी होती जायेगी । लगभग 40 से 50 दिन के अन्दर 
.... पशु अधिकतम दुग्ध उत्पादन करने लगेगा । यदि पशु में कोई खराबी या 
.._ बीमारी नहीं है तो वह तीन सौ दिन की अवधि तक दूध देता रहेगा। इस 
सम्बन्ध में आप समीप के पशु चिकित्सा अधिकारी से भी सलाह लें।._ 


... अधिकतम सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न बातें ध्यान में रखें :-- 


8. ऐसे पशुओं का उपचार करें जो कि नियमित रूप से गाभिन होने की 
.. गर्मी में आते हों परत्तु गर्भाधान कराने पर भी किसी कारण से गभित न _ 
। किसी भी अवस्था में पशु का इलाज बन्द न करें । हारमोन सम्बन्धित 
चिकित्सा करते समय दवाई की सही मात्रा और दवा देने के समय का 

+ . पूराप्रा पालत करें ५ ० 7 लता पक उि ि 
.... 3. उपचार काल के दोरान पूरे समय पशु को आवश्यकता अनुसार 
०. चारा व दाना दें। 93.3 आप 

4. उपचार प्रारम्भ करने वाले दिन से ही पशु के भयन की दिन में दो 













अग्नन बढ़ेगा | सदियों में पशु को गुनगुने पानी से तथा गर्मियों में ठन्डे पाती... धर 
से स्‍्तान कराये । । मा रा 





.. बार मालिश करें तथा हल्के गुनगुने पानी से धोयें । ऐसा करने से पशु का कि 
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8. चिकित्सा काल के दौरान पशु में गर्मी के लक्षण दिखाई देने पर भी 


गर्भाधान न करायें। डर क्‍ 
.. मीठ---यदि आपको सही किस्म का ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्ट्रीय न मिल सके 


तो आप इन्हें लिखें। यह उचित कीमत पर आपको इसे भेज सकते हैं । 



















श्री एम० वी० एन० राव । 
- श्री पी० बी० शर्मा । 
श्री ए० ए० भटठटी ।. 
श्रीपी० ए० शर्भा। है हर 
(पशु पोषण एवम्‌ शरीर क्रिया विज्ञान विभाग) 
... आई० डी० आर० आई, करनाल (हरियाना) 
अनुवादिका--मृदुला उपाध्याय । 
तोट--लेखक इस प्रक्रिया पर और अधिक विधिवत अध्ययन की 
. आवश्यकता समझता है । कर, 


आावएठ07 ० ॥8९७॥70०ा घर छैद्चा।ए8 ए०फ्रड.. 
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अच्छे पशुओं की विशेषतायें तथा गु्णांकन-पत्र विधि द्वारा उनका 
चनाव 

+ (एडब्बाबणलांडीठड ् हु00व 5ैमांगनवोड बाते प्रला' उपत2798 

मा ०9 80076 (व (८६४००) 


अच्छे गाय की विशेषतायें... 

- ((फ्नन्जलाजांठड ण 3 ए००१ 60७) 
। ,.._ अच्छे पशुओं का चुनाव करना एक साधारण क्रिया नहीं है। इस काये 
! तु यह आवश्यक है कि चुनाव करने वाला, व्यक्ति सामान्य बुद्धि वाला, 
'... यवस्थित अध्ययन तथा लम्बे अनुभव वाला सच्ची लगन सहित, पर्याप्त 
; रिश्रमशील होना अति आवश्यक है। एक अच्छी गाय का मूल्याद्भुन उसकी 
. 'उघ उत्पादन क्षमता, दूध में बसा का प्रतिशत, नियमित रूप से समय पर 
| ज्चा देने की प्रव्नत्ति तथा अपने गुणों को अपनी सन्‍्तान में प्रेषित करने की 

उमता एवं स्वभाव में सीधा होना आदि विन्दुओं के आधार पर किया जाता 
। '। उपरोक्त के अतिरिक्त इस पंशु के लिये निम्नाड्ित जार कसौटियाँ बड़े ही... 









पा . गाय तथा उसके निकट के सम्बन्धियों के दुग्ध उत्पादन अभिलेखों हे 
जअध्ययनत... डर क्‍ 
. 5, गाय के पूरखों के लेखे का अध्ययन । 








करते समय यह भी देख लेना चाहिये कि उसे चारा तथा दाना कितना तथा 


- 270 छ०!-0]8060 ४60७7 870 ॥68/5) 


- 8708 07॥॥6 0009, । 





के, ऊपर के तथा सामने के पच्चड़ कहे जाते हैं । 


ही अधिक दुधारु सिद्ध होती है । 
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अभिलेखों कौ रखने की परम्परा नहीं है अतः अच्छे पशुओं का चुनाव उनकी 
सामान्य रूपरेखा के आधार पर ही किया जाता है। दुधारु पशु के व्याने के 
एक से डेढ़ माह पश्चात्‌ उसके तीन समय के दुग्ध उत्पादन की औसत मात्रा 
को जान लेना भी आवश्यक होता है। दुग्ध की औसत मात्रा की जानकारी _ 


किस प्रकार का प्राप्त हो रहा है । 

किसी भी आदर्श गाय के चुनाव के समय चार बातों की ओर विशेष 
ध्यान देना आवश्यक होता है 

. पशु का तिकोना रूप (608प्रॉँक्षा 0णि॥ रण 6 का 4]) 

2. सुविकसित एवं. सुव्यवस्थित अयन तथा स्तन [ज़था १०ए००७८०० 


3. पशु का बड़ा आकार 7.88 926 ० ६॥6 ॥ं78]) 
4. शरीर के अन्य आवश्यक लक्षण (00800 760९5847ए7 टाक्षाइणला- 


पशु का तिकोना रूप (हशए्रणैद्वाए 09 रण ऐ८ 8णांए०१७)) 


एक अच्छी गाव के शरीर वर तीन पच्चड़ों (76७ ए०१४८४) की 
आक्ृति बनना बड़ा गुणकारी माना जाता है। यह तीनों पच्चड़ क्रमण: बगल 


बगल का पंचड़ (9705 :०१४०)--पिछले पैरों के निकट सर्वाधिक चौड़ा _ 
तथा गले के पास सबसे पतला होता है । आओ 
.. ऊपर का पच्चड़ (77७7 ए०(8०)-पुटठों के मध्य अधिक चौड़ा और 
कुकुद के पास सबसे कम चौड़ा होता है । 2 8 
.. सामने का पच्चड़ ([707 ४०१2०) -दोनों अगले पैरों के मध्य. सबसे 
अधिक चौड़ा और कुकुद के पास कम चौड़ा होता है।.्रररः़ 
गाय या भैंस में यह तीनों पच्चड़ जितने अधिक स्पष्ट होते 


सुविकसित एवं सुव्यवस्थित अयन तथा स्तन. 
(४८॥ 56ए८/09८व 506 एछशी 98०66 पतत67 804: 


एक अच्छी गाय के अयन का 
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होना चाहिय्रे । वह अधिक झूलता हुआ न हो और पिछली ढाँगों के मध्य में 
काफी ऊँचाई पर जड़ा हो तथा आगे की ओर काफी दूर तक फला हो | दूध _ 
निकाल लेने के पश्चात्‌ उसे मुलायम तथा लचीला हो जाना चाहिये । अधिक 
दूध देने वाले अयन में सामान्यतः: रक्त संचार अधिक होता है। इस संकेत के 


लिये दुग्ध शिराओं शा ४०४४) का मोटा, टेढ़ी मेढ़ी तथा बहुतायत 


(िथाह एढलंा३ आराठ्पेत 98 फाएटश', डांइट88. धव0 ए07707008) में होना 


चाहिये एवम्‌ इसी प्रकार से दुग्ध कृप बड़े-बड़े और कई ()शग८ फछवा5 


988०7 6 एथ०ए 78709) होने चाहिये। स्तव गोलाई लिये हुए, लम्बे, गाँठ 
रहित हों तथा चारों स्तन समान दूरी पर होने चाहिए 


.. पशु का बड़ा आकार (7.8786 ४826 ० ४४6 &गा7&)) 
पशु के आकार का बड़ा होना इस बात का संकेत करता है कि पशु 


. अपने जीवन निर्वाह हेतु आहार से अधिक आहार का उपयोग करके मानस 


तथा चर्बी के अतिरिक्त दूध उत्पादन काये में लगाता है। शरीर के आकार 


. में लम्बाई, गहराई और चौड़ाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। पशु के 
/ शरीर में स्कन्ध प्रदेश (फ्ा॥68) से लेकर सीने के निचले भाग तक काफी 
. गहराई होना चाहिए तथा पिछला भाग अग्रले भाग से भारी होना चाहिए । 


.. पसलियों को, जहाँ तक सम्भव हो, रीढ़ की हड़डी से समकोण पर 


... निकली होनी चाहिये और एक दूसरे के मध्य पर्याप्त स्थान होना चाहिये । 

.. इस प्रकार की बनावट के फलस्वरूप हृदय एवम फेफडों को भली प्रकार से 
|. अधिक कार्य करने का अवधर मिलता है तथा पशु का उदर एवम्‌ यक्ृत 
.. आदि भी बड़े होने के कारण आहार ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ 
- जाती है । 


.._ शरीर के अन्य आवश्यक लक्षण... 
(0067 7९८०९४४७०ए (द8९०८४४0४८४ ० 06 8007] 


सुरचित चेहरा, बड़ी एवम्‌ चमकदार आँखें, चौड़ा थूथत, लम्बी और 


पतली गर्दन, पतला तथा सुन्दर स्कब्ध प्रदेश (एक्र०७), पतली जाँचे, 
: +.. मुलायम तथा पतली त्वचा और रोयें आदि अच्छे दुधारु पशु के लक्षण माने... 

..._ एक आदर्श भाय अथवा अैंस अपनी अभिजाति के अनुरूप होनी चाहिये।..... 
उसका मुख मण्डल सुड़ौल तथा लम्बा, नथुने बड़े, थुथत चौड़ा, सीना विशाल... 
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और गहरा तथा छाती का घेरा बड़ा होता चाहिये | उसकी पीठ कन्धों से 
_ पुटठों तक सीधी होनी चाहिये । गर्दन लम्बी और साफ, कुकुद नुकीला तथा 
संकीर्ण, कन्धे चिकने व ढालू, पसलियाँ मोटी तथा उभरी हुईं, उदर का घेरा 
लम्बा, गहरा और चौड़ा, कुल्हे उभरे हुए तथा दूर-दूर स्थित और पीठ की. 
अस्थियाँ उभरी हुईं एवम्‌ पर्याप्त अन्तर पर स्थित होनी चाहिये। गाय की 


पूछ लम्बी तथा सिरे की ओर क्रमशः पतली होनी चाहिये। उंसकी जाँघे 
पतली, अगली टाँगें सीधी तथा शरीर से भली-भाँति जुड़ी हुई होनी चाहिये 
अयन का अगला भाग कड़ा तथा भली-भाँति विकसित और पिछला भाग 
भरा हुआ, चौड़ा तथा शरीर में ऊंचाई तक जुड़ा हुआ होता चाहिये।... 
गुणांकन-पत्न विधि से पशु क्री परख करने के लिये यह आवश्यक है कि 


पारखी एक अनुभवी व्यक्ति हो तथा उसने अधिक से पशुओं की परख का 
कार्य किया हो । पारखी के मस्तिष्क में एक ऐसे पशु का चित्र चित्तित हो जो 
. सम्बन्धित पशु के वर्ग का एक आदर्श पशु हो । आदशे पशु के विभिन्न अंगों 


के लिये निर्धारित अंकों का योग 00 होता है और उसके विभिन्न अंगों के _ 
लिये उसे जो अंक प्राप्त होते हैं उनके योग के आधार पर सर्वोत्तम पशु का _ 
चुनाव किया जाता है। द 


गाय तथा भेंस की परख के लिये गुणांकन-पत्र 
(90076-एद्वात 0० णवं80४ ० (00छ5 ७70 हठप्रीि9068) 
]. सामान्य दशा -- 22 अंक क्‍ ४ 
(अ) अभिजाति अपनी अभिजाति का प्रतिरूप हो का 


स्ः 


(ब) आकार सुडौल तथा आयु के अनुसार वृद्धि अच्छी हो 
(स) साधारण दशा. सुविकसित, मादा लक्षणों वाली, चर्दीं 

द धारण करने की क्षमता 3 
(द) आकृति ब्रविकोण आकृति की हो हा 
(ये) किस्म त्वचा पतली, मुलायम तथा मुलायम बालों वाली 3. 
(र) रंग. अभिजाति के अनुरूप कह 
(ल) स्वभाव चुस्त तथा नम्र 8.7 


2. गदल तथा सिर-...8 अंक 


. (अ) सिर .. सीधा तथा सुन्दर डर का हे हल 
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_(स) चेहरा. सुन्दर एक्स मध्यम लम्बाई वाला. पृ 
पक बुबन 3 ििल ! 
 (य) कान ! 
(र) सींग । 
. (ल) आँख 8. 
(व) गर्दन _ व 
3. शरीर का अगला भझाग--6 अंक क्‍ 
(अ) ठांठ5... मध्यम आकार का 238 को के | 
(ब) कन्धे. चौड़े, पूर्ण, पुष्ट, गर्दन से ठीक लगाव है कु 
.. से) टाोगें. सीधी तथा एक दूपरे के मध्य उचित दूरी: ४ 75 
जज, धड़---4 अंक ; है 
.. (अ) सीना... गहरा और चौड़ा तथा अगली टाँगों के बीच में हो 
_(ब) पीठ सीधी तथा सुदृढ़ हो... 
(स) कुल्हा बोड़ा, सुदृढ़ तथा मांस रहित हो _ 
(द) पसलियाँ. लम्बी, चौड़ी दूर-दूर तथा लचीली हों 
(य) कोख.... गहरी तथा पूर्ण हो... 
(र) नाभि... अभिजाति के अनुसार हो 
5. शरीर का पिछला भाग--5 अंक 
: (अ) जाँघ की हडडी-...चौड़ी दूर-दूर तथा भली प्रकार की 2 
_.. (ब) पुटठे लम्बे, चौड़े, उचित आकार तथा ढलान के 235 
(से) गुदा की हड्डी. चौडी तथा दर 


| (दे) पूछ उचित आकार की, उचित उतार-चढाव तथा अच्छे 
मा गुच्छे वाली एवम्‌ लम्बी 

(बे) जाँच पतली, लम्बी, अयन के लगाव हैतु उचित स्थान 3 

.- (र) पिछली ठटाँगे._ सीधी सुडौल, सुन्दर तथा एक दूसरे से दूरी 

चर हों: -- 








6. अयन का विकास-...35 अंक 


.._ (अ) अयन आकृति. आगे तथा पीछे की ओर पूर्णतः बिकसित, 
जय गाए उत्तम प्रकार का, सभी स्तन बराबर हों, अयन 
..._ ठीक जुड़ा हो, लटकता हुआ ढीला न हो 


(: |823 3) 













(व) क्षमता. बड़ी क्षमता वाला हो... .. 8 
(स) गुल्ड... मुलायम हो तथा चर्बी धारण करने वाला नहो . 7 
(द) अयन के ऊपर की शिरायें. उभरी हुई तथा शाखा युक्त हो 2 

द (य) स्तन आकार में सभी वर्गाकार स्थिति में हों, बराबर हों 


क्‍ तथा गाँठों आदि से रहित हों हक 
 (र) दुः्ध शिरायें... बड़ी, लम्बी, ठेढ़ी-मेढ़ी तथा शाखा यूक्त हो 4 
(ल) दुखख कुप.. बड़े तथा संख्या में अधिक... 2 
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साँड़ की परख के लिये गुर्णांकन पत्र 
(90076 (कात॑ 00 [एतष्टापएर ० 9708) 


], साधारण दशा।--24 अंक 


(अ) आभिजाति.. अपनी अभिजाति का सत्य प्रतिरूप हो 6. 
 (ब) आकार आय के अनुरूप आकार तथा बृंद्धि हो व 
_ (स) दृष्टि पात में. नर लक्षणों वाला, अगला शरीर खिचा हे 
रा हुआ तथा पिछला भाग हल्का हो हा 
(द) स्वभाव नम्न स्वभाव का हो तथा चर्बी धारण करने के... 
लक्षण न हों | आफ 
(य) गुण... सभी अंग समानुपाती, त्वचा मुलायम तथा मध्ययम्‌ 
द मोटाई की आम, 


(र) प्रकृति. चंचल, क्रियाशील और क्षमता यक्त. 
2. विर तथा गर्दंत --!7 अंक _ हे जा त। 
बहिर ; कुदस्वथा बुहील 


 (ब) माथा चौड़ा तथा दोनों आँखों के बीच में हा । 8 
(स) चेहरा. सुन्दर तथा मध्यम आकार का । | का डा 


. (द) थूथन . । चौड़ा, मजबूत, नथुने बड़े-बड़े, खुल हुए और... 

| . मजबूत जबड़ा 3 

.... [य) कान अभिजाति के अनुरूप 
.. (र) आँख... बड़ी तथा चमकीली 
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(ल ) सींग. छोठे-छोटे तथा अभिजाति के अनुरूप कक 
(व) गर्दंत उचित लम्बाई, नर लक्षण युक्त तथा कन्धों से भला 
“अर जुड़ान हो द ०  “ह 
3: शरीर का अगला भाग--0 अंक ह ््ि 
(अ) कुकुद या ठाँठ०.. अच्छा विकास जा 
|. (व) कच्धे.. मध्यम ऊँचाई, चौड़े तथा पूर्ण. जे 5 
|... (स)टाँगें. मध्यम लम्बाई, सीधी, एक दूसरे से दूर. 3 
4. घड़---8 अंक 
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(अ) सीना गहरा और चौड़ा क्‍ 4 

(ब) पीठ. सीधी, मजबूत तथा लचीली मो कल 2 

(स) कूल्हे._ मजबूत तथा चौड़े 4 
.. (द) पेट. लम्बा, चौड़ा, मजबूत, लोचदार पसलियों वाला 8 
35, शरीर का पिछला भाग---2! अंक 


_(अ) पुदुठा शरीर की लम्बाई में, अच्छी लम्बाई चौड़ाई. 
हा वाला तथा उत्तम ढलान 4 
(ब) गुदा गर्ल है कम यो 7 
की हड्डियाँ. उभरी, चौड़ी तथा दूर-दूर हों. 
जाँच. सीधी तथा सटी न हों. 
पूँ अच्छी जुड़ी तथा पूर्ण गुच्छेवाली 
पिछली टाँगें---चौड़ी, वर्गाकार, सुन्दर, लचीली व मजबूत 
प्‌ छोटी एंडी, गहरी, तली समतल हों 


6 दुग्ध चिन्हु--4 अंक 


(व) 
(र) 


६3 के ६९७ ६5 है3ऊ 


ा _ चिन्ह एक दूसरे से दूर-दूर वर्गाकार स्थिति में 5 4 
..._ 7. अण्डकोष या बीजाण्ड--6 अंक हा 
दोनों सामान्य, समान आकार के तथा भली प्रकार से जुड़े हुए 6 


ः 








आय पूणक 700 





सातमध्याकजडक 
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बैलों की परख के लिये गुणांकन-पत्र 


(8206 (व 6 76ह9808 रण 870८088) 





, साधारण दशा---20 अंक 

















अ) अभिजाति अपनी अभिजाति के अनुरूप हों 4 
ब) आकार आयु के अनुसार अच्छी वृद्धि वाला 2 
स) दशा. अंग-प्रत्यंग समानुपाती हों... 6 
.. ([द) आकृति हडिडयाँ साफ, सरल तथा गहरी हों 2 
... (य) त्वचा पतली तथा मुलायम 20: 
र) बाल अच्छे, रेशम से मुलायम दा 
(ल) स्वभाव चंचल, उत्साही, न घबराने वाला 20% 5 
2. सिर और गर्दत--6 अंक 
(अ) सिर अभिजाति के अनुरूप तथा शरीर के अनुपात 
।$ में सुन्दर हो... | 2 
.. (ब)सींग अभिजाति के अनुरूप हों 2 
अं आय (स) कान अभिजाति के अनुरूप हों $ 
.. (द) थूथन चौड़े तथा खुले हुए नथुने 2 
है (य) ग्दव अच्छी लम्बाई तथा कन्धों से भली प्रकार से 
मिली हुई 4 
(र) गलकम्बल अच्छी, चुस्त तथा लटकती न हो... 5 
(ल) आँखें... बड़ी, चमकीली, उत्साही तथा सक्रिय हों... 2 ल्‍ 


3. शरीर का अगला भाग--9 अंक 


अ)ठाट सुविकसित हो . 
क्‍ ... (ब) कन्धे मास-पेशियाँ युक्त, उत्तम ढलान के 
. (स) टठाँग मजबूत, मास-पेशियाँ युक्त 

् .... (द) ठाँग का अग्रभाग. सीधी, लम्बी, अच् 
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(व) ख़्र की जुड़ान ः हू सीधी रध्ं ,, अच्छी तथा मजबूत हो 
(श) टाँगें... एक समान, लम्बी, खुर सटे, काले तथा ठीक 
द लगेहों... ह द 
ष) ठाँगों की स्थिति दूरूदूर स्थित हों 
4. घड--]0 अंक......्््््््र.ऱ् 
(अ) पीठ... चौड़ी, सीधी तथा मजबूत 
(ब) सीना गहरा, चौड़ा तथा दीघेकाय 
(स) कूल्हा चौड़ा तथा मजबूत... 
(द) पसलियाँ. अच्छे लोचवाली, लम्बी तथा गहरी 
(य) कोख.. सुन्दर मांस पेशियों से युक्त तथा संकरी 
5. शरीर का पिछला भाग-हक्‍25 अंक ह 
(अ) कूल्हे की हड्डी... उभरी; चौड़ी, समतल 
. (ब) पुदूठे चोड़े, बड़े, उत्तम ढलान के तथा उत्तरे न हों 
(स) चूतड़ गोल तथा घुमावदा २ 
 (द) पूछ. लम्बी, पतली, क्रमशः मोटाई की, ठीक जुड़ान 
तथा अच्छे बाल के गुच्छे वाली 


(य) मूत्र नली की खचा.. अभिजाति के अनुरूप तथा कड़ी हो. 


.. (र) जाँच गहरी, चौड़ी, मांसपेशी युक्त 
पे (ल) पिछली टाँग का घुटना एक दूसरे से दूर, ठीक जुड़ान 
. (व) पिन्डुली. चौड़ी, मजबूत तथा भली प्रकार की 
श) खुर की जुड़ान सीधी, मजबूत तथा अच्छी 


0, (ष) विजन खुरी का गड़्ढा. 45" का कोण तथा मध्यम 


जम 3 लम्बाई 
... पक) ठाँगें.. समान, बडी-बड़ी, काले रंग की खुरी वाली 
... . [ख) ठाँगों की स्थिति ४ सीधी, दूर-दूर, ठीक जुड़ान 
6. क्रियाशीलता--0 अंक. ग 
अ) चाल लम्बे डग, एक प्रकार से शीघ्र चलने वाला 











हर 2 .. (ब) उत्साह स्वेच्छा से उत्स हहपूवंक चलने वाला 


800 


कर 5 
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प्रशनावली 


!. पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली की उपयोगिता पर प्रकाश 
डालिये । इसकी कितनी विधियाँ होती हैं ? 


2. निम्नांकित पर टिप्पणी कीजिये । 

() पशु गर्भ धारण के लक्षण । 

(2) साड़ों की व्यवस्था | दा 
(3) रेक्‍्टो वेजाइनल मेथड़ आफ इन्सेमिनेसन । 
(4) वीर्य की चहिष्णृता । द 

(5) डी० एफ० एस० । 





_, 3. वीर्य का मूल्यांकन करते समय कित-किन बातों का ध्यान रखा जाता 
है ? वीय के घनत्व निकालने की विधि का संक्षिप्त विवरण दीजिये । 


4, ऋतुकाल का क्या तात्पय है? विभिन्न पशुओं के ऋतुकाल का उल्लेख 
कीजिये । 


5. मादा पशुओं में अनुउत्पादकता के कारणों का उल्लेख करते हुए. 
एनइस्ट्रस दशा का विस्तृत वर्णन कीजिये । 


6. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 
() सिस्टिक ओवरी । 
(2) रिपीट ब्रीडर्स । 

(3) सरविसाइटिस । । 
7. साँड़ों में अनुत्पादकता के कारण दथा उनके निवारण हेतु उपाय | 
बतलाइये । की द दम 
8. दुग्ध-उत्पादन कार्य हेतु गाय की क्या विशेषतायें हैं? इनका सविस्तार  + 
वर्णन कीजिये।... द रा गा का 
5 गुणांकन पत्र विधि की क्या उपयोगिता है ? एक गाय का इस विधि... 
. से,चुनाव किस प्रकार से करेंगे, लिखिये। गे रा 

... _]0. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये | 

.. (]) पच्चड़ । 2 

..._ (2) पशु शरीर की अच्छी विशेषतायें । 

... (3) ओलिगोस्पमिया।. 

..._ (4) वीये मन्दक 





( 28 ) 


., पशु प्रजनन की विभिन्न पद्धतियों को नामांकित करते हुए स्ंकरण 
पद्धति पर विधिवत प्रकाश डालिये । द 

2. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 

() अन्तरबंश प्रजनन (7.76 87०९१78) 

(2) भिन्न संकरण (0प/ (70४78) 

(3) क्रमोन्नति (979078 ए्र०) 

(4) ग्रसंकरण (पजएए07424807) 
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दो वब्यांतों का अन्तर 























दुग्ध उत्पादन कार्यक्रस 


(नाप शिठट्टागगा76) 








निम्न तालिका में भारतीय दुधारु पशुओं तथा उनकी तुलना में अर 
विकसित देशों की अभिजातियों का दुग्ध उत्पादन एवं उनमें अन्तर दर्शाया 
गया है 





मद भारतीय गाय. भारतीय जर्सी होल्स्‍्टीन फ्रीजियन 





[दिशी)... भैस: गाय... गाय 
, औसत दुखख 200... 4200 4000... 4500 
उत्पादन द 
(किग्रा० प्रति व्यांत) 
2. वसा प्रतिशत 3'5 0 0 कल 0 ट। 3*40 
3. वसारहित ठोस 8-5 9-0... 9-34 8:86 


# 8: 444 ०4०७ 300॥%#/७/97 ७॥६॥॥४०:७४ #४७/९१३१:०१४४७४७४ क्र: 


उपरोक्त तालिका से यह प्रकट हो रहा है कि विदेशी उन्नतिशील नस्‍्लों 


के रक्त का समावेश अपनी गायों में करके उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता को 
बढ़ाया जा सकता है । 


संकर गायों से जहाँ हम एक ओर अधिक मात्रा में दूध उत्पादन करते. 
हैं वहीं उतकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह शीघ्र ही वयस्क हो 
जाती हैं और लम्बे समय तक दूध देती हैं तथा दो व्यांतों के बीच का समय 
देशी गाय की तुलना में कम होता है। इस प्रकार इन गायों से देशी गायों की 
तुलना में अधिक आथिक लाभ मिलता है जो निम्न तालिका से प्रकट होता है। 





आकक0//00%४४ उतर आस्था: 2477५ : अत 











हरियाना गाय. साहीवाल गाय 
दुग्ध उत्पादन काल. 9माह... 9 माह 
ऑँसत दूध उत्पादन. ]36 कि० 650 क्वि० ५ 
गाभिन होते की आयु हे 
प्रथम व्यांत पर आय 


संकर गाय 





( 30 ) 


रन्तु इस कार्यक्रम को अपनाने के पूर्व हमें निम्न बातों पर भी विचार 
करता आवश्यक है । 
. ॥. क्या देश में कोई ऐसी भारतीय अभिजाति नहीं है जिसका प्रयोग 
नस्ल सुधार क लिए संकर प्रजनन के स्थान पर किया जा सके ? 
2, क्या संकर प्रजनन द्वारा उत्पन्न बछड़ों को कृषि कार्य में प्रयोग किया 
जा सकेगा ! द 
3, क्या संकर प्रजनन से उत्पन्न पशुओं में रोगों का प्रतिरोध करने की 
क्षमता है : 
... यह सत्य है कि देश में कुछ दुधारु जाति की अभिजातियाँ जैसे साहीवाल, 
.. पसिन्धी तथा थरपाकर इत्यादि हैं। साहीवाल अभिजाति जो उपरोक्त में सबसे 
. अच्छी समझी जाती है, की गायें प्रदेश के राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र चक-गंजरिया 
पर पाली गयी हैं। जिनका औसत दुग्ध उत्पादन 250 किलो. प्रतिव्यात 
|. याया गया है| यहाँ की सर्वोत्तम साहीवाल गाय ने एक व्याँत में 5000 किलो... 
,.... तक दूध दिया है। इसके विपरीत विदेशी नस्ल की गायों का औसत दुग्ध 
.. उत्पादन 4000 किलो प्रति व्यात है और उनकी सर्वोत्तम गायों का औसत 
... दुग्ध उत्पादन 80.0 किलो प्रति व्याँत तक है| उपरोक्त आँकड़ों से हम... 
.._ ज्ञात कर सकते हैं कि भारतीय गायों को विदेशी नस्ल के साड़ों से प्रजनन... 
.... कराकर दुग्ध उत्पादन कितना बढ़ाया जा सकता है । द । 


वतन नशिननरनकलान ५ ५ नतनिलक की तया 


|. थक दुग्ध उत्पादन क्षमता वंशक्रम से प्राप्त होने वाले जीन्स के ऊपर निर्भर. 
:. होती है। संतति में यह क्षमता अपने माता तथा पिता के औसत उत्पादन के 
योग के आधे के बराबर होती है। इसके अनुसार यदि एक देशी गाय जिसका 
.. औसत उत्पादन 850 किलो प्रति ब्याँत है । बह ऐसे साँड़ से गर्भित करायी 
.._ जाती है जिसमें 2000 किलो दूध उत्पादन क्षमता वाले जीन्स हैं तो संतति 
.. में 70 किलो दूध देने की क्षमता आग्रेगी । यदि यही गाय 4000 किलो 
... दूध उत्पादन क्षमता के जीन्स वाले साँड से गर्भित कराई जाये तो उसकी 
.. संतति में 270 किलो दूध की क्षमता रहेगी । उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता. 
.._ है कि एक विदेशी साँड़, स्थानीय साँड़ से अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता प्रदान 
.. करने में सक्षम है। इसलिए यह आवश्यक है कि दुःध उत्पादन बढ़ाने के. 
.._ लिए संकर प्रजनन विधि अपनायी जाय । ला के 
जहाँ तक संकर. बछड़ों के कृषि कार्यों हेतु प्रयोग में लाने का प्रश्न है 
दू #ए गए परीक्षणों से यह सिंद्ध हों 






















बेगाहै 








उपयुक्त है । इसी प्रकार के परीक्षण भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जत- 


हैं और उनका प्रयोग हम इन पशुओं की सुरक्षा हेतु प्रभावी ढंग से कर 


. भाग में एक दूध पैदा करने वाली ग्रन्थि (शी ९0678 0070) होती 


और इन भागों को दाईं तथा बाईं पाली (शिप्टा। 4 7.00 506) भी 
कहा जाता है । प्रत्येक पाली दो भागों में बटी होती है जिसमें क्‍ से आगे के 


$ पर ह ह बनी. बडे हे रं 

























कि संकर बैल काफी शक्तिशाली होता है एवं वह कृषि कार्य के लिए सर्वथा 


नगर, बरेली तथा तासिक एवम्‌ अहमदाबाद में भी किए गए और संकर बैल 
कृषि कार्य तथा भार ढोने के लिए उपयुक्त पाये गये हैं। अतः यह आशंका, 
कि संकर बैल कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है । 


.._ जहाँ तक रोगों के प्रतिरोध की क्षमता. का प्रश्त है यह धारणा सही है 
कि उष्ण कटिबन्धीय प्रदेश में होने वाले पशु रोग जैसे रिच्डरपेस्ट, गलाघोंट, 
तथा खुरपका आदि का प्रकोप विदेशी तथा संकर पशुओं में अधिक उम्रता 
से होता है। परन्तु बीमारियों की रोकथाम के लिए हमारे पास टीके उपलब्ध 


सकते हैं । 


दूध उत्पादन के सिद्धान्त, दूध दोहन की विधियाँ 
तथा स्वच्छ दूध का उत्पादन 


एछठंए० ठ हू 8००7०, ४८०१3 ० एड 
बाते $ित97ए ?70त0क% ० ६ 


स्वास्थ्यकर दूध उत्पादन करने हेतु यह जानना परम आवश्यक है कि 
पशु के अयन में किस प्रकार से दूध बनता है, थन से दूध को किस प्रकार से 
निकाला जाय तथा उसका रखरखाव किस प्रकार से किया जाय ? . 


गाय का अयन दाँयें तथा बायें दो भागों में बटा रहता है तथा प्रत्येक 


है। यह दांयें तथा बायें भाग एक स्तायु (/847॥0॥६) द्वारा प्रथक रहते हैं... 


भाग को अग्र लोथ (57४४० 7.006) बथा पीछे के भाग को पुर्छ लोथ 
(?०४४०ए००7 7.098) कहा जाता है। इन लोब्ज के मध्य किसी ' ः 


झिल्ली या स्नायु नहीं होता तथा यह दोनों एक दूसरे से मिले रहते हैं । इस . 
.. अकार से अयन के चार भाग (07 0 
.. (0०्था८) में एक-एक थन (०७) 
रे ४ की प्रत्येक पाली में दो थन होते 


४7९४8) होते हैं एवम्‌ प्रत्येक भाग _ 







([ उडद ॥ 


(एडए4 76७) भी पाया जाता है जिसे अविकसित थन (सिफ्वा॥07|47५ 
॥७७४) कहा जाता है तथा यह निष्क्रिय (78०796) होता है ओर इससे दूध 
नहीं प्राप्त होता है। अयन, स्नायु (छ66७ ॥4887770) तथा योजी ऊतक 
((०रा०लं४ए० !४5878) की सहायता से गाय के शरीर से चिपका रहता है। 
पशु के अधिक टुधारु होने या आयु के ढहलान के कारण यह स्नायु एवस्‌ 
ऊतक शिथिल हो जाते हैं जिससे अयन नीचे की ओर असामान्य रूप से 
लटक जाता है तथा ऐसे अयन को निलम्बी अयन (?०॥707075 प्रत087) 
कहा जाता है जिसका होना अच्छा नहीं माना जाता है। परन्तु कुछ अभि- 


नि लत लता की न्‍ 
















'.._ जातियों में ऐसे अयन सामान्य माने जाते हैं । | 
। नाडी ९7८८ ह या 
| $ 25 शिरा ५८७ 

| 
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हा अवकाशिका (.ध87 





। लोथ 09७ ->५ हि / /_ खसिका ग्रन्थि 
पा मोधिका ०००६ | ँ | [जाए] 0 पक क्‍ 
|! !... क्रंपिका &॥५७०७६ | | फ्शरा 
हा (.... वर्च।शरा 
+.... दुग्ध श्रावी कोषिका ७॥९ ४छा) 
(5. - भी कश्ट्ाक्ा) (९।॥ ह 

। दुग्ध वाहिनी |॥॥६ 0५९ -- क्‍ 

हा अग्रभाग 


.... चुूणछ भाग #6७७४ 0090७ 

... छुग्ध कण्डिका शा॥ (5छा 

शन कष्डिका ॥089॥ 05075 
अवरोधनी पेशी 


कांभा।एाछ ५9९08 
पल म थन रस्प् , । हा आओ 
पूछता शाप पा. छिका (अदा । । 

6 बम एम है थनभुख पछाड़ हु. 
जहां परीहक | 


गाय के अयन की आन्तरिक रचना हा 
पापों 5परएंप्ाट ए फट एरश्॑तंटा' एज & (४0७) 


“कह (0७67 
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प्रवाहित हुआ अर्थात्‌ यह प्रक्रिया भी एक रहस्य बी हुई है.। ,.. #<6॥9-65 


( -38 ) 















तथा इन अवकाशिकाओं का बाहर की ओर निकास लघु वाहिनियों (0प० 
005) द्वारा होता है। कपिकायें संकुचन शील होती हैं तथा झुन्ड में पाई 
जाती हैं। कपिका का व्यास लगभग 0.8 मिलीमीटर होता है । कई कपिकायें 


मिलकर एक लोथिका (7,05प/०) तथा कई लोथिकायें मिलकर एक लोथ 
(709०) बनाती हैं । द मा 
दूध के स्राव की प्रक्रिया 


कप (?276८688 0 860-€४०० ० ४) 
दूध के जक्ञाव की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। अयन में रक्त के आवा- 
गमन की बहुलता होती है तथा रक्त से ही दूध का निर्माण होता है। परन्तु 
रक्त का दूध में किस प्रकार से रूपान्तर होता है यह अभी तक अज्ञात है। यह 
 रूपान्तर एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि दूध में पाये जाने वाले कई पदार्थ ऐसे 
होते हैं जो न तो रक्त में और न ही उस आहार में मिलते हैं, जो पशु को 
खिलाया जाता है। वैसे, वैज्ञानिकों का मत है कि यह खूपान्तर प्रक्रिया पशु 
के शरीर के हारमोन्स (प्र००7०॥०४)) से नियंत्रित होती है । 
शा विद्वानों का मत है कि प्रति मिनट लगभग 9 लिटर रक्त अयन में होकर 
. प्रवाहित होता है अर्थात्‌ 24 घन्‍्टों में लगभग 2960 लिटर रक्त प्रवाहित 
हो जाता है। यदि एक गाय 20 लिटर दूध प्रतिदिन देती है तो उसके | 
लिटर दूध के निर्माण में लगभग 648 लिटर रक्त अयन में प्रवाहित हुआ 
समझा जायेगा और यदि बहु गाय 40 लिटर दूध देती है तो | लिठर दूध 
के निर्माण में 324 लिटर रक्‍त अयन में प्रवाहित हुआ और यदि गाय ने 0 
लिटर दूध दिया तो । लिटर दूध के निर्माण में ।296 लिटर रक्त अयन में 


स्तन कोशिकाओं द्वारा दूध उत्पन्न होकर कूपिकाओं के अवकाशिकाओं 
में इक॒त्न होकर, लघृवाहिनियों से बड़ी वाहिशियों में होकर दुग्ध कुंडिका 
[था छंडथता) में पहुँचता है तथा यहाँ सें दूध स्तनों में होकर दुह लिया 
जाता है। गाय के स्तन में अवरोधिनी माँसपेशी (8907067 (७४०७) होती 
है जिसे गाय अपनी इच्छा से दबाकर दूध का बाहर आना रोक सकती है और 
जब वह ऐसा कर लेती है तो कहा जाता है कि गाय नें दूध चढ़ा लिया है । 
.. पहले यह समझा जाता था कि बच्चे द्वारा दूध पीने से (875 
. ० 5एरणाताड) या दोहन (४078) के समय पर ही अयन में दूध उत्पन्न . 
.. होता है परन्तु अब वैज्ञानिकों के अनुसार अयन में दूध का स्राव चौबीसों 
ही घन्टे होता रहता है । यह प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है।....... 









( 34 ). 


दूध प्रकृति का एक सबसे महत्वपूर्ण एवम्‌ संन्तुलित भोजन है तथा स्तन- 
धारी जींबों द्वारा अपने नवजात शिशुओं हेतु इसका उत्पादन होता है । पर 


मनुष्य ने प्रजनत तथा रखरखाव की वैज्ञानिक विधियों द्वारा पशुओं के दूध 


उत्पादन में इतनी वृद्धि करली कि वह अपनी सन्‍्तानों की आवश्यकता से 


बा दूध देने लगे हैं । ऐसा गाय तथा भैस वंश के प्रशुओं में विशेष रूप से 
हुआ है । 


दूध में उपलब्ध प्रत्यामिन (?70/०75) नवीत पेशियों तथा तस्तुओं के _ 


... निर्माण तथा पुरानों की टूटफूट की पूर्ति करती हैं, वसा (8865) और दुग्ध 
.... सकेरा (.8००058) शरीर को उर्जा प्रदान करती हैं । खनिन लवण (शधलादवां 
... 508) आस्थियों, मष्तिष्क, बालों आदि के तिर्माण तथा शरीर की विभिन्न 
|... क्रियाओं के संचालन आदि के काम आते हैं । दूध से प्राप्त होने वाले विटामिन 

.. (ऐां&४४5) स्वास्थ्य के लिये परम आवश्यक हैं। शाकाहारी व्यक्तियों के 

. लिये जातव प्रत्यामिन (गंगा ?700०78) का मुख्य साधन दूध ही होता 
.. है चूँकि मनुष्य की दैनिक आहार आवश्यकता हेतु इसमें सभी पदार्थ उपलब्ध 
... हैं तथा मनुष्य दूध आहार पर ही अपना जीवन व्यत्ीत कर सकता है इसलिये 
.. इसे सम्पूर्ण एवम्‌ सन्‍्तुलित भोजन भी कहा जाता है। _ 
रे (विभिन्न पशुओं के दूध में उपलब्ध पदार्थों की औसत मात्रा) 


प्रतिशत. मात्रा 
| दुग्ध | खनिज 


कप नवपंबननरपर तप पकवान न दस पिपए दा तथा एपल.. पनपलर 


या रजत आम मा 











दूध का विवरण | 


संख्या प्रत्यामिन 


पानी . वसा 





न कल अप 


उन को ढू 
2. | चैंस का दूध 


4.29 





पा बंकरी का दूध ॥॒ क्‍ ट 8$- हा] ] ३ के क्‍ हे 






4. - भेड़ का दूध ः 34 | 8.50 ः 6./0 | 4.30 | 0.96 













हम 0 का दूध के | 87.00. हा 2.90 | 390 | 5.40 















>3 शकरा | लवण 
(86.36 | 4.50 | 3.55 | 4.88 | 0. 
| । 7.5] | 5.05 | 4.44 | 0.75 


4.46 | 0.76 





_>-कुकित- >> हे मम 50५22 अल्का 





( ॥95 ) 


निम्न तालिका से यह भली-भाँति अध्ययन किया जा सकता है कि हमारे 
देश में दध के उत्पादन की औसत माता प्रत्ति व्यक्ति कया है तथा उसमें से 
प्रति व्यक्ति कितना दूध अपने प्रयोग में लाता है । 


दध का प्रतिदिन उत्वादत |... प्रतिदिन प्रति व्यक्तित 





कम 











लगा का का ताम जो प्रति व्यक्ति के बाँट । उपयोग में आने वाले 
आम में आता है... :।. -“ दुध की मात्रा 
१. त्यूजीलैन्ड . . 6920 ग्राम 588 ग्राम... 
2,| डेनमार्ग ५. 495 ग्राम 34 ग्राम 
3). द आस्ट्रेलिया . १956 ग्राम ]276 ग्राम गा 
4 कैनेंड़ा,. |... 87 ग्राम 992 ग्राम. 
5, क्‍ अमेरिका (049 ग्राम 992 ग्राम 
0, इग्लैण्ड 5 397 ग्राम 4 06 ग्राम 
7; भारतवर्ष 52 ग्राम । 20 प्राम 
[ 


० डफजाकी _#रककषपात "आर ॥ ओम (697 की: जे आएआ 42:७7): 


उपरोक्त आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि जिस देश के वासी दूध का. 
अधिक उत्पादन एवम्‌ उपयोग कर रहे हैं वही विकसित हैं। हमारे देश के 

प्रति व्यक्ति को दूध बहुत ही कम उपलब्ध है जबकि यहाँ के वासी अधिकतर 

शाकाहारी हैं तथा जातव प्रत्यामिन के लिये दूध पर ही निर्भर करते हैं । 

इसलिये यह अति आवश्यक है कि हमारे देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की ओर | 

. विशेष ध्यान देने की परम आवश्यकता है ताकि मनुष्य स्वस्थ्य रहे एवम्‌ राष्ट्र 

समृद्धशाली बने । 





“ दोहन की कला 
(60 ० तातए१ ) 


.... दूध [हन के पूर्व गाय के अयन तथा थनों को एक प्रतिशत बोरिक 
.. एसिड या 0-] प्रतिशत पोटेशियम परमैन्गनेट घोल से साफ कर लेना 
. चाहिये दोहन करने वाले व्यक्ति के हाथ निरोग हों तथा उन्हें वह 
. भली कक से साफ कर लेवें। दोहन के पूर्वे पूंछ भी साफ कर लेनी 







( 986 ) 


चाहिये और यदि आवश्यक हो तो पूँछ को पशु की एक टाँग में बाँध देना 
चाहिये । लात चलाने वाली गाय (#८८०) की पिछली ठाँगों को रस्सी से 
बाँध देना चाहिये । इसे लोमता या दौना लगाना कहा जाता है। आधुनिक 


गोशालाओं में इस कार्य हेतु एन्टी काऊ किकर एण्ड टेल होल्डिंग चैन. 


.. (&-00फ9 'राकछ बात उरी म्णकाएई एशशआा॥) का प्रयोग किया 
|. जाता है। जो गाय अपना दूध स्वयं पी लेने की आदी हो जाती है उसकी 
.. गदन में नेक क्रेडल (८०७८ (४४०0[6) बाँध दी जाती है जिसके फलस्वरूप 
.. यह अपना दूध नहीं पी पाती है । 
..... दूध दोहन कार्य एक कला है। इसमें कुशल दूध दुहने वाला व्यक्ति (ग्वाला) 
..शाय के दूध को स्वच्छता, दक्षता तथा सहिष्णुतापूर्वक कम से कम समय में 
... बुह लेता है। गाय का सम्पूर्ण दूध निकाल लिया जावे तथा दोहन के समय 
... पशु को उत्तेजना तथा भय से बचाना चाहिये । गो दोहन का कार्य इस प्रकार 
. किया जाय कि जिससे दूध देते समय पशु सुख का अनुभव करे। 


 पत्हाना या पासुरना या स्तनों में दूध का उतरना 
...._ [॥,600फ07 ० 'शीए 7052/8) 

















..._ यह काये तंत्रकीय एवम्‌ हार्मोती क्रियाओं के संयुक्त प्रभाव द्वारा नियंत्रित 
होता है (6 60ज ी ग्रयी: 8 ००रणालव [गंगा 59 गए 
- थात॑ करक्गागाक् प्रा०णाक्षांआ)) । दूध दोहन के पूर्व स्तनों को, बछड़े द्वारा 
.. स्तनों को चूसंकर, ग्वाले के हाथ द्वारा या मशीन द्वारा उद्दीपित किया जाता 
. है। इस उद्दीपन के फलस्वरूप तंत्रिका प्रणाली (प९ए०प5 8ए४०॥) पश्च 

.. पीयूष ग्रन्धि (20॥60707 शाफ्र।॥.ए हॉथ70) को सन्देश प्रसारित करती है 
जिससे ९08. शाप्रॉधा/ 0]870 एक आक्सीटोसिन (075900०7) नामक 

हार्मोत्र निर्मक्त करती है और यह हार्मोत शरीर के रक्त में परिसंचरण करता. 

हुआ अयत में पहुँच कर दूध को स्तनों में उतरने को प्रेरित करता है तथा 
इसे पनन्‍्हाना या पासुरना कहते हैं हे हे ही 


गोदोहन (00७ 'पीएंणइ) 


९ कुल्डि का से दूध स्तन मुह से बाहर आ जाता है तथा मशीन से टीटकप में 
व कम करके दूध को स्तन मुँह से बाहर निकाल लिया जाता है।.. 





“इससे हाथों से स्तन पर थोड़ा सा बल लगाकर- दबाने से स्तन 


.. कर दूध निकाला जाता है। छोटे थनों वाली गायों में इस विधि का प्रयोग 


(कं: व 




















हमारे देश में गोदोहन का कार्य मुख्यतः हाथों (म्क्ात उधार) द्वारा 
है ही किया जाता है। गो दोहन का कार्य करते समय निम्न बातों का विशेष 
ध्यान रखना चाहिये । 7 ७... 
]. यह कार्य दिन के निश्चित समय पर, नियमित रूप से किया जाना 
चाहिये चाहे गोदोहन दिन में दो बार या तीन बार करना हो । 
2. यह कार्य शीघ्रतापूर्वक करना चाहिये, अधिक समय लगाने पर पशु 
बेचैन होने लगता है। 
गो दोहन करते समय वातावरण नितान्त शान्‍्त होना चाहिये तथा 
ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न न होने पाये जिससे पशु उत्तेजित या भयभीत हो । 
4. दोहन का कार्य पूर्णरूप से किया जाना चाहिये तथा पूरा दृध निकाल 
लेना चाहिये। 
.. 5, गो दोहन काये के समय पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखा जाय अर्थात्‌ 
इस समय गाय, ग्वाला, वातावरण तथा बतेन आदि स्वच्छ होने चाहिये। 
... 6, आवश्यकतानुसार गो दोहन का कार्य दिन में दो या तीन बार करना 
चाहिये | 0 से 5 लिटर दूध देने वाली तथा 5 लिटर से अधिक दृध 
देने वाली गाय का क्रमशः दो तथा तीन बार दोहन करता चाहिये । 


दोहन की विधियाँ ((०४४००8 ण शगातंगहढ) 


जैसा कि ऊपर बताया गया है कि हमारे देश में दोहन का कार्ये सुख्यतः 
हाथों से किया जाता है इसलिये हाँथ से दोहन (म्ात ता) की 
विधियों पर प्रकाश डाला जा रहा है । 

. नकलिंग (ाप्रणाताणढ) या अँगुठा दबाकर दुध दुहना (थाताड़ _ 
जार 068 छ97688776 0० हा 670)--थन को चारों उँगलियों तथा 
मुड़े हुए भँगूठे के बीच में दबाकर अँगूठे के दबाव से दृध निकाला जाता... 
है । इससे पशु को कष्ट होता है, थन में गाँठें पड़ जाती है तथा पशु का... 
.. पूरा दूध नहीं निकल पाता है । इस विधि को नकलिंग (जंग) कहा. 

जांता है। द हे 
.. 2, सहिदूपिंग (887ए79) या चुदकी हारा दूध दुहना-- इसमें अँगूठे तथा. 
उसके पास वाली दो अंग्रुलियों से थन को दबाकर ऊपर से नीचे को खिसका | 





. अधिक किया जाता है परन्तु बड़े थन वाली गायों तथा घैंसों में यह उचित 





( 58 ) 


.. ३, फिल्डिग (छा ०. पता प्क्वातव शाताहड़)--इसमें हाथ की 
चारों भँगुलियों और हथेली के बीच में थन को दबाकर दूध दुहा जाता है। 
इस विधि में पूरे थत पर एक सा दबाव पड़ते से पशुओं का पूर्ण दूध निकल _ 
आता है, पशु सुख का अनुभव करता है जैसा कि उसे बछड़े को दृध 
पिलाने पर अनुभव होता है। ग्वाला दोनों हाथों से दूध निकालता हैं तथा 
पुरा दूध शीघ्षता से निकाल लिया जाता है। यह सबसे उत्तम विधि मानती 
जाती है । 
दध का दोहन सदेव सूखे हाथों से ही करना चाहिये । हाथ को दूध से 
 भिगोकर दूध निकालना हानिकर होता है । के 


दूध दुहते समय निम्न बातों का विशेष ध्याव रखना चाहिये 


, दूध दोहन का कार्य नियमित रूप से निश्चित समय पर किया जावे । 
पक 2. पशु के पिछले अंगों तथा अयन को भली प्रकार से साफ कर लिया 
5 जाबे। : 
रा 3. यह कार्य स्वच्छ तथा निरोग ग्वालों द्वारा ही किया जाबे । 
4. दूध दोहत के बतेन स्वच्छ तथा ऑंधे मँँह के होने चाहिये । 

5. दोहन का कार्य फिस्टिग विधि से, शीघ्रता से, शास्तिपुवंक तथा _ 

.. पूर्णरूप से किया जावे । इस कार्य में अधिक से अधिक 7 मिनट का समय 
... लगना चाहिये क्योंकि इतने समय तक पशु ढंग से पन्‍हाया रहता है।... 
|... 5. पानी या दूध से भिगोये हुए हाथों से दूध दुहना उचित नहीं होता 
शा ; 7. थन से दूध की पहली कुछ धारें किसी अन्य बर्तन में ले लेवें । 
पे 8. दोहन के ससय तीज गंध वाला आहार न खिलावें इससे दूध में गंध 
(5 ऑजाती है।. 7: क्‍ 








दुग्ध उत्पादन का अभिलेखन 
(0॥॥४६ ३२८००7०१॥॥९) क्‍ 
रा किसी दुधारू पशञ्चु को उपयोगी सिद्ध करने के लिये यह आवश्यक है कि _ 
| हे उसके प्रत्येक व्याँत के दूध उत्पादन का अभिलेखन विधिपूर्वक किया जाय । 
. इस अभिलेखन के आधार पर ही प्रजनन कार्य में उपयोग किये जाने वाले 


प्रजनन कार्य के लिये सिद्ध (270५७) किया जाता है। इस अभिलेखन में पशु 





नर पशुओं (808) का भी चयन किया जाता है । इसके उपरान्त इन साड़ों.. 
से उत्पन्न बछिया/गाय के दुग्ध उत्पादन के अभिलेखों से इन सांड़ों को 


के प्रतिदित (दोनों समय) का दुग्ध उत्पादन, पूरे ब्याँत का उत्पादन, व्याँत में 
कितने दिन उत्पादन हुआ, व्याँत के दिनों में दूध उत्पादव का चढ़ाव-उतार 
आदि सभी उपलब्ध कराया जाता है । इस प्रकार के अभिलेख से गत ब्यॉंत 


.. [श५गार 7०००३ १0०००) की व्यवस्था रखी जाती है। जहाँ मिल्क 
. रिकार्डर (ता: २९००7०७॥) प्रत्येक पशु के नाम या नम्बर के अनुसार प्रति 
दिन दोनों समय के दृध उत्पादन को पंजियों में अंकित करता है। इन पंजियों 


है तथा उनके उत्पादन की तुलना उनकी माँ के 


| बड़े सहायक होते हैं । 


( 489 ) 






















के उत्पादन से भी तुलनात्मक निष्कर्ष निकाला जाता है। कोई पशु व्याति के 
प्रारम्भ के 3-4 महीनों में अधिक दूध देता है तथा बाद के दिनों में उत्पादन 
कम कर देता है और वहीं कोई पशु लगातार लगभग पूरे ब्याँत अपनी अभि- 
जाति के अनुरूप दूध देता रहता है। इन परिस्थितियों में यह बाद वाला 
पशु अधिक अच्छा सिद्ध होता है । जे 


आधुनिक समय में बड़ी-बड़ी दुः्धशालाओं में दुग्ध अभिलेखन कक्ष 


में प्रत्येक पशु के लिये पृथक-पुथक पृष्ठ होते हैं । 


दुग्ध अभिलेखन के लाभ 
(8त₹ए०४०४९९४ ० ४ १९८००० ४४) 


(]) गाय के प्रतिदिन, प्रति ब्याँत तथा व्याँत के कितने दिना तक दुग्ध 

उत्पादन हुआ, की जानकारी रहने से उपयोगी तथा अनुपयोगी गाय की _ 
चान हो जाती है। द 

(2) पशु को दूध उत्पादन के अनुरूप राशन की व्यवस्था करने में 
सहायता मिलती है । द हि 
...._ (3) दूध उत्पादन के चढ़ाव-उतार से पशु के अस्वस्थ होने तथा पशु के. 
आहार आदि में गड़बड़ी होने का पता चल जाता है तथा तदनुसार उसकी 
व्यवस्था कर दी जाती है । गा 
(4) ग्वालों को सावधानी पूर्वक दोहन का कार्य करना पड़ता है तथा 
कम उत्पादन होने पर उन्तकों उत्तरदायी होना पड़ता है । 0 ह 
(5) अधिक एवं कम दूध उत्पादित करने वाले पशु की पहचान ह 


सकती है।. या . 
(6) प्रजनन काय॑ में आने वाले सांड़ों को सिद्ध करने में यह अभि 









(ः 440. ) 


ऐसे कार्य हेतु दैनिक, मासिक एवम्‌ वाधिक दुग्ध उत्पादन पंजिकारयें क्‍ 
आदि बनाई जाती हैं । । द 


दूध विक्रय में धोखाधड़ी... 
(क#7छ708 $7 96 52/6 0 )॥॥5) 


.. दूध विक्रय में धोखाधड़ी या उसमें मिलावट आदि मुख्यतः निम्त प्रकार 
से की जाती है । द 


 (१) वसा को कम करना (रिव्तंघटांएा एण 8)--यह कार्य तीन 
प्रकार से किया जा सकता है। () पानी मिलाकर (2) दूध की वसा 
निकालकर (87 शता्रणंगड़ ० धी() तथा (3) वसा कम करके और 
पानी मिलाकर । 


5 () पानी की मिलाबट (89 80078 फक्ष॑»)--मनुष्य बहुधा पानी 
|... मिलाकर दृध बेचते हैं। यह स्वास्थ्य के लिये बड़ा हानिकारक होता है क्योंकि 
..... पानी गन्दा होता है तथा उसमें जीवाणु, विषाणु, आदि भी हो सकते हैं। पाती 
...._ की मिलावट सम्बन्धित दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी ($ब्णी० ऊब्जाओ) 
...._ तथा टोठल सोलिडस (7०७ 80॥05) की जाँच करके पता लगा लिया... 
हर .. जाता है । इनकी तुलना शुद्ध दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी तथा सोलिडस से कर _ 
.. ली जाती है। 
.. शुद्ध दूध में नाइट्रेट्स (0४8०७) नहीं पाये जाते हैं परन्तु साधारण 
.... जल में यह मिलते हैं। दूध में इनकी उपस्थिति पानी की मिलाबट का द्योतक 
3  शीता है 00०. 













“' लक्ठोमीटर से दूध की स्पेसिफिक श्र बिटो ज्ञास करता 
.... (फेशंकागांगबाणा ० 55००० उाबशाए ० धार छए ७ [.8००76०० ) । 


..... आवश्यकतायें - (]) शुद्ध दूध (2) दूध जिसका परीक्षण होना है 
.. (3) क्यूवेनीस लैक्टोमीटर (0००ए७॥४०४४ 7.80०7००"”) (4) सिलेन्डर 

|... बिधि--दृध के प्रतिदर्शी (3४79/6) को विधिवत मिलाकर सिलेन्डर में... 
. ले लेवें। इसमें लैक्टोमीटर को धीरे से उसके 0 निशान तक डूबों दें। 


का तत्पश्चात उसे अपनी सतह लेने दें, न तो लैक्टोमीटर सिलिन्डर की तली का क्‍ 
का और न ही उसकी साइड्स को स्पर्श करे । लैक्टोमीटर के स्थाई हो जाने पर... 


है. न 22 


दूध की सतह की रीडिंग लैक्टोमीटर स्केल पर नोट कर ले । दूध का तापमान 
नोट करें ॥ 609 से अधिक तापमान की प्रति डिगरी हेतु 0'4 लैक्टोमीटर 
'रीडिंग में जोडें तथा 60९7 से कम तापमान होने पर 0*! प्रति डिगरी 
तापमान हेतु घटावें । अब स्पेसिक ग्रेविटी हेतु निम्न प्रकार से गणना करें। 


करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिग 
9. (छ.क+ “एप 7 न । 


दूध में उपस्थित नाइट्रे ट्स का परीक्षण-- 

5 मि० ली० प्रतिदर्शी दूध एक परखनली में लेकर उसमें डाईफिता- 
इलामीन---सल्फ्यूरिक एसिड (। मि० ली० डाईफिताइलामीन--00 मि०_ 
० सल्फ्यूरिक एसिड) धोल धीरे से मिलावे । 

दूध तथा उपरोक्त घोल के मिलने की सतह पर नीला रंग दीख पड़ेगा । 
यह नाइट्रेंट्स की उपस्थिति का द्योतक होता है । कि 

. पानी की मिलावट के प्रतिशत की गणना इस सूत्र से करें। 
पानी की प्रतिशत मिलावट मा न द 3 ><८ 00 

जहाँ $नन5०65 0० ए8 (8. 0. 9)... 

(2) दृध की वसा को कम करना (शाताण्यांए8 ० /॥६)--ऐसी 
स्थिति में दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाना, वसा की कमी होना तथा 
सोलिडस नाट फैट प्रतिशत में बृद्धि होना | दूध कम गाढ़ा लगता है । 

...._गरबर मेथड़ से दूध में बसा की प्रतिशत ज्ञात करता (06७पांप्रधांएणा 
-त एलशव्शांब8० ण ४० ॥ शी 9ए 6०89०78 १०४००] 


.. आवश्यकतायें--गरबर्स बुटायरोमीटर, तीन पिपेट (] मि० लि०, 0. 
मि० ली०, ! मि० ली०) हाटवाटर बाथ, गरबसे सेन्‍्ट्रीफ्यूज, ऊडेन स्टैन्ड, 
सल्फ्यूरिक एसिड (4.820 ॥0 . 825 59. 87.), एमाइल एल्कोहल 
हा (0 84 (0 0.8]6 59. 87.) ्प 3 क्‍ न आम 

विधि--स्वच्छ तथा शुष्क बुटायरोमीटर में 0 मि० ली०, सत्फ्यूरिक 
. एसिड लेकर, उसमें विधिवत मिश्रित ! मि० ली० प्रतिदर्शी दूध धीरे से 
मिलावें तथा इसमें ! मि० ली० एंमाइल एल्कोहल डालें । इसको. रबर के हे हे 




























ला _ एम० परसेन्ट्री-फ्यूज करें । इस बुटा यरोमीटर को हाट वाटर बाथ में. 68 










( ॥42 ) 


पर 2 मिनट तक रखें | वसा, पीले रंग में ऊपरी सतह पर इकत्रित हो जाती 


है। स्टापर की सहायता से वसा की नीचे की सतह को नाप के चिन्ह पर 


एडजस्ट करके वसा की रीडिग ज्ञात कर लें । 
बसा की कमी के प्रतिशत की गणना निम्न सूत्र से कर लें--- 
300 (--> 
एडाणटा9388 णए #४ परदीलंशा0ए ८ जन ४) 
जहाँ # >> वसा प्रतिशत जो प्रतिदर्शी दूध में मिली । 
दूध को गाढ़ा बनाने के लिये उसमें स्टार्चे, जिलेटिन तथा केन सुगर 


.. आदि को मिला दिया जाता है जिनकी परख निम्त प्रकार से की जा 
. सकती है। 


(क्ष) स्टार की परख (॥02८06०४07 0 $88700)--एक परख नली में 


_0 मि० ली» प्रतिदर्शी दूध लेकर उसे उबाल कर ठन्डा करें। इसमें 3 
प्रतिशत आयोडीन घोल का । मि० ली० डालें। स्टाचें की उपस्थिति में 
। द | ' । 


नीला रंग प्रगठ होगा । 
(ब) जिलेटिन की परख (॥068०४०7 ० 0०8&४॥)--एक बड़ी परख _ 


... नली में 0 मि० ली० प्रतिदर्शी दृध लेकर उसमें 0 मि० ली० एसिड... 
...._ मरकक्‍्यरिक नाइट्रेट घोल डालकर विधिवत हिलायें। इसमें 20 मि० ली० 
. पानी मिलाकर पुनः हिलावें, इसे 5 मिनट तक रखकर छान लें। अगर _ 

 जिलेटिन है तो फिल्टरेट ओपलासेन्ठ होगा | इस' फ़िल्टरेट को परखनली में 
. लेकर उसमें बुराबर माता में संतृप्त जलीय पिकरिक एसिड का घोल 
.. डालें | पीले तलछट की उत्पत्ति जिलेटिन की उपस्थिति का द्योतक है । 


(स) केत सुगर की परख (॥0660007 0० (४॥6 80887) --एक परख- 


[रे हे नली में 2 मि० ली० दूध लेकर उलमें । मि० ली० हाइड्रोक्लोरिक एसिड 
.. तथा 0.! ग्रा० रिसोसिनोल डालकर कुछ मिनठ उबालें। लाल रंग का 
.. प्रगट होता केन सुगर की उपस्थिति का द्योतक होगा। का 


घी के विक्रय में धोखा घड़ी हा 
(काबात$ 0 पलट 56 एण एकल). 


.... घी में मिलावट मुख्यतः तीन प्रकार से की जाती है () बेजीटेबल 
् | ल मिलाकर (2) हाइड्रोजिनेटेड आयल मिलाकर (3) एनीमल फैट 
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) बेजीदे वल कआयल की मिलावट की परख--बेजीटेबल आयल में क्‍ 
फाइटोस्टरोल (?89४०४९४४०]) होता है जो घी में नहीं पाया जाता है । इस 
कार्य हेतु प्रयोगशाला में फाइटोस्टराल टेस्ट किया जाना चाहिये । 


2) हाइड्रोजिनेटेंड आयल की मिलावट की परख--सभी बेजिटेबल घी 
में सीसम आयल ($654770) अवश्य मिलाया जाता है और सीसम आयल 
की परख 80थ॥60प 7 768६ द्वारा की जा सकती है। 

80040ए9ं7 ८४४-- एक परखनली में पिघला हुआ प्रतिदर्शी घी लेकर 
उसमें 0.) ग्राम महीन शकर तथा 0 मि०» ली० कस्सेन्‍्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक 
एसिड मिलाकर विधिवत हिलायें । क्रिमसन रंग. (८7॥7807 (००४7) की 
उत्पत्ति सीसम आयल की मिलावट अर्थात्‌ घी में वेजीटेबल आयल की 
मिलावट का द्योतक है । द 

(3) ऐनोमल फैट की सिलाबट को परख-- कभी-कभी घी में भेड़, बकरी 
की वसा (४७६00 एक) या गाय की वसा (छ66६ ४७) मिलाकर थी को 
बेचा जाता है । इसकी परख हेतु । मि० ली० पिघला तथा छना हुआ प्रति- 
दर्शी घी एक लम्बी परखनली में लेकर इसमें (5 मि० ली० एसिटेट-एलकोहल 
मिश्रण (650 ग्राम शुद्ध, शुष्क एसिटोन को एव्सोल्यूट एलकीहल मिलाकर 
000 मि० ली० बनाना) मिलाकर 30" पर तीन घन्टे तक वाटरवाथ में 
रख लें । परख नली में लेशमात्र भी दाने या तलछठ का होना पशु-वसा का 
द्योतक होता है । के # द 


प्रश्नावली 


करते हुए आन्तरिक रचना को रेखाड्रूत कीजिये । 


दुग्ध स्राव प्रक्रिया पर प्रकाश डालिये । विभिन्न प शुओं ह 
पाये जाने वाले विभिन्न पदार्थों की मात्रा दर्शाइये ? 
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निष्तांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--- 
([!) पशु का पन्‍हाना ।.. 
(2) दुग्ध उत्पादत अभिलेखन । 
(3) फिस्टिंग । 
6. दूध विक्रय करते समय क्या धोखाधड़ी की जाती है ? दुध में पानी 
की मिलावट की परख किस प्रकार से की जाती है ? 


7, निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये--- 

() स्किसिंग आफ सिल्क । 

(2) दूध में स्टा्चे तथा जिलेटिन की मिलावट की परख 
(3) घी में पशु बसा की मिलावट की परख । 








ह्वितीय-भाग _ क्‍ 
.. (58700४घ7 ए&ए7' 
पशु चिकित्सा-विज्ञान 


(एशधछष्धा8४07 $(६४९४) 
















































[. 








.. लड़खड़ाना, शरीर का हिलना तथा काँपना 
. कष्ट, नथुनों से झागदार स्राव बहना आदि मुख्य लक्षण होते हैं । 








निदान, बचाव एवम चिकः 
ः (82067 /0॥28868, धक्ष। 980 ० 8, 
... ए&एट7707 ४7०4 #%९८77९7४) 


[. एन्यो कस (#70772:) 


इसको विषहुरी या बडो बीमारी भी कहते हैं । 


रोग का जोबाण--बैसिलस एन्ड्रोसिस (88णी08 शाएर4०४8)--यह 
स्पोस्लेटिंग, एरोबिक, ग्रामपोजिटिव राड्स होते हैं । 
प्रभावित पशु --मुख्यतः गाय तथा भेड़ वंझ के पशु इस रोग से प्रभावित 





होते हैं परन्तु कभी-कभी भैंस, घोड़े, बकरी, सूकर तथा कुत्ते भ्रादि भी प्रभा 


. वित हो सकते हैं । मनुष्यों में भी यह रोग हो जाता है । 


इस जीवाणु से दूषित भोजन तथा पानी आदि से यह ब्रीमारी फैलती 


. है। श्वांस प्रणाली तथा घाव आदि से भी यह रोग फल सकता है। बीमार 
पशुओं के दूध में यह जीवाणु नहीं मिलता है। इस रोग के उत्पत्ति का समय... 


एक से पाँच दिन तक होता है । क्‍ |, 
लक्षण---अति तीत्र अवस्था (सज्ुथ 8076 0०70800) में रोग की 
अचानक उत्पत्ति होती है तथा पशु मर जाता है। मृत्यु के पूर्व अचानक 
गपना, दाँत किटकिटांना, साँस लेने में... 








तीत्र रूप वाली अवस्था (&००७ ०णातांधर०) में उच्च तापमान (40%? 
से 42:27" से० ग्रे०) हो जाना, पशु का उत्तेजित होकर सुस्त हो जाना, स्वांस.._ 


तथा दिल का कष्ट हो जाना, काँपना, लड़खड़ाता तथा झटके के साथ गिर 


जानः, नाक तथा मुँह से रक्तयुक्त स्राव का बहना, खूनी दस्त आना और पशु 













| की. 48 

हे पा, 

0 शबपरीक्षा--राइगर माट्स का न होना या नहीं के बराबर होना, 
शव का फल जाता, नथुनों तथा मलद्वार से गहरा, लाल, रक्तल्लाव तथा एनस 
एवम्‌ रेक्टम का बाहर आ जाता। रक्त का न जमना तथा उसका रये 
कोलतार की तरह काला व गाढ़ा हो जाना, खाल के नीचे, आंतों में, सीरस 
झिल्लियों में तथा अन्दर के अंगों में रक्तत्नाव हो जावा | तिल्‍ली का तीन से 

. चार गुना तक बढ़ जाना। यक्कृत, गुर्दे एवम्‌ लिस्फनोडस भी बड़ी हो 
जाती हैं । 


रोग का बचावब--!. एन्‍्टी एन्च्रेकक्‍्स सीरम-- इसे सबकट (50560) 
विधि से गाय एवम्‌ घोड़ों में 20-30 मि० ली० और भेंड़ व बकरियों में 0. 
से 20 मि० ली० दिया जाता है। द 

2, (27785 87076 ९३०७॥०)--इसका प्रयोग सबकट (89907) क्‍ ० 
विघि द्वारा किया जाता है तथा । मि० ली० सभी पशुओं की दी जाती है। 

चिकित्सा--. &060 /0॥085 इप्ण सबकट विधि द्वारा गाय व. 
घोड़ों में 700 से 50 मि० ली० तथा भेंड्रों और बकरियों में 90 से 00 
मि० ली० तक दिया जाता है। कप 
... 2, 6ा90४0०5 का प्रयोग अधिक मात्रा में करने से लाभ हो 
सकता है । 3 

.. नोट--शव का निस्तारण वेज्ञानिक विधि से किया जाना चाहिये।॥ 
.. सामान्य परिस्थितियों 6 शव परीक्षण बजित है। 






(?88रफएए छा.,085) 
यह भैंस, गाय, भेंड, मुर्गी, सूकर, गिनीपिग, रैबिट तथा बकरी में उपरोक्त. 


[() पास्चुरिलोसिस इन कैटल 
((?2४ांटगाशो088 40 (५४0८) 


पं हीमोरेजिक सेप्टीसीमियाँ 










रोग का जोवबाण ---2?88(००7०७॥७-एप्रा/0008 है जो ग्राम निगेटिव, 
बाइपोलर, ओवाइडराड्स के रूप में पाया जाता है । का 
प्रभावित पशु--मभैंत, गाय तथा भेंड़ बंश के पशु विशेष रूप से प्रभावित 


४ होते हैं । पशुओं में रोग की उत्पत्ति, इस जीवाणु से दृषित वायु, भोजन तथा 
. पानी के सेवन से होती है । इस रोग के फैलने में अचानक खराब मौसम, 


..._ पशु की थकान व कुपोषण, अस्वस्थ्य वातावरण तथा उसकी आद्रता विशेष 


. रूप से सहायक होते हैं । इस रोग की उत्पत्ति का समय एक से तीन दित 
का होता है | इसमें 50 से 00% तक पशुओं की मृत्यु हो जाती है । 
लक्षण--तीत्र ज्वर (40 से 40,57 से० ग्रे०), सुस्ती, दुर्बलता, भूख 
न लगना तथा चलने फिरने में अहुचि, सर, गला, गर्दन तथा गलकम्बल _ 
(0०४७9) में सूजन आ जाना, सूजन का गर्म, कड़ी एवम्‌ दर्द युक्त होना, 
मुह से लार आना तथा पाती आदि -निगलने में कठिवाई होना, जीभ में 
सूजन आना और उसका बाहर निकल आता, फेरिक्स में सृजन के कारण 
.. स्वांसक्रिया में कष्ट होना तथा गले में गड़गड़ाहट की आवाज होना, आँसू 
बहना तथा कीचड़ आना, श्वांस कष्ट के साथ-साथ निमोनिया का हो जाना 


ही द हा और कभी-कभी रक्त युक्त दस्तों का आता आदि सम्मिलित है । 


द निदान--उपरोक्त लक्षणों एवम्‌ ग्रामटैकनिक से रक्त का परीक्षण करके 
इसका निदान किया जा सकता है। ग्राम स्टेनिंग करने पर रक्त में ग्राम 
निगेटिव बाइपोलर राइस मिलते हैं । 


शव परीक्षा --शव परीक्षा में गले तथा गर्दन का शोथ (06000७79), 
जीभ की सूजन, सीरस मेम्ब्रेन में रक्त स्राव, आंतों में सूजन तथा रक्त युक्त 
स्राव, सभी आन्तरिक गुहाओं में रक्त युक्त स्नाव, फेफड़े कन्सोलीडेटेड तथा 
.. कहीं-कहीं पर एडीमेटस, रक्त के जमने की क्षमता का क्षीण हो जाना आदि 

लीजन्स मिलते हैं।.. . 


रोग का बचाव--() एच० एस० एन्ट्री सोरम--इसका प्रयोग सव- । 





। .._ क्ुटेनियस विधि द्वारा गाय|चैंस में 0 से 20 मि०्ली० तथा भेड़ों में 5 सि० _ 


हा सवकुटेनियस विधि से गाय व भंस में 


| न्‍ ली० किया जाता लत | जा अर 
(2) एस० एस० ब्ोय या ऐलम हि सि| वेडेटेड बे 


रा मं 3 से 5 मि० ली० तक किया जाता 
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(3) एच० एस० आयल एडजुबेंद वेबतीन--इसका प्रयोग इन्ट्रामस्कुशर 


.._ विधि से गायों में 3 मि० ली० तथा भेंडों में | मि० ली० किया जाता है । 


खिकित्सा-- (]) एलटी एच० एस० सीरम गायों व भैंसों में 50 मि० 


 ली० सवक्यूठेनियस विधि से प्रयोग किया जाता है। भेड़ों में 20 मि० ली० 


सबकट विधि से दिया जाता है । द 
(2) होस्टाकार्टीन इस्जेक्शन 0 से 20 मि० ली० इन्ट्रामस्कुलर या 
डेक्सोना इन्जेक्शन 4 से 6 मि० ली० इन्ट्रामस्कुलर विधि से देते हैं । क्‍ 
(3) ठेद्रासाइक्लीन का प्रयोग ![श तथा ॥/|५ विधि द्वारा उनकी 


. सामान्य मात्रा से दो गुनी मात्रा में किया जावे-- 


उदाहरणत:--आऑक्सीस्टेक्सीन 20 से 30 मि० ली० मांस में या नस में 


पं (/( या /9) या इसी मात्रा में ठेरामाइसीन या वोलीसाइक्लीन या ओठ- 


सिम आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है । 


उपरोक्त औषधियों के स्थान पर डाइक्रस्टीसिन इंजेक्शन या एम्पीसिलीन _ 


या कस्पीसिलीन या विदास्पिन इंजेक्शन आदि का प्रयोग उनकी सामान्य 
. माता से दो-गुनी मात्रा में किया जा सकता है 


(4) लिवर इक्स्ट्रेटड तथा विटामिन बी कम्पलैक्स के योगों का प्रयोग _ 


._ भरी उपरोक्त औषधियों के साथ-साथ करना बड़ा लाभप्रद है-- 


उदाहरणार्थ--बेलामिल इंजेक्सन 5 से [0 मि० ली० [[7 या बीकाम० 


। .._ एल० 5 से 0 मि० ली० ॥|ए या न्यूराक्सिन बी-]2 ]0 मि०्ली० वि 
...... या लिवर इक्स्ट्रैक्ट 70 मि० ली० सहित बी कम्प्लेक्स 0 मि० ली० | 
-... देना अति लाभदायक है।. 


उपरोक्त चिकित्सा लगभग चार दिन तक चलनी चाहिये परन्तु दूसरे... 


्य हु दिन से एन्टीवायोटिक्स की मात्रा कम की जा सकती है। 


(5) रोगी पशु को जौ का दलिया तथा प्रचुर माता में पीने का पानी 


. उपलब्ध रहना चाहिये और उसे स्वच्छ तथा खूली हवा में रखना चाहिये 











(2) पास्चरेलोसिस इन फाउल 
(?&8००7ट0आं5 0७7) 


- फाउल | कालरा 
(_0छ] (गठन) 


जीवाणु--पास्चुरेला एवीसेप्टिका (2४४/८ए०॥8 &एशं$९०ए४०७) । 
लक्षण--अचानक रोग का उत्पन्न हो जाना, अतिसार के साथ कुछ 
पक्षियों का मर जाना, भूख न लगना, अधिक प्यास लगना, चोंच खोलना, 
_ क्रोप में सूजन आ जाता, रैटलिंग तथा नाक ब मुँह से पानी गिरना ओर बाद 
में गदेन का तिरछा हो जाना (५7४ए-॥०८०८) आदि मुख्य लक्षण होते हैं । 
....._निदान--उपरोक्त लक्षण तथा रक्त की जाँच करने पर ग्राम निगेटिव' 
. बाइ पोलर राडस का मिलना आदि निदान में सहायक होते हैं। 
बचाव-- फाउल कालरा वैक्सीन । मि० ली० प्रति पक्षी की दर से 8/० 


विधि द्वारा प्रयोग की जाती है । ०. 
चिकित्सा--(!) पोटेशियम परमेंगनेट का एक भाग एक हजार भाग 


पानी में घोलकर पिलाया जावे । है द 
(2) एन्टीबायोटिक्स तथा अन्य औषधियों का प्रयोग सुर्गी की खुराक के 

अनुसार उसी आधार पर किया जा सकता है जैसे बड़े पशुओं में पास्चुरेलोसिस 

की चिकित्सा में किया गया है । क्‍ डक कक 
(3) सल्फाक्यूनाक्सलीन 0:% राशन में मिलाकर दिया जावे । 















3 बलास्ट्रीडियल रोग 
((087707%] 760८४078) 


.. कलोस्ट्रीडिया. (0080708)--भ्राम पोजिटिव, स्पोरविअरिंग, एन- 
एशोबिक राड्स जीवाणु होते हैं । द 
बलोस्ट्रोडिएम शोवियाई३((॥0877007 दाब्षाप0०० )--यहू कटल तथा: 


शीप में ब्लक क्वार्टर रोग उत्पन्न करता है । 
कलोस्ट्रीडिएम बेल्चाई (00807ठप्या फ्रणंकआांर)--यह जीवाणु मेमनो 


में लैम्व डिसेन्ट्ी तथा भेंड़ों में इन्टरोटोक्सीमियाँ और पल्पीकिडनी डिजीज 


उत्पन्न करता है । | 
क्लोस्ट्रोडिएम टेदेनी ((]0800707 ७ंक्वा7)--यह जीवाणु समस्त 


पशुओं तथा मानव में टिटनस रोग उत्पन्न करता है। 


( 452 ) 


६ 
7 बलोस्ट्रीडिएम बोटलाइनम ((05(7007 50एरग्रपए)-- यह जीवाणु 


.. समस्त पशुओं एवम्‌ मानव में फूड-पोआइजनिंग उत्पन्न करता है। 

... पलोस्ट्रोडिएम सेप्टिकम ((0#परताप्रण 520 ०777]--यह॒जीवाणु 
.. कैठल, भेंड़, घोड़ा, बकरी, सूकर तथा मानव में मलिगनेन्ट एडिमा तथा केड़ों 
. में ब्रेक्सी (8859) रोग उत्पन्न/करता है।.. 


(3) ब्लक क्वाटर 
द & (886६ (श्माट) 

... इसे लंगड़िया, लंगारा, एकटंगिय। तथा चुरचुरिया रोग के नामों से भी 
..._ जाना जाता है। द 
रोग का जीवाणु क्लास्ट्रीडियम शोवियाई है जो ग्रामपोजिटिव, एनएरोब, 
.. _ स्पोरवियरिंग राड्स के रूप में पाया जाता है। इससे सबसे अधिक प्रभावित _ 
.. होने वाले गाय वंश के पशु होते हैं तथा कभी-कभी भेड़ वंशीय पशुओं में भी 
.. यह रोग उत्पन्न हो जाता है । बकरियों में बहुत कम तथा अन्य पशुओं एवम्‌ 
.. अनुष्यों में यह रोग नहीं होता है । 
मे इस जीवाणु से दूषित पदार्थों के खाने से यह रोग उत्पन्न होता है तथा... 
हे ् : प्राणघातक होता है । इस रोग की उत्पत्ति का समय एक से पाँच दिन तक 
| होता है।.. 2 
|... लक्षण--यह रोग 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के गौवंशीय स्वस्थ्य 
:... पशुओं में अधिक फैलता है । पशु के पिछले क्वार्टर अथवा अगले पैर के ऊपरी ._ 
|... भाग से कन्ध्रे-्तक का क्षेत्र गर्म, कड़ी, वर्दयुक्त सूजन तथा तीज्र लंगड़ेपन के 
,.._ साथ-साथ कभी-कभी सूजन सीने तथा गर्दव तक बढ़ जाती है। तापमान 
|... बहुत बढ़ जाता है। क्वार्टेस पर स्पष्ट रूप से दिखते वाली सूजन जिसको 











पड़ता इस रोग का एक विशेष लक्षण है। कुछ समय बाद सूजन ठन्डी पड़ 
जाती है तथा दर्द भी कम हो जाता है । सूजन में चीरा लगाने पर काला; 
 झागदार स्राव निकलता है जिसमें सड़े हुए मक्खन जैसी दुर्गन्‍्ध आती है। 


हैं तथा लगभग उपरोक्त लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं । इनमें नथुनों तथा गुदा... 
_ निदान- रोग के लक्षण, शवपरीक्षा 







 छने और दबाने पर चरचराहद (एफ्फांध्ा०8 णा एथए०87०07) सुनाई 


नोट---भेंड वंशीय पशु सभी अवस्थाओं में इस रोग से ग्रसित हो सकते मा 














में 2मिण्ली० 8/० विधिद्वारा दी जाती है। .. /#.... 


स्राव में ग्राम पोजिटिव बैक्टीरिया के प्राप्त होने से इसका स्पष्ट निदान 
होता है । क्‍ सम दो हे 
... शवपरीक्षा--माँसल टिशू में गेसगैंगीन के लक्षण, प्रभावित माँस गहरा 
लाल या काले रंग जिसमें गैस भरी हुई होती है तथा सड़े हुए मक्खन की 
तरह बदबू करता है।... कक आग] 
... बचाव-- (]) ब्लैक बवाटर एन्टीसोरस--गोवंशीय पशुओं में 0 से 40 
मिन्‍्ली० तथा भेंड्रों में 5 से ।0 मि०्लो० $|० विधि से दिया जाता है। 
2) ब्लेक वबाट्टर वेब्सीन--गोवंशीय पशुओं में 5 मि० ली० तथा भेंडो 


चिकित्सा--- (!) ब्लैक क्व:टेर  एन्ट्रीसीरम--सबकट विधि द्वारा 


गोवंशीय पशुओं में 80 से 00 मि० ली० तथा भेंड़ों में 30 से 40 मि० 


ली० दिया जाता है । 
2) पेनिसिलीन 20 से 40 लाख 7.0. या इससे भी अधिक मात्रा में 


70 विधि द्वारा लगाई जावे। पेनिसिलीन का इन्जेक्शन स्थानीय सूजे हुए 
गों में भी कई स्थानों पर दिया जा सकता है | पेनिसिलीन का प्रयोग कई 


दिनों तक होना चाहिये । 
सृजन में चीरा लगाकर दिचर आयोडीन भर दिया जाना चाहिये । 


(4) पशु को लिवर इक्सट्रेक्ट तथा बी काम्लैक्स के इस्जेक्शन ॥/छ 
विधि द्वारा कई दिनों तक लगाना अति आवश्यक है । 





नोट--सासान्य परिस्थितियों में शव परीक्षा न की जावे तथा शवका 
विस्तारण वैज्ञानिक ढंग से किया जाबे । 
.._()) कैब ब्थिधी 
[7 0एड्थाटश'ए 




















- ग्रांधए ५३४००॥८) का प्रयोग $/० विधि द्वारा 5 मि०्ली० की मात्रा में किया 
जाता है। इसमें वेक्सीन की एक खराक भेंड के गर्भित होने के समय तथा 


दूसरी भेड़ के व्याने के लगभग एक सप्ताह पूर्व दी जाती है। रोगी मेंमनों 


को पेनिसिलीन तथा लिवर इक्सट्रेक्ट विद बी कम्पलेक्स [|/7 विधि द्वारा 
दिया जावे । 


.._ (3) इन्टरोटाक्सीमियां या पल्‍पी किडनी डिजीज 
-.. (ख्ाटा०कबल्यांब 0 शाएप दिवालए 75698८)..._ 


ल्‍ ह े 5, हर गा यह रोग क्लास्ट्रीडियम बेल्चिआई टाईप-डी ((0शपरताफ्ाा शलका: 


.._४7०-7) के टॉक्सिन (057) से उत्पन्न होता है । यह टॉक्सिन (707) 





| 'भैंडों में इन्टेरोटॉक्सीसमियां (87/070054०॥॥9) रोग उत्पन्न करता है । 
. यह तीब्र गति से फैलने वाला रोग है जिसमें पशु की अचानक मृत्यु हो 












रे जोर से भागकर गिर जाते हैं । 





० । '87027068] 880) में स्राव होना 


है 5 ० 

| जाते हैं, मेंमनों की दुर्बलता तथा उनके शरीर में दद॑ और अन्त में मृत्यु हो. 
/. जाना आदि प्रमुख लक्षण हैं । द 

। शव परीक्षा करने पर आंतों में रक्तस्राव तथा अल्सर मिलते हैं और यह 
के . अल्सर कहीं-कहीं छिद्रों में परिवर्तित हो जाते हैं । 

ः बचाव व चिकित्सा--लैम्ब्स ([॥78) में एन्टीटॉक्सिन (57007 ) 
| . का प्रयोग किया जाता है। भेंडों में लैम्ब डिसेन्ट्री वेक्‍्सीन (7,709 ॥0ए88« 


.... मैंमनों में पल्पी किडनी डिजीज (?प७9 ह्ाक्ा०ए 0]5०88०) तथा वयस्क 


|... जाती है। आँसू बहना, लार गिरना, जवड़े की चैम्पिग, श्वांस कष्ट के साथ. 

..._ साथ रक्तयुक्त मल का निकलना प्रारम्भ हो जाता है। पशु अपने अगले पैरों... 

पट : के घुटने पर चलने लगता है । इस अवस्था को दापञागा ०एथा णाणि 
.. प्रा05 कहते हैं। कभी-कभी मेंमने पैर पीटते हैं, छटपटाते हैं और बड़ी 


....... शवपरीक्षा--शव में शीघ्र सडान्ध उत्पन्न होना, शव का फूलना, 

.._नथुनों और मलद्वार से रक्तस्नाव होना, गुर्दे गहरे लाल या काले रंग के मुला- 

.._ यम तथा पल्पी (एप) हो जाना, पेट और आँतों में कल्जेशन (ए०8४०- 
.. 8807), दिल में पिन प्वाइन्ट रक्तत्राव (?०४००४७०), पेरीकाडियल सैक 

(९ गैना आदि इस रोग के मुख्य लीजन्स 


ल्‍_ -. आकर 6-20 :555२...श्ि्िनक्ड- - . & धो सूबे 5 मे 502 क पक +३ ८4१ ३ पक अं ) पढ़ “सई है: ्ः के २# अप मर दे न 




























.._ बचाव व बिकित्सा--वर्षा ऋतु के प्रारम्भ होने के पूर्व इन्टेरोटॉक्सीमियाँ 
वैक्सीन से इसका बचाव करते हैं। जिन पशुओं में इस वैक्सीन का प्रथम 
बार प्रयोग किया जाता है उत्तमें इस वैक्सीन का 2'5 मि० ली० $/० विधि 

से प्रयोग होता है जिसको दो तीन सप्ताह के उपरांत पुनः इसी मात्रा में 

लगाया जाता है। जिन पशुओं में इस वेक्सीन का प्रयोग उपरोक्त विधि से 
हो चुका होता है उनमें वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व इस वेक्सीन की 5 मि०_ 
ली० $/० विधि से केवल एक बार ही प्रयोग की जाती है । आह 


रोगी पश॒ को इच्टेरोटॉक्सीमियां एन्टीटोक्सेन 0 से 20 मि० ली० 


$/० विधि द्वारा दिया जाता है। 
पेनिसिलीन 5 से 0 लाख .0., [|एा विधि से एवम्‌ लिवर इक्सट्र कट 


विद बी कम्पलैक्स 3 से 5 सि० ली० /४ विधि द्वारा दिया जाता है । 





सनक 


मी ड डिलिस न 





पक नम 


न मल 


(4) टिटनस (7६७00) 


... इसे 7,00८ 78ज9, धनुषटंकार, जमोघा, जौना, घुरमा आदि नामों से भी 
जाना जाता है। इस रोग का जीवाणु 000807007 647४ है जो मिट्टी 
गोबर, अस्तबल तथा रास्तों व सड़कों की मिट्टी में पाया जाता है । यह 
जीवाणु 765%78 उत्पन्न करता है तथा यह 7०>ञ॥8 स्तायू तंत्र द्वारा शरीर 
की विभिन्‍्त मांसपेशियों में पहुँच कर रोग उत्पन्न करता है। 
शोेग से प्रभावित होने बाले पशु--यह रोग घोड़ों में सबसे अधिक पाया 
जाता है। इसके पश्चात्‌ भेंड, गौवंशीय पशु, बकरियों, सूकर तथा मनुष्यों में 
इसका प्रकोप होता है । कुत्ता/बिल्ली इस रोग से बहुत कम प्रभावित होते हैं. 
तथा चिड़ियों में यह रोग नहीं पाया जाता हैं।.. || | 
रोग का फैलना--पशु के विभिन्न प्रकार के घावों को यह जीवा 
करके प०झाए उत्पन्न करता है ४ 7 
.. उदाहरणार्थ--छोठटे पशुओं के नाभि का घाव, 03872 
_ काटना, टाँग काटना, भेंड़ की ऊन काटना, नालबंदी 





हा से दूसरे पशु को नहीं फैलता 
.. पाया जाता है । इस रोग की उत्प 


' : होता है । 





है. 


लक्षण --एच्छिक मांसपेशियों में दद तथा तेज एवम्‌ लगातार कड़े 
संकुचन, शरीर के अंग अथवा पूरा शरीर अकड़ जाता, घोड़ों में पूंछ का बार- 


,. अकक 


पा आहर दिखाई पड़ने लग जाती है | जबड़ों की मांसपेशियों में संकुचन हो जाने 
से खाने तथा निगलने में कष्ट, जबड़ों की मांसपेशियाँ अधिक जकड़ जाने से 
जबड़े बन्द हो जाते हैं जिसे 700८ 397 कहते हैं । आँखें लाल तथा घूरती 


। .. हुई, पूरे शरीर की अकड़न तथा पशु का भड़कना, भूख रहते हुए भी ॥.0०८ 


399 होने के कारण भोजन लेने में असमर्थता, तापमान सामान्य रहता है जो 
मृत्यु के समय बढ़ जाता है। रिष्शजरा४07 ए्राव8९७४ की एक्षकएशं5 हो 
जाने के कारण पशु की मौत &59795४ से होती है । 


नोट. गाय, भैंस, भेंड़ व सूकर में उपरोक्त लक्षण हल्के रूप में पाये 
जाते हैं । 

शव-परीक्षा--फेफड़ों में श्राव युक्त सूजन पाई जाती है तथा शरीर में 
अन्य विशेष लीजन्स नहीं पाये जाते । 


.. $९0०/0 अवस्था में रखे जायें । 
घोड़ों में प्रयोग किया जाय । 


लगाया जाये तथा इसे । से 2 माह बाद पुनः लगाया जावे ।._ 










या 7/9 विधि से ग्लूकोज सेलाइन आदि दिया जावे । ग 
(2) घाव आदि वैज्ञानिक विधि से ड्रेस (07858) किये जायें। हे 


(3) टिटनस एंन्टीटाक्सिन (परलंब्रशाड ठैजताप्यं॥0) । लाख यूनिट से 
ह 2 लाख यूनिट [[४ या $/८ या [708 89709 दिया जावे । हर 


प्रति दित दो बार दिया जाये । 





बार उठाना तथा हिलाना एवम्‌ परत एएलात (०0७६9 ९०४05) 


बचाव--() शरीर के सभी घाव आदि पूर्णरूप से स्वच्छ तथा ह॥ा- 
गा (2) ॥शषक्षाए३ 37057 500 से 3000 ए 8/०८ विधि द्वारा द 


(3) ॥७थाएड 70506 0 मि० ली० /शि विधि द्वारा घोड़ों में 


|. लिकित्सा--() भोजन तरल तथा पौष्टिक, आवास स्वच्छ तथा हवा- 
...._ दार एवं आराम देय, लॉक-जा (7,0०८ 79) की. स्थिति में पौष्टिक एनीमा _ 


5... ($) सशैगा8988४7000--उदाहरणार्थ--४७४. ब्णाए, 25% 
.. $80ए४07 40 मि० ली० $|0 जो कि 4 घन्‍्टे बाद पुनः दिया जाये, तत्पचातू.. 








क्लोरल हाइड्रास ((#॥07७ प्ज्098) 5 ग्राम से 30 ग्राम प्रतिदित 
दिया जा सकता है। के या 
(5) पेन्सिलीन (एऐ०म्ंजाधा) 20 ॥बाता से 40 745॥ ॥/0 प्रति 

दिन दिया जाय । रे द सा 
( 6) लिवर इक्स्ट कद विद बी काम्प्लेक्स (कक्ष छद्भाबण ज्ांत्र छि 

. 607फ्रा०्ड) 5 से 40 मि० ली० 7/४ प्रतिदिन देना अधिक लाभदायक _ 
होता हैं. कल मा बज बज 
(5) भोजन विषाक्ति रु 


5360 ४४ (#006 9050777) 


(0४ताप्र&0प7गगष्मा॥ जीवाणु विषाक्त भोजन में पाया जाता है. 
तथा उस भोजन में यह जीवाणु 5500०हां॥ पैदा करता है जिससे यह रोग 
. उत्पन्न होता है । 
यह रोग मनुष्यों व मुगियों में अधिक पाया जाता है। गाय तथा घोड़ों में 
. कम एवम्‌ सूकर, कुत्ता, बिल्ली, भेंड, बकरी इस रोग से मुक्त होते हैं। |. 

भोजन द्वारा यह जीवाणु पशु के शरीर के अन्दर जाता है तथा इसका 
फ़रागंग्एंग स्‍्मायु तन्‍त्र को प्रभावित करता है।“ 
णु---?९8789४8, चलने में कष्ट, देखने में कष्ट, जीभ की शिक्ाकयएड$ 
के कारण निगलने में कष्ट होता है। &०8४७॥8०9 फ्क्षाप्ा० से पशु की _ 
मृत्यु हो जाती है । रा 
(80०6 9006 तथा अन्य विषाक्त भोजन का प्रयोग कभी भी 
किया जाना चाहिये । 





(6) मैलिगनेन्ट एडिंमा.....| || 
ाए927 (९त६79 (फर्क ॥ द्रधायंट ए०ए्रणते ग्राल्णाणाड़ 
.. गए ग्राद्ा क्षाते ब्याओड) 
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है, 


.  जक्षण--घाव के चारों ओर तीत्र सृजन, उच्च तापमान, तीज्र नाड़ी 
भूख न लगना, दुर्बलता तथा व से 3 दिन के अन्दर पशु की मृत्यु हो जाना । 
भेंडों में &9007स्‍88४०7॥ की 088-29727०76 बन जाती है जिसमें पेठ 


फलतना, पेट दर्द, झागयुक्त लार, अतिसार, लड़खड़ा कर गिरना, बेहोसी तथा 
भृत्यु हो जाना आदि प्रमुख लक्षण होते हैं।_ 


बचाव--3. 0. 880०ए४४४ का प्रयोग किया जाता है। भेंड़ों में 89859 


- ए्‌०णा०---5 मि० ली० $/0 विधि से प्रयोग की जाती है । 


चिकित्सा --पेन्सिलीन (?८एांज॥) की दो गुनी मात्रा !// विधि से 
4-6 दिन तक दी जाय तथा अन्य चिकित्सा लक्षणों के अनुसार की जाय । 


5--संक्रामक-गर्भपात ((+0709827008 3907007) 
गर्भपात या छत से बच्चा फेंकना 
(फकलाल्शीठ्झ्जंड छा (800९; 32727 ॥0823882) 


इसकी उत्पत्ति छा000॥8-80075 जीवाणु से होती है जो (087॥- 


गल्डुकाए6, 9गर&॥ 7005 से रूप में पाया जाता है । यह जीवाणु गाय, भैस, 
... शभेंड़, बकरी तथा सुकरी में गर्भपात रोग, साडों में 070008$ तथा मनुष्यों में 
... एहतंगाशा-एण या ०४४४-७ए७/ उत्पन्न करता है । है 
..॑.॑/ जीवाणु से दूषित पदार्थों के खाने, पीने से, आँख की श्लेष्मा द्वारातथा... 
. साड़ों के वीये द्वारा एवम्‌ मनुष्यों में 77/00826-०१00८7 के दूध के सेवनसे ..... 
.. यह रोग फैलता है और इसकी उत्पत्ति में 2! दित तक का समय लग. 





.... लक्षण--पशु का 5 या 6 माह का गर्भ गिर जाना, झेरी (ए8००४७) 

... में पीली धारियाँ, (०9॥७१098 पुलपुले (&8०००) तथा पीली क्रीम की 
* . आँति हो जाना, झेरी का कई दिनों तक न गिरना । का 
ा (००००४ से ली गई 8॥687 की जाँच, 
-श्थरपा, उश्ाथा उश्चषपा३ तथा $९७॥०॥ की 888पंबाणा पल 





रोग का निदान लक्षणों 


चिकित्सा, इस पुस्तक में वणित )ै८६०४5$ तथा ॥१९४७760 ?|8०७॥७ की ः मा ला 


चिकित्सा की भाँति की जानी चांहिये । 


दो या तीन बार गर्भपात हो जाने के पश्चात्‌ गाय इस रोग से [पाशप्राढ 


हो जाती है तथा सामान्य रूप में गर्भ धारण करना प्रारम्भ कर देती है । 
6--साल्मोनिलोसेस इन पोल्टी 
(3%7072]6568 7 ?0परोएए) 


(!) बेसिलरी भ्वाइट डाइरिया (84०]&7ए #४7६8 70%77069) 
छः 
(शि07प77-2]96986) 


मुगियों में सफेद अतिसार 


चिक्‍स (नये निकले हुए मुर्गी के बच्चे) में $न्‍007थ४-छप्रीणिपा। 
जीवाणु से, खाने के द्वारा या जीवाणु से दूषित अन्डों से यह रोग उत्पन्न होता 


है तथा इसके उत्पन्न होने में 4 से 0 दिन तक लगते हैं । 
... लक्षण--दुबंल या मरे हुए चिक्स निकलना, चिक्‍स का सुस्त रहना, 
.. भूख न लगता तथा मर जाता, 2 से 3 सप्ताह आयु के चिक्स का अधिक 
.. प्रभावित होना, चिक्‍स भीगे से लगता, सफेद या पीले अतिसार, मल करते 
समय चिरपिंग की आवाज करना तथा 90 से 400% तक चिक्‍स की मृत्यु 
ही जाना । 

शब परीक्षा -- ४०४ का बना रहना (९श7शं४४70० ० ४०८), आँतों 





में पीला, चीजी पदार्थ, 98०४0:7॥क20 दात '००००४० 0०० 47 [/ए७,._ 


5. दताहए४8, मि०क्ा। आात ॥घाहु5 और हृदय का ब्रड़ा हो जाता । है 
.._ रोग का निदान उपरोक्त लक्षणों, शव परीक्षा, कल्वरल तथा.एग्ल िनेशन 
परीक्षण द्वारा किया णा सकता है। 5 जज यान जा 
बचाव व चिकित्ता--(।) 3प्र०ए(०कथ्यांओोक। 0.5 87 १४ 
07. 029५8) ः । क्‍ 
(2) ॥#रथ ल्काबण & 8 























आर अजब >>मन्‍ मम आन आल जल आय कमल कक १2 270 67077/02क 38605 ४5 भ श ध है नि 





गिनी फाउल, फीजेन्ट्स तंथा स्पैरोज् में दूषित खाना या पानी लेने या दूषित 


अन्डो द्वारा 4 से 6 दिन में उत्पन्न होने वाला रोग है। 


लक्षण--दुर्बंलता, सुस्ती, अतिसार, रक्ष्ताल्पता तथा मृत्यु हो जाना । 
शव परीक्षा--यकृत तथा हृदय में ॥२०८८०००४० 60००, तिल्‍ली बड़ी तथा 


बाँतों में सूजन । 


रोग का निदान उपरोक्त लक्षणों, शव परीक्षा, कल्चरल तथा एग्लटिनेशन 


परीक्षण से किया जा सकता है।....... ८ क्‍ 
बचाव---.70फ! 7'ए०970०0 9७४००४००४ | एए 8/० विधि से दी जाय । 


खिकित्सा-- सामान्य रूप से की जाय । 
7--फाउल कोराइज्ा (४0७ (07929) 


. घ्बथाञपरोप-इभाएक्षणा0 जीवाणु से उत्पन्न होने वाला यह रोग 
सभी आयु की मुगियों, टर्की तथा कबूतरों में, जीवाणु से दूषित पदार्थ के 


.. खाने या इनहेल करने से फैलता है । इसके उत्पन्न होने में 2 से 9 दिन तक 
. का समय लगता है । द हु है 

...._ लक्षण--चेहरे, ललक तथा आँखों की सूजन, साइनूसाइटिस तथा साइनें-.... 

... सेज में कैजिएस मास, ट्रेकियाइटिस, ब्रोन्‍्काइटिस, निमोनिया तथा नाक से 

. पानी बहना। 


छ4०॥०एप्र93-8%॥7७४०7 जीवाणु की उपस्थिति से इस रोग की 


-. पृष्टिहोती है। के 
.... अचाव--संवस्थ वातावरण, पौष्टिक आहार तथा सामगिक क्मिनाशक 
... औषधि पान आदि से इस रोग का बचाव होता है। काम 
.... चखिकित्सा--एन्टीवायोटिक तथा सल्फाडुग का प्रयोग लाभदायक है।..||| 


()) सल्फाथाईजीन 0.25% राशन में मिलाकर खिलायें । 
(2) डाईहाड़ोस्ट्रिष्टोमाइसिंनं ! 0, 4 मिं० ली० परिश्रुत “जल में 








रा जे घोलकर  मि० ली० [|9 विधि से चार दिन तक प्रयोग करें । 


लॉभकाो री होता सेट 8.8 








ज>वादियव 











४-२६ ट्यूबरकूलोसिस (पप्र/टाटपर0०आं3) 
 अकाओ (फ छ.) 

टीबी, क्षयरोग, क्षमा, राज्य क्षमा, राजरोग, थाइसिस 
ग्रह रोग १(५०००४०७४०ा ए7००प्रा०शं$ जीवाणु से उत्पन्न होता है ।._ 2 


. इससे गाय, भैंस और मनुष्य बहुधा प्रभावित होते हैं । सूकर, बिल्ली, कुत्ता, ._ 
चोड़ा, ऊँट, भेड़, बकरी, हाथी तथा जंगली पशु भी प्रभावित होते हैं । यह 


.. रोग पक्षियों में भी मिलता है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ इस रोग के उत्पन्न. 


.. होने में सहायक होती हैं। इनहेलेशन, इनजेसन, टीट से तथा माँ के गर्भाशय. 
से बच्चे में आ जाना आदि विधियों से यह रोग फैलता है। हम 


_ लक्षण-गाय|भैंस वंशीय पशुओं में लक्षणों का प्रत्यक्ष रू से आभास. 


नहीं हो पाता । 232 
पल्मोनरी फार्म रोग में प्रारम्भ में लक्षण प्रतीत नहीं हो पाते । अग्रिम 


अवस्था में पशु का स्वास्थ्य गिर जाता है तथा पशु सूखने लगता है और 
. हड्िडियाँ एवम्‌ पसलियाँ स्पष्ट दीखने लगती हैं। दूध सूंख जाता है, तापमान 
बढ़ जाता है तथा साँस लेने में कष्ट उत्पन्त हो जाता है और &8/॥9%8 या 
पठ8०यां& से पशु की मृत्यु हो जाती है । द 


स्पष्ठ हो पाती है । हे 
मैमरी टीबी में पशु के ए60७-पृष/०7$ (विशेष रूप से स्रांछत ब् 
_परप्क्षा&३9) में दर्दहीन, गाँठदार सूजन मिलती है । जा 
शव परीक्षा --झागरणांब 6 प्राव्तांबडप्शद! एगए।॥0568 6... 
लाबा860, (३5०8०९ बात एबजी60; [प्राह8 ए.ाका। एव७४व०० 
06065 पट ग्रशलिड; छाध्या॥ चांटएआ०त आते ग्रठ्वपराढा एलातणिब- 
5 05; प्राहइशगांश० एग्रए00065 850 0207॥4870 700765. मा ५2, 
... तिवान --लक्षण (अग्रिम अवस्था में); शव परीक्षा, ।प्रग्एधरा०0685 की. 
हर इिाध्थाड की 807 (88 शद्वाणं8 में ॥॥., (एरशात्ताएञ्ंड की उपस्थिति, 
- एगरणन फलाणा।बाएण0, पंप विएट्यॉगाएत; "फ्थण्पात 7! 











चिकित्सा--() स्ट्रेप्टोमाइसीन अन्त:पेशी _ सूचीबेध से कई दिनों तक 

पशु के भार तथा अभिजाति के अनुरूप और पौष्टिक आहार विधिवत्न दिया 
जाय । क्‍ 

(2) लिवर इक्सट्रेक्ट विद बी कम्प्लेक्स 7|ए विधि से उचित मात्रा 

में कई दिनों गा या जाय । द द 






हा ह पराट्यूबरकुलोसिस (72872 परटाटफ्र099) 
- कए2094०थांप्रा। ए्मबप्र/छट्प्रॉठञआंड जीवाणु से गाय, भैंस तथा 
_ यदाकदा भेंड़ एवम्‌ बकरियों में, जीवाणु से दृषित पदार्थों को खाने से, 6 मा 
से 2 वर्ष तक के समय में उत्पन्न होने वाला एवम्‌ शरीर गलाने वाला रोग 
होता है । 
लक्षण --रोगी लक्षणों को बड़े विलम्ब से प्रदर्शित करता है, धीरे-धीरे 
स्वास्थ्य गिरने लगता है, रुक-झककर अतिसार प्रारम्भ हो जाता है, बाद में... 
.. अतिसार तीकत्र रूप धारण कर लेता है तथा मल अत्यन्त पतला, बदबूदार 
... हो जाता है और उसमें म्यूकस के लोथड़े तथा हवा के बुलबुले आने लगते... 
.. हैं। प्यास बढ़ जाती है, सब-मैक्सिलरी एडिमा उत्पन्न हो जाता है, ककेक्सिया 
- (ए०ल्राक्कां&) व इकक्‍्जास्सन (ह797४0॥) से मृत्यु हो जाती है |... 

... .  शत्र परीक्षा - सिााबरठ0ं407: प्रपत0058 0 क्षाए, (३९०एए & ग78 
-6७0ज़ 66 06 (१007 6६०९४४ए९७ ॥॥0:6780 क्ात (0०ए7ाइकआ०व शावए- 
-चबांवाए 0 (॥"एण॑ंए्धाणाड ठाी छा)! | व7/68४77वां एञएॉ04658 ए79श- ५ 
० एर०एत60 800 08067॥9/008 | बी । ह 
.. निदान--लम्बे समय का अतिसार; पशु के अस्वस्थ शरीर की हालत; 
- शव परीक्षा; 888063, 7०0०] 8८:89//7288 तथा [जशञत7॥ 70068 से प्राप्त 
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._ प७&६ आदि से रोग की पुष्टि की जाती है। 





प्रयोग तथा लक्षणों ह३ 4 चिकित्सा से अस्थाई लाभ होता है । 


रोग को ई एक । ः बराणु या विषाणु नहीं होता ._ 
| कई प्रकार के जीवाणु, ब्रिषाणु एवं 











.. शा6%7 की 8०6 50 8808 पर जीवाणु का प्रदर्शित होना; उ्ा। गा "०75 207 


गबाद 5 नावितता चिकित्ता-- लगभग नहीं। एन्टीवायोटिक्स (&0000068) का गे रे 





कलवय जादि एक ही साथ रा 





















( 68 ) 


हो सकते हैं। इसलिए इसको (४४४४४ न कहकर ७४३४४४8-007॥ए65 
कहा जाना अधिक उचित होगा। मुख्यतः: 80690-000९05, अंक्षणाए|000- 
००08, (07शा6/ब०807प्रात एजठइलालड, 8, (00, ए००बण॑ंलाप्रप 
(प०/श०पा०शं5, 800707900525 आदि इस रोग के जनक है परन्तु अन्य 
वाइरसेस तथा फन्‍्गस आदि भी इसमें सहायक होते हैं । 


यह रोग तीन और साधारण अवस्था में मिलता है । 


रोग जन्य परिस्थितियाँ _ . अधिक मात्रा में दूध देने वाले पशु तथा 
दूध का अधिक समय तक थन में भरा रहना । द 


2. पशुशाला में गन्दगी होना तथा दूध दोहन करने वाले व्यक्ति के हाथों... 
की गन्दगी । 
3. असन्तुलित दोहन तथा दोहन की गलत विधि । 
4, जीवाणु या विषाणु आदि को थन में रखने वाले (07075) पशु । 
..._._ 5. धयन तथा घन में चोट आ जामा । 





थनेला रोग के प्रकार तथा लक्षण 


. तोब् अवस्था का थनेला (8०४७ ॥(७5४05)--एक या दो क्ववाढर 
की बढ़ती हुई सूजन जो गर्म तथा दर्दयुक्त होती है। पशु के ज्वर भी हो 
सकता है और भूख कम हो जाती है। दूध देखने में सामान्य नहीं रहताव: 
दूध पतला, पानी जैसा तथा मठमैला रक्तयुक्त हो जाता है।.. 

2. गेंगरीनस यनेला (उ80भ0०75 )/888885)--किसी क्वादर या 
पूरे अयन (000७7?) का ठन्डा होना तथा नीले रंग का हो जाना । ॥ 

3. पुरानी अवस्था का थनेला (एप्ा०्पांट श०808)--थन या छीमी 

7०80) की घटती-बढ़ती सूजन तथा दुध में जमे हुये पदार्थ का मिलना। हूँ है | 
में रक्त भी आने लगता है। हा 

4. छिप 














गा हुआ थनेला (8०7४६ 2वव४05)--अयन, थन और दूध 
सामान्य दीखता है परन्तु १(070800.9०७ जांच में जीवाणु मिलते हैं। 





निदान--. तीव्र अवस्था के लक्षण, दूध का रंग तथा उसकी रंचता । 


- इठठ्णा मिलता । 


( 64 ) 


है ॥ गण शतञार-5०ठातथाबत07 (ज्रत्रा०) .000 । 5000! 
प्र: $०7प्रााक्षांणा (पथा०जां॥) 2.5:7000 । 
4, (शारदा रि०8000-- 
रत्ागालं (- शाशाएए 8070 
-  &#99गकाणवों तह -२ 39॥॥6. द * 
उपरोक्त साधारण परीक्षणों के अतिरिक्त अन्य 8806७70]6ट्टा०8 तथा 
. "गाणाश एकांत आधुनिक प्रयोगशालाओं में किये जा रहे हैं । 

.. बचाव--थनैला उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का नि राकरण करें 
तथा दोहन करने वाले व्यक्ति के हाथों को 0७४४४०४ 0.)% घोल से और 
छीमियों को 0'5% (४०४० से साफ करे । 

इसके बचाव हेतु ४३००४० बनाने की आवश्यकता है । 


चिक्षित्सा : () लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करना चाहिये। यद्धि 





. प्रयोग तथा छ076 ह60०० से घ्र0(/07स्‍70780४07 करें । 


(2) प्रभावित छीमी के दूध को 5079 ०पा या $9एछाणा 6प्ना करके द 


उसमें छै806070886 या 6709070 ॥रपिशं00 ॥/४०४७४ विधि 


..  छाबरढधोंणा आदि। ९ 




















.._ सकता 


१५ हे | 


.._ 50ए॥०0७ आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है । 






भी लाभ होता है। । 
.. ... (6) 8पागह 00 मि० ली 
आशध्रातीत लाभ होता है । हे 


3, 8९(४7०0०४४०॥ 7९४- इसमें दूध को (४४ँरष्च8० किया जाता. 


.. अयन या थन में सूजन अधिक हो तो (एणा60शं6८7003 का |छ विधि से _ 


प्रतिदिन भरें जब तक दूध सामान्य न हो जाय जैसे शेल्लातांइधंतओ इपस्त या. 

गम (3) 806छ90-शेक्ॉला।तओ या एछाणप्रशाशंत या शपरड्माठकएटंतग या... 

...  प॥०कुआ दिया जा सकता है। यह 6ग४ं०त० ।|छ विधि से3याय 

७० हे दिन तक प्रयोग करें| उपाए या (३छफ्ञंसाफ़ा या #5कलतीफ या. 
पध्ाएंए। ]000 शाह से 2000 78 7|7 कई दिन तक दिया जा 

(4) स्थानीय प्रभावित अंगों पर 80860078 ०ंग्र या एफ 


(5) कपुर ((७707707) 5 ग्राम प्रतिदिन, चार दिन तक खिलाने से क्‍ 


प्रतिदिन, चार दिन तक पिलाने से. हर क्‍ 











... होता है। 


. वाबांणा, छा०्शाक्षां०ा, ०००७ तथा 6०8४ हो जाती है। 


( १65 ) 


(7) 0०779 9. 8, छ800568 2 से 4 प्रतिदिन । 
नोट--कभी-कभी ऐसा होता है कि अयन तथा एक या दो थनों में सूजन 
आ जाती है और प्रभावित भाग लाल तथा कड़े हो जाते हैं, दूध की मात्रा 
कम हो जाती हैं और दूध के निकालने में बड़ी कठिनाई होती है परन्तु दूध 
की बनावट में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं होता है । 
उपरोक्त अवस्था में निम्न प्रकार से चिकित्सा करें । 
() जहाँ तक सम्भव हो, अधिकतम दूध थनों से निकाल दें । 
(2) 806900-%०ए०ंणंा!ं! (2.5 : 20,00000) ।[7. विधि से दिन 
में दो बार दें और ऐसा तीन दिन तक करें। ही द 
(3) पछ0०8४80०777॥ 0 मि० ली० ॥[७ विधि से तीन दिन तक दें । 
(4) प्रभावित भागों पर आयोडीन या वेलाडोना मरहम लगायें । 
(5) अयन तथा थनों की सेंकाई कदापि न करें । दर 
(6) ग्लीसरीन बेलाडोना लगाने से शोथ तथा दर्द में आशातीत लाभ 


]. काफ स्कावर्स 
(8८005) 
गाय भेस के बच्चों में अतिसार द 
(जका।6 80078 ०. फेब्राप्रा068 ॥ ए्रटण 007 (८5) 


इसे (00॥-989]085 800. (0॥-8०७9702७८४४०७ के नाम से भी जाता 
. जाता है। यह गाय/सैंस के नवजात बच्चों का रोग है जिसमें पशु को तीत्र 
अतिसार होता है तथा लड़खड़ाकर गिर जाता है। इसका प्रकोप भैंस के 
बच्चों में अधिक होता है परन्तु यह मेमनो एवम्‌ सूकर के बच्चों को भी 
प्रभावित कर सकता है । द द पा 
इस रोग की उत्पत्ति का कारण फ्ब्लाक्ांणांब-०्णा है. को जो है 
]९०४४४४० जीवाणु है और सामान्यतः आँतों में ही पाया जाता हैं । जब जब कर हा आँतों ८ 
का ए4णांध5पंप्ा७ अस्त-ब्यस्त होता है तो यह जीवाणु अपना उम्र रूप 
रे बृद्धि करके 0588 - 
... बनाता है जिसके फलस्वरूप )477088, ७०४०॥कषा05, ६४०८४४४ 28 तंबाए- 
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। तक । 
... ' (2) 7शा३0लां॥०8 5 मि० ली० [(ए तथा $ मि० ली० ॥/५ चार 
. दिन तक । 

5.5 [3) 79७/॥/088 898॥76 400 मि० ली० ॥/प ७ ]शा्०8४० 500 


( 66 ) 


रोग उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ (27८0870श॥8 ६8८(078) 


(।) बच्चों को पहले दूध ((0०807) का न॑ मिलता । 
(2) माँ के शरीर में शाक्षाएंत ४ की न्‍्यूनता । 
(3) बच्चों को उनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा में दूध पिला देना 


(4) बड़े बच्चों की आँतों में गोल कृमि पड़ जाना तथा गोल क्रमियों का _ 
 उणाक्षांब्ों 068४2४7४0०॥ का होना । ु 
(5) बच्चों को व्यायाम की अच्छी व्यवस्था का न होता तथा भैंस के 
बच्चों का स्वाभाविक रूप से सुस्त होना । 


(6) बच्चों को स्वच्छ तथा हवादार स्थानों का अभाव होना । 
(7) भैंस के दूध में अधिक चिकनाई होता । 
 लक्षण--सर्वप्रथम बच्चा सुस्त हो जाता है, दृध पीना बन्द कर देता 


... है, ज़्वर आ जाता है, कुछ घन्ठों के उपरान्त पीलापन लिये हुए मटमैले 
... सफेद, बदबुदार अतिसार हो जाता है। अत्यन्त दुर्बलता के कारण चलने 
.... फिरने में असमर्थ हो जाता है, रक्त में पानी की कमी हो जाती है तथा 2 से 
|... 3 दिल में पशु की मृत्यु हो जाती है। 
..... बचाव--रोग उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से बचाव कर। विदेशों 
|... में इसके बचाव हेतु ४३००॥९ उपलब्ध हो गई है । 


चिकित्सा--(]) 80690-फक्यांठसता 4:8 ॥|ए प्रतिदित चार दिन 











(67. ) 


(9) 876: 50 मि० ली० से 00 मि० ली० दिन में दो बार । 
(0) छत॥-ा।ए का सेवत करता बड़ा लाभदायक होता है 

2. स्वाइन इरिसिपेलास 

(9एांप्रट जि एशएटॉड5) 


इस रोग की उत्पत्ति शापशंएाणाएंहड प्रप्र४०9877986 नामक जीवाणु 
से होती है | यह जीवाणु ग्रामपोजिटिव, नानमोटाइल, नानस्पोरुलेटिंग राडस 
के रूप में पाया जाता है और मुख्यतः यब्ग-स्वाइन इससे रोग ग्रस्त होती हैं 
तथा इनमें कभी-कभी बहुतायत में मौतें हो जाती हैं । हा 


लक्षण--एक्यूट सेप्टीसीमिक फार्म में कई एक पशु एक साथ मर जाते 
हैं। पशु सुस्त हो जाते हैं, भूख समाप्त हो जाती है तथा तापमान 42८ से 
भी अधिक हो जाता है । कभी-कभी वमन तथा दस्त होने लगते हैं । रोग के 
दो या तीन दिन पश्चात्‌ त्वचा पर उभाड़ आ जाते हैं और इस अवस्था में 
... इस रोग को डायमन्ड स्किन डिजीज ([0877076 507 70828886) के नाम हे 
_ से जाना जाता है। इसमें कान, सीना, उदर, कन्धों, पीठ तथा जांधों की 
बाहरी त्वचा पर हल्के-लाल धब्बे उभड़ आते हैं। यह धब्बे बाद में सड़कर 
गिर जाते हैं तथा घाव से बन जाते हैं | यह स्थितिं 8 से 0 दिन तक बनी 
रहती है । ऐप के कई 
शव परीक्षा--एक्यूट स्टेज में, सेप्टीसीमिक चिह॒व मिलेगें। क्रोनिक _ 


केसेस में वेजिटेटिव-इन्डोकार्डडटिस तथा त्वचा पर डायमन्ड की भाँति के... 


चिहनों का होना इस रोग की पुष्टि करता है । स्प्लीन, लिवर तथा लिम्फ- 

 नोडस बढ़ जाती है। सभी जोड़ मोटे, भद्दे तथा कड़े हो जाते 
बचाव तथा चिकित्सा--इस रोग के बचाव के लिये पशुओं का सामूहिक . 

वैक्सीनेसन करा देना चाहिये । रोगी पशु की चिक्रित्सा स्वाइन इरिसिपेलास 

. ऐन्टीसीरम तथा प्रोकेव पेविसिलीन या स्ट्रिप्टोपेनिसिलीन ओषधि अल्तः 

. पेशी सूची वेध द्वारा कई दिनों तक देकर की जा सकती है । पा 


3, एविटनों बेसिलोसिस (386४700+5बणा0ं8) रे 29020 
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(68 ) 
की लिम्फनोडस एवम्‌ अन्य साफ्ट टिसूज को प्रभावित करता है | गोवंशीय _ 
एवम्‌ भेंड़ वंशीय पशुओं में यह रोग बहुधा पाया जाता है । 

लक्षण--गोवंशीय पशुओं के नीचे वाले जबड़े तथा गर्दन में कड़ी गाँढे 


सीबन जाती हैं| यह गाँठें फट जाती हैं और इनमें से पस निकलने लगता है 


तथा गहरे अल्सर्स बन जाते हैं । इस प्रकार की गाँठें जब जीभ में बन जाती 


हैं तो जीभ मोटी तथा कड़ी हो जाती है और ऐसी स्थिति में इस रोग को 
_ अडेन-टंग (५०१6७॥ 707स्‍806) कहा जाता है । 2 


भेंड-वंशीय पशुओं में चेहरे तथा नथुने में भी यह गाँठें पाई जाती हैं । 
तिदान--पस में ! मिलीमीटर से कम व्यास के दाने पाये जाते हैं । पस 


_ की स्मियर की ग्राम्स टेकनिक से स्टेनिंग से ग्राम निगेटिव बैसिलाई 
मिलते हैं । 


चिकित्सा--() ल्यूगोल्स आयोडीन 20 मि० ली० अन्तःसिरा सूची 


बेध द्वारा दिया जावे । 


(2) गाँठों में भी स्थानीय तौर पर ल्यूगोल्स आयोडीन सूची वेध द्वारा 


(3) धावों को टिन्चर आयोडीन से पैक करें । 
(4) मुँह द्वारा निर्धारित मात्रा में पोटेसिएम आयोडाइड कई दिन 


हे । खिलाया जाय । 


... (5) टेरामाइसीन या आक्सीस्टिकलीन गोवंशीय पशुओं को 0 से 20 द 
म़ि म० ली० तथा भेडवंशीय पशुओं को 5 से 40 मि० ली० /ण या ।[९ विधि 





ः रे । से दिया जाय | 


(6) बी-कम्पलेक्स तथा लिवर इक्स्ट्रेक्ट भी !|गा विधि से दिया जाय । 











ए अर रवानवंशीय पशु तथा मानव भी प्रभावित होते हैं। जंगली पशु तथा 
पभावितर होते हैं । गा हा 
गोवंशीय पशु इस रोग से बहुधा प्रभावित होते हैं तथा इनके इस रोग 









हा 0गाए५ '&ज) के नाम से जाना 


तैणंगराणाए०0घंड ए व्यता०) यालम्पी.. 
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मैक्जिला तथा सिर के अन्य बोनी टिस्‌ प्रभावित होते हैं। कभी-कभी अन्य 
पेड़, मुह, फेरिन्क्स, लिम्फनोडस, सिलैवरी ग्लेन्डस, त्वचा, हृदय, जीभ, 
उदर, तथा अन्य साफ्ट टिसृज भी प्रभावित हो सकते हैं । द 
लक्षण--मैन्डिबल तथा मैक्जिला में सूजन तथा फोड़े बन जाते हैं । 
इनमें फिस्चुली बन जाती हैं । इनको चीरते से पीला दानेदार पस मिलता 
है। यह दाने 2 से 5 मि० ली० ब्यास तक के होते हैं तथा इन्हें सल्फर 
ग्रेन्यल्ल ($09#77-"7थ॥7ए०४) कहा जाता है । बोन का बहुत सा भाग 
समाप्त हो जाता है और उसका स्थान फाइब्रस टिस्‌ द्वारा ले लिया जाता है । 
दाँत ढीले हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप पशु चारा खाने में असमर्थ हो 
जाता है। 


निदान--बोनी टिस्‌ का प्रभावित होना, सल्फर ग्रेन्यूल्स की उपस्थिति 





और ग्राम पोजिटिव फिलामेन्टस तथा रोडस के रूप में मिलना इस रोग की हे 


पुष्टि करता है । 
..... लिकित्सा--लीजन्स को काटकर टिन्चर आयोडीन भरना, सूचीवेध द्वारा 
. स्ट्रिप्टोमाइसिन या स्ट्रिप्टो-पेनिसिलीन, दो या तीन गरुनी मात्रा में कई दिलों 
तक प्रयोग किया जाना अति लाभदायक होता है । 


नोट--जीवाणु जन्य रोगों के निदाव, बचाव तथा चिकित्सा हेतु निकटस्थ _ 
पशु चिकित्सा अधिकारी का परामर्श लेना अत्यन्त आवश्यक है । 
हर प्रश्नावली क्‍ 
]. हीमोरेजिक सेप्टीसीमियाँ (गलघोटू) रोग के लक्षण, निदान, बचाव 
तथा चिकित्सा का सविस्तार वर्णन कीजिये । हक 
2, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-- 
() एंथ्रे क्स स्पोर वैक्सीन । 
(2) एच० एस० आयल एडजुवेन्ट वेव्सीन । 
(3) ब्लैक क्वार्टर वेक्‍्सीन । 
(4) फाउल कालरा । न आम 
3. क्लोस्ट्रीडिया जीवाणुओं से पशुओं में कौन-कौन रोग उत्पन्न होते हैं? 
ब्लैक क्वार्टर (लंगड़िया) रोग का वर्णन कीजिये | ० 
4. लैम्बडिसेन्द्री तथा इच्टरोटोक्सीमियाँ रोगों के कारण, लक्षण, निदान, 
बभाव जे चिकित्सा बतलाईये के 
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5, निम्नांकित पर टिप्पणी कीजिये-- 
() टेटनस । 
(2) संक्रामक गर्भपात 4... के धह 9 
6. पक्षियों के प्रमुख जीवाणु-जन्य रोग बतलाइये तथा फाउल-को राइजा 


का स्विस्तार वर्णन कीजिये । 


7, गाय के क्षय रोग का सविस्तार वर्णन कीजिये । क्षयरोग से मृत 
गाय के शव परीक्षण के मुख्य चिहन लिखिये।.. 
8. दुयुबरकुलीन तथा जोनीन टेस्ट की उपयोगिता क्‍या है ? टयूबरकुलीन 
टेस्ट सविस्त।र लिखिये । हि 
. 9. भैंस के थनैला रोग के कारण, लक्षण, निदान तथा चिकित्सा का 


विधिवत उल्लेख कौजिये। _ 


0. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-- 
(8) काफ स्कावसे |. 
. (2) फाउल टाईफाइड । 
. (3) जोनीज डिसीज । 
... (4) स्वाइन इरिसिपेलास |... 
... (5) ऊडेन टठन्ग। | 


श 





.. स्वास क्रिया आदि इसके प्रारम्भिक 
..... तथा जीभ पर लाली आ जाती है || 
... हो जाते हैं जो ब्रान (चोकर) से मिला जुलते 
.... में बदल जाते हैं। ऐसी अवस्था में हा | 

.... व आँखों से पानी बहने लगता है 





_|विषाणु जन्यरोग, उनका निदान, 
बचाव एवम्‌ चिकित्सा 


(पएगब्वी 0824838९3, लए जिबशा0शं5, ?/6एट:ाधा0०0 
गाते पएफटबाएलएं) 





कक आप परियजत फसल: 





.._. रिन्डरपेस्ट (शंग्रत॑&/ए८४) 
.. इसे पोकनो और कौटल-प्लेम आदि नामों से भी जाना जाता है। यह 


एक उच्च ज्वर वाला संक्रामक रोग है जो एक स्गा0#806 पाए द्वारा 


उत्पन्न होता है तथा विशेष रूप से गाय और भैंस्र वंश के पशुओं में पाया जे 


जाता है परन्तु भेंड एवं बकरियों में भी यह फैल सकता है । यह रोग सूकरों 
में नहीं फैलता है। कार्नीबोर्स (कुत्ता, भेड़िया, शेर व बिल्‍ली आदि) घोड़े, 
.. गधे तथा पक्षियों में भी यह रोग नहीं पाया जाता है । द 


पशु की ज्वर अवस्था में यह वाइरस (विषाणु) रक्त तथा टिसूज में क्‍ 
पाया जाता है । विषाणु से दूषित पदार्थों के खाने तथा पीने से एवं दूषित 


वायु के लेने से यह रोग उत्पन्न होता है। पहाड़ी क्षेत्र तथा विदेशी जाति के 


पशुओं में यह रोग विकराल रूप धारण करता है तथा 30 से 90 प्रतिशत 


: पशुओं की मृत्यु हो जाती है । 


विषाणु के जहरीले प्रभाव के कारण लगातार उच्च ज्वर, हृदय की 


 दुर्वलता, सीरस तथा म्यूकस झिल्लियों में रक्तब्नाव एवं महा-अतिसार आदि. 


प्रमुख लक्षण इस रोग की विशेषतायें हैं । द 
रोग के उत्पन्न होने में 2 से 9 दिन तक का समय लगता है. 
लक्षण --उच्च-ज्वर, जो 40.5 मे 4.60? तक हो जाता है, दुबंलता, 
सुस्ती, सर नीचे झुकाना, कपकपी, , बीत किठकिठाना, तेज तथा कष्टदायक 
तण हैं। इसके पश्चात्‌ ओठों, मसूढ़ों 
|पित हेड के आकार के उभाड़ उत्पन्न. 








मर जुलते हैं तथा यही दाने फूटकर-घाव .. 
वहुत अधिक गिरने लगती है, नाक. 
व की झिल्ली लाल तथा पलकें सूज 


काकाकपकसमिध/#प्पविक्रा5७७०७५/थ्रवकक_॥ जर पे धकाआााभध ५ काका्यप्ा वादा पपकधयसका,. 
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(जाय । 
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जाती हैं और आँखों में कीचड़ आ जाता है। दुधारू पशुओं का दूध कम हो 
जाता है और गर्भित पशुओं में गर्भपात भी हो जाते हैं। तीसरे या चोये दिन 
गनन्‍्दे तथा बदबूदार दस्त आने लगते हैं और बाद में इन दस्तों में रक्त तथा 
 चीथड़े भी आने लगते हैं। ओंठ, पलकें, नथुनों तथा कानों आदि में सड़न 
. उत्पन्न हो जाती है। इसके पश्चात्‌ ज्वर कम हो जाता है तथा पशु की मृत्यु 


हो जाती है । 


गैंग से प्रभावित पशुओं को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करने में बहुत अधिक _ 


. समय लगता है। 


शबपरीक्षा-- कान, होंठ, नथुने, जीभ, मसूढ़े तथा फेरिन्क्स में सड़त तथा 


. गलन; झरुमेन, ओमेजम तथा एबोमेजम में रक्तपात; एवोमेजम श्लेष्मा 
_[शप०008 ॥7७770/870) कन्जेस्टेड मोदी तथा एड़ीमेट्स, पेयसे-पैचेज का 


शोथ; कोलन के अन्तिम भाग में गहरी लाल, टास्सवर्स धारियाँ (26097 


.._णक्षातंग85), पित्ताशय का हरे या पीले बाइल से भरा होना । पशु की प्लीहा 
न . (&छञध्था) पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । 


बचाव--स्वस्थ पशुओं को रोगी पशुओं से अलग करके उनसे दूर रखा क्‍ 


फ्रीजडाइड गोटटिसु वेबसीन--( 76९2७ 70700 008 778806 क्‍ 


. ७४००० ण 7,0.0.7.9. ) का तारसल सलाइन में % का घोल बना 
.... कर ) मि० ली० $/० प्रति पशु लगाई जाथ । वैक्सीनेशन के 5 से 20 दिन. 

.... के उपरान्त पशु इस रोग से सुरक्षित हो जाता है। वैसे अन्य वैक्सीन, जैसे 

...._ गोटटिसू वैक्सीन, गोट ब्लड वैक्सीन, इन्मून सीरम एवं सीरम तथा वैक्सीन 

.... (एक साथ) का भी प्रयोग किया जा सकता है। टिसुकल्चर वैक्सीन (48806 

... एचॉपाठ १४०णंी॥०) (7.2.ए.)-शंकरवर्ण, विदेशी तथा मूल्यवान पशुओं के 
यहीं वैक्सीन लगाई 


गई जाती है । का 
. चिकित्सा --() स्पेसिफिक एन्टीसीरम ।00 मि० ली० से 200 मि० 








. ली० तक /९ या 3|० विधि से दिया जाय । 









आयोडीन (॥.ए8०"5 ॥00776) 20 मिग्ली० ॥/९ द्वारा । 


(2) ब्युगाल्‍्स 


का 3) पोटेसिएम परमनन्‍्गनेट 0 4 ५८१घोल ]000 मि० ली० ॥/ए द्वारा। थे | 


7735.) 


(5) ब्राड स्पेक्ट्रम एन्टीबायोटिक्स, सल्फाडिमीडीन और लिवर इक्स्ट्रेक्ट.. 
विद बी कम्प्लेक्स औषधियों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया जावे।..... 
(6) लक्षणों के अनुसार चिकित्सा जैसे अतिसार रोधक औषधियाँ, 
ग्लकोज या डेक्ट्रोज सलाइन या इन्टरोज अन्तः सिरा सूचीवेध द्वारा अवश्य 
दिया जाय |. 25 
(7) होस्टासाइक्लिन पाउडर तथा सल्कोप्रिम टैबलेट का मूँह द्वारा. 
सेवन कराना बड़ा लाभकारी होता है । 
नोट --म्ृत पशु के शव का निस्तारण वैज्ञानिक्र ढंग से किया जाय। 





, फूट एण्ड माउथ डिजीज (700६ 570 '०ए ॥)8८286) 
.. खरपका-मुहपका, खरहा, चपका, अवहा, खेंगवा--जुगाली करने वाले 


.. पशुओं तथा सूकरों में एक क्राक्ा&06 ४०७ से उत्पन्न होने वाला यह... 


 अतिसंक्रामक रोग है जिसमें उच्च-ज्वर होता है और पशु के मूह, खुर, अडर 


.. तथा टीटस पर छाले पड़ जाते हैं । सोली पैड़ पशु (घोड़ा तथा गधा आदि) 


इस रोग से पीड़ित नहीं होते हैं 
. उपरोक्त विषाणु (५४705) की 6 टाइप होती हैं जिन्हें 0, 8. 0. 
8070 8708 7979० ।, 2 तथा 3 ($ & -4, 8 & 7-2, $ & 7-3) 
कहते हैं और हमारे देश में यह रोग 0. 8. 0. ठाइप विषाणुओं से उत्पन्त 
होता है । 
यह रोग स्पर्श मात्र या वायु के सेवन से ही फैल जाता है | इसके उत्पन्न 
होने में 2-]0 दित तक का समय लगता है। 
इससे भारतीय मूल के पशुओं में मृत्यु कम होती है परन्तु आयातित 
(7%90॥66) पशुओं में 50% तक मृत्यु हो जाती है।.. द 
- खक्षण--तापमान 40-$] ०, मुंह, खुर तथा थन में छाले, भूख कम 
हो जाना, दुधारू पशुओं का दूध कम हो जाना, अग्रिम अवस्था के गर्भ का 
गिर जाना, लगातार बहुत अधिक मात्रा में लार गिरना, मूँह से चपचपाहट... 
.. [98078 80070) की आवाज आना, कोरोनट, खूरों की बीच, तथा हील 
में छाले पड़ जाना तथा लँगड़ाना, कोरोनट पर लाल घाव बन जाता और. 


.... कभी-कभी खुर गिर जाना, सूकरों में मज़ल तथा स्नाउठ पर छाले पड़ जाना _ 
.. आदि प्रमुख लक्षण हैं । रोग की उम्र अवस्था में (४७॥87थ॥: फणाए) यह 


सभी लक्षण उम्र रूप से प्रकट होते हैं और इसमें पशु की मृत्यु भी हो जाती है। ः 
)मे बहल-समय लगता है। 








( ४४५ ) 


!।... शव परोक्षा-जीभ के छाले आपस में मिलकर घाव बना लेते हैं तथा 


|... जीभ की ऊपरी पर्त निकल कर गिर जाती है । डेन्टल-पैड, मसूढ़े, मजल, खूरों 
।. के बीच, अडर, टीटस, सींग की जड़ों में, फेरिक्स, लेरिक्स, ट्रेकिया तथा 


इसोफेगस में छाले एवम्‌ &7ए0॑6 06४श०४:४(८0०7 0 ॥6६७४ आदि प्रमुख 


शव परीक्षा चिह्न होते हैं | 


रोग से उत्परन उत्पात--($60एां॥७७ ० |. ४. /0.)--खुर गिर जाना, 


खुर ठेढ़ें-मेड़े हो जाना, पैर अकड़ जाना, गठिया वात हो जाना, खुरों में 

बद गोस्त बन जाता, थर्ेला हो जाना, गर्भपात, दूध कम हो जाना या बन्द 

हो जाना, अत्यधिक दुर्बल हो जाना, निमोनियाँ तथा स्थाई हॉफना आदि । 
बचाव--() पशुओं में रोग के बचाव हेतु 8006 का्ष ॥(00४॥ 7086- 





888 ५०४००ं॥०8 का प्रयोग अति लाभदायक होता है । #, )४. /0. १६००॥६5 


अपने देश में विभिन्‍न संस्थाओं द्वारा बनाई जा रही है तथा औषधि वबिक्रे- 
 ताओं के यहाँ यह उपलब्ध हैं । 

















. इनके लिटरेचर के अनुसार किया जावे। 
(2) यदि रोग की उत्पति झुन्ड या पशु समृह में हो गई हो तो स्वस्थ 





|... 'शक्वा०व से इस रोग को उत्पन्न किया जाता है । 





. फुट बाथ कराता । 








. औषधियाँ तथा गोलियों का प्रयोग किया जाय । पा । 
(3) माउथ बाश (]७०७७॥ फज्४७४)--२९०. : एशएशक्रा।इ॥9० ! 


- 2000 या #ल्योवध्िसंप ४00 या &90 % 














(4) खुर के चाव का कापर-सल्फेट 
गीले से कई दिनों तक उपचार करना। 


छ, ७, 70. ५३४००७॥6४--प्रारम्भ में 70 मिली० $|/० जिसे दो माह के. ः 


..। किलणीई उपरान्त पुनः 0 मि० ली० लगाया जाता है, 
2 ...तत्पश्चात्‌ प्रतिवर्ष एक बार टीका लगाया 


5 हि 8]: 7: जाता है । अन्य उपलब्ध वैक्सीन्स का प्रयोग 


रा _ पशुओं को भी अस्वस्थ पणुओं के साथ ही रखा जावे ताकि एक साथ ही पूरा. हर 
|... झुच्ड रोगमुक्त भी हो जाय। कहीं-कहीं, स्वस्थ पशुओं में 8975407 
 फैशा। (फुट बाथ) -कापर सल्फेट के 0,% घोल से. 


लिकित्सा --() 7.08०78 क्‍00॥2 20 मि०्ली० |ए (2) ज्वर नाशक _ 


» घोल या बोरो- ः 2 


५ घोल या लाइजोल या फिनोब 


“0-४ हल 'ं> का # चर 2 


27758 लेडलडज *कुर-अा2ा+238५९० उस कासड३2३5 ९ उठ रत ८ 8८ 5मप०< 
खक अस्पलडत 


. का भी हो सकता है। 


मा . मनुष्यों में ।4 दिन से 90 दित तक ५; 


ला रा -], उत्तेजित रूप | (प्रा008 707 
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($) टीट के घाव में बोरिक (8070) या एशांला।ओ 0॥7/7९४7॥ का 
लगाना । ४ ा 
(6) पौष्टिक तथा नरम भोजन जैसे राइस ग्रुअल, ब्रानमैश, गेहूँ की 
दलिया एवम्‌ हरा चारा आदि दिया जाना । पा 
(7) 57900 05--9[ल्रएशाएंत० या '(प्राणाएटं) या हैफएंटलं- 
[एव चार या पाँच दिन तक दिया जाना।  .. -|४-य<£ 
. [)+र० (. प्ष.) 40-50 ग्राम प्रति दिन 0 दिन तक। 
(2) छं॥॥ए--5-0 मि० ली० !/|एा चार से पाँच दिन तक । 
(3) छष्माणथांणा 2-3 गोली प्रति दिन एक बार चार दिन तक । 
- (की) #ाएलूणा 2-3 गोली  ,, | 
(5) पकशण्ं॥ठ8 8$-]0 मि० ली |श विधि से चार दिन तक दें। 
नोद---शव का निस्तारण वैज्ञानिक ढंग से किया जावे । 


3. रबीज 
(3९४/०८8) 


पगलाना या पागल हो जाना या हुहाइड्रोफोबिया इन मैन - यह रोग मुख्य 
रूप से कनाइन्स (कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, श्गाल, लोमड़ी, शेर, चीता आदि)... 
को प्रभावित करता है परन्तु अन्य सभी पशु तथा मनुष्य भी इससे ग्रसित हो 
जाते हैं। इससे मस्तिष्क तथा सुषुम्ना नाड़ी मुख्य रूप से प्रभावित 
होती है । ; 

इसकी उत्पत्ति का कारण एक विषाणु (५४४७७) है जो ग्रसित पशु के 
मस्तिष्क, सुषुम्ता तथा अन्य नाड़ियों, सिलैवरी ग्लैन्डस, लैक्राइमल ग्लैन्डस, . 
पैंक्रियास, किडनीज तथा एड्रीनल्स में पाया जाता है। सलाइवा में विषाणु 
अधिक पाये जाते हैं तथा रक्त व दूध में बहुत कम होते हैं।.््ः 

रोग के उत्पत्ति का समय - कुत्तों में 3 से 6 सप्ताह, जो एक वर्ष तक 





. गाय, भिंस में 4 से 8 सप्ताह तक । 
. भेंड[सूकर में 3 से 6 सप्ताह तक । 


क्षण--कुत्तों में यह रोग दो प्रकार का जो | 


( 76 ) 


2, चुप्पी वाला रूप । (प्रा79 ४००) 

आओ उत्तेजित रूप में कुत्ता बेचैन हो जाता है, इधर-उधर घूमते हुए एकदम 
रुक जाता है | व्यर्थ में भोंकना, हवा को कांटना (7[ए-०४०४॥४९), पास के 
व्यक्ति या पशु को काठना, मालिक को न सुनता, कमरे के कोनों के अँधेरे 
भागों में छिपना, भूख न लगना, व्यर्थ के पदार्थ खाने का प्रयास करना, 
तत्पश्चात कुत्ता लोहे की छड़ों आदि को पकड़ने लगता है, भागने लगता है 
तथा कई किलोमीटर तक भागता रहता है और इस स्थिति में जो भी उसे 








कुत्ता एक दम थक आता है, गले की माँसपेशियों की ?क्षा४५एअं5 हो जाती 


.. है, अत्यधिक लार गिरती है तथा पिछले घड़ की एश्थएअंड हो जाती है। 


.. इस अवस्था में पशु बेहोश सा हो जाता है और मर जाता है । 


चुप्पी वाले रूप में उत्तेजना नहीं होती, नीचे का जबड़ा लटक जाता है 



















.... के लक्षण विभिन्‍न रूप में पाये जाते हैं। पशु की भुव् समाप्त हो जाती है 
..॑. दुःध उत्पादन में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक सजग होना, कान 


.. से झपटना, बेधे हुए स्थान पर चक्कर काटना, अन्य पशुओं व आदमियों पर 
... झपटना तथा काटता, जमीन खुरचना, चेहरे का हाव-भाव एकदम से बदल 
..॑. जाना, चरही दीवाल व पेड़ आदि से टकराता और उसमें सर रगड़ना, शरीर 





.. हो जाना, अपने मल को खाना तथा कुछ ही दिन में मृत्यु हो जाना, आदि 
... लक्षण मुख्य रूप से प्रगट होते हैं।.. 


-. की $&ंणाए8 करने के बाद परीक्षण करने पर 778 ०ए४0988790 धाणएर- 
... शांणा5 मिलते हैं जिन्हें ।२८०४४ 800865 कहते हैं । इनकी उपस्थिति से इस 





. ज्ोतक नहीं है । 


रोग का बचाव- पा पा तल जय कुत्ते या पशु द्वारा काटे गये र 
! का चीरा देकर रक्त को बाहर निकाल कर उसे 










मिलता है उसे काठ लेता है । खाना व पानी निगलने की क्षमता नहीं रहती। 


|... तथा लार बराबर गिरती रहती है, पशु एक्वाआ४४० हो जाता है तथा उसके. 
.. काटने की क्षमता समाप्त हो जाती है। गाय/भैंस वंशीय पशुओं में रैवीज 


|... खड़े होना, मोदी आवाज में रंभाना, लार गिराना, कुत्तों और मुगियों पर जोर 


.. का अकड़ना तथा गर्दन को तानना, अन्त में गिर जाना, पिछड़ा धड़ बेकार _ 


'बले--पनका परपटररिल ८प-पपपलअ 


कुत्ते के प्राए००बा905-॥भ०४ से प्राप्त 8680 या उसके 86000॥5 


.._ रोग की पुष्टि होती है परन्तु इंतकी अनुपस्थिति रोग की अनुपस्थिति का... 


बान पर इधर-.... 
से ?008ंफ्रा एशफब-...|. 


है 


नी मी कम मम 


सबका ालककलफतकिमननती प्ररिपन पतन पा था “"9 7 निया किया 


आओ 


आहक्षाकां० के घोल से धलाई कर दें | शाएल ंधवाल या 0४४०णाठ हल॑ंत 
को कटे हुए स्थान पर भली प्रकार से लगा दिया जावे । का 
उपरोक्त क्रिया के तुरन्त बाद, शीघ्रातिशीघत्र &9774800-५३००७४९ की. 
व्यवस्था करके प्रभावित पशु के 4 दिन तक ५७००ं॥९ लगवा देना अत्यन्त 
आवश्यक है । कक के ला 
वैयापाब)ं०-५४००॥० विभिन्‍न कम्पनियों तथा संस्थानों द्वारा निर्मित... 
की जा रही है तथा बड़े-बड़े नगरों में औषधि विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध है। 
अत: इस सम्बन्ध में स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी से सहायता लेकर इस 
कार्य को सम्पन्न किया जाबे। $87ए77 पराहतापा6 ज॑ 7708, 20078 की थे 
?8॥/80698-४., तथा रि४०॥॥- ४ का प्रयोग भी किया जा सकता है |. 


..._ 4. डाग डिस्टेम्पर या कनाइन डिस्टेम्पर _ 
(968 एछाडलगएला' ० (776 ॥)86०7००7) 


.... यह कुत्तों (विशेषकर कम आयु वाले) का एक विशेष संक्रामक रोग है... 
.. जिससे कुत्ते को जुकाम, आँखें बहना, चढ़ता-उत्रता तापमान, स्वाँस तथा 


..... उदर-आँत कष्ट, त्वचा पर दाने उभड़ना और नाड़ी संस्थान के कुलक्षण प्रकट 
. होना है। यह रोग एक 9॥0806-भाएड से उत्पन्न होता है। 3 माह से 


_ 2 माह तक की आयु वाले कुत्ते इससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं । रा 
गेग की उत्पत्ति का प्रमुख कारण जाए है परन्तु $20070479 - 
छ4००7४] [76०४०४5 के अतिक्रमण के फलस्वरूप यह रोग अधिक घातक... 
हो जाता है । 
निम्न परिस्थितियाँ रोग की उत्पत्ति में सहायक होती हैं--... 

, विदेशों से लाये गये नाजुक अभिजाति के कुत्तेत।.|| 

2. अचानक वर्षा तथा अधिक जाड़ा । वर्षान्त अधिक खतरनाक । 

. 3, भोजन में ५॥६. & तथा 8 की न्यूनता । रा ; 
.. +, कूतते के बाड़ों की गन्दगी । 

5. कृमि रोग । के रथ 
इस ५०5 से दूषित भोजन व पानी के सेवन करने से यह रोग 
फैलता है अप 
रोग की उत्पत्ति दूषित भोंजन या पानी लेने के 4 से 2 विन 
2 










( ॥78 ) 


लक्षण--आँखों और नाक से पानी गिरना, भूख न लगना, बेचैनी तथा 
तापमान 40:50 या इससे अधिक हो जाना । चौबीस घन्टों के अन्दर 
आँखों से गाढ़ा और अधिक स्राव बहना तथा पलकों का एक साथ चिपक 
जाता, प्रथम तीन दिन तक तापमान बढ़ना, तत्पश्चात सामान्य हो जाना 
तथा दो दिन बाद पुत्र: बढ़ जाना । एक कोने में शान्ति से बैठना और कभी- 
कभी कय करना आदि और यदि अन्य उत्पात न पैदा हुए तो लगभग एक 
सप्ताह में कुत्ता स्वस्थ होने लगता है। परन्तु यह रोग ऐसा साधारण नहीं 
होता तथा इसमें अन्य उत्पात (898 (००7४7॥0७४078) बहुधा उत्पन्न हो 
जाते हैं जिन्हें निम्त प्रकार से वणित किया जा सकता है-- 
. स्वास क्रिया से सम्बन्धित उत्पातों में कय करना, खाँसना, स्वॉस कष्ट 

. निमोनिया, प्लूरिसी तथा कुत्ता पकए०४५४ पर बैठता है। यह उत्पात बड़े 
: उग्र होते हैं तथा इस अवस्था में पशु दो दिन में मर भी सकता है। उदर 
तथा आँतों के उत्पातों में उदर-आँत शोथ, कय करना, दस्त आता, दस्त के... 
.. साथ म्यूकस या रक्त आना, अधिक बदबूदार रक्तयुक्त दस्त आने से पशु की. 
दशा गम्भीर हो जाती है। हक 


.. नाड़ी उत्पातों में चक्कर आना, सर झटकना, पैर तथा शरीर जकड़... 
. जाना, मुँह में झाग जाना तथा झटके पर झटके आना। अन्त में यह उत्पात... 


(४80७७ में बदल जाते हैं तथा माँस पेशियाँ फड़कने लगती हैं । इसके पश्चात्‌ 


. पशु एथ&9७० हो सकता है। कुत्तों के पैरों के पैड बड़े कड़े हो जाते हैं। इस... क्‍ 


अवस्था में इसे प्9 ?80 ॥05285० भी कहा जाता है । 
द त्वचा उत्पातों में एबडोमेन के नीचे थाईज तथा इलबोज के अन्दर लाल 
.. निशान, जो दानों का रूप धारण करके पीले स्राव से भर जाते हैं । यह दाने 
. पिन हेड से पी साइज तक के हो जाते हैं। यह उत्पात 506७६0-000ए075-... 
. ए9ण०थ॥८४७ के कारण उत्पन्न होते हैं। ."७#/ः हा द 
ः ...बाँख उत्पातों में एकाआएालाशंक्चं3,  एणाल्यो ऐोंल्श, एणाएबन 
- ०फूथणांज तथा 00एञाक्ष० फ्राध्ाता०8४ तक उत्पन्न हो सकते हैं।र्रः 
इस रोग से मृत्यु 20स 90% तक हो सकती है।...्ः 
| । हा ४ रोग से बचाव-- () स्वस्थ कुत्तों को बीमार कुत्तों से अलग रबक्‍खें। 
(2) तीन माह की आयु में ही बचाव का टीका लगवा दें । हक 
हे हा .. विभिन्‍न संस्थाजों द्वारा उत्पादित (77० एडइद7एछा ५४०लआंलड, डे 
. बड़े-बड़े नगरों में औषधि विक्ेत न वि क्रेताओं के यहाँ उपलब्ध हैं । उन्हें प्राप्त करके, 
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रू 


उनके साथ उपलब्ध निर्देशानुसार उनका प्रयोग करें। स्थानीय पशु चिकित्सा 
अधिकारी की सलाह लेना अति आवश्यक है। 

(3) रोग से स्वस्थ हो जाने पर पशु इस रोग से सुरक्षित हो जाता है। 

चिकित्सा --. (१४706 98९70 शवगराइथापाा। ]0 का 60 25 
पा $8/० ० /9 दिया जावे । 

2, ?70७॥०5 या 9609०/०2]077 दिया जावे । 

3. दूध तथा अन्डे की सफेंदी दी जाय । 

4. $29/7॥ 9ए705 पिलाया जावे । 

स्वॉस प्रणाली उत्पातों में :-- 


 4. एग्ञाणएराफ़ाधांएठा 5 शाह 40 50 गरा?//(2 38. ज्ञा, (१७४४८ 
के रूप में दें दा द 
2. 8069० फथ्मांगाएं 4 : 40000, [गा 09ए 07 5 4898. 067, 
3, हैपएछंणा। या (बा एंएं।!।ा॥। 8 [पा (687 6007 5 0898, 
4. 000 8एएए ? 7, 5. ए, फजंग्ल वशाए,.. 
5. एणबाशऊं।र 4-2 पा जाए [0 2 0895. 


6. 8-एण०ाए़ा6ड < वएढा छाए 2 गा व|णाफ तक्षोप्र [के 5. 
0898. क्‍ 


7. 77, ऊलशारटणा या जा एरप्टक्काफएएड पादांद्राणा णिा 45:. 


उदर-आँत उत्पातों में :-- ः 





द ] (फाठाएणएएएढा)। | (99 (7708 08॥7 


5 2. 8-0077965 < ॥एछ/ €ह/8० 9एशफ्् 0ा 
 ज।ए-52 छाल्या 9 7. 5. 9, +ज्ञराएट 00ए 


क्‍ 3. ह638गएथा शेल्ता', 








डे 


5. 00च्आाधा7० ० 7 | ड़ 








... इल्ट्रा न्यूक्लियर इन क्लूमन बोडीज़ (0 


द । हे | ः 


कं नाड़ी उत्पातों में : -- 
, शप्घणा6 ।[2 ॥0 । [89. ठंक्षीए 0 


लक १. (उ्वातापतां 30097 | 890. 60५ 


॥ क्‍ ३. छ्याठ्आंणा 3 था [रा तंक्षोए [0 5 6995 
च्वचा उत्पातों में >मरांजीम 577870 का 8076 00०0 के साथ 
[८४०75 पर लगाने से लाभ होता है। 


5. इन्फेक्सियस कनाइन हेपटाइटिस (आई० सी० एच०) 
([परटिटा0णा8-(8776-8९०४४0४5 07 4, (४ 8.) 


_ यढ़ एक विषाणु जन्य रोग है जिसमें कुत्ता सुस्त हो जाता हें, उसे ज्वर 
आ जाता है तथा रक्त की सफेद कोशिकाओं में बहुत कमी [७८९० 


_ [.ए८०फ०ए७) हो जाती है । यह रोग समस्त संसार में पाया जाता है तथा 
.... खाने पीने के माध्यम से इसका प्रसार होता है । रोगी पशु के समस्त स्राव 
... व मल-मृत्र आदि में यह विषाणु मिलता है परन्‍्तु मूत्र में बाद में भी बहुत 
.... दिनों तक पाया जाता है। इसलिए इनके द्वारा प्रदूषण फैलने की शंका बनी 
.. रहती है। 


लक्षण - तापमान का बढ़ना (407 ० के ऊपर) तथा यह से 6 दिन 


|... तक बना रहता है और यह सैंडल टाइप ($800]6 7५४७७) करवें प्रदर्शित 
|... करता है अर्थात्‌ तापमान बढ़ना कम होना, पुनः बढ़ना आदि । 4,०0/0फशा॥ं&॥ 
...._ [सफेद रक्त कोशिकाओं की कमी) इस रोग का प्रमुख लक्षण है। कुत्ते का 
..... कीचड़, नाक बहना तथा कभी-कभी वमन प्रारम्भ हो जाना। टोगी पशु के 
.... चोट लग जाने पर रक्त का बहना बन्द नहीं होता है क्योंकि 0/0978 
2०5 . _गां०8 बढ़ जाता है । कोनिएल ओपेसिटी का हो जाना भी एक लक्षण है, 
.... यद्यपि यह लक्षण रोग की उत्पत्ति के कई दिन बाद प्रकट होता है। 


जाना, भूख ने लगना, अधिक प्यास लगता, आँख आना, उनमें 














.. यकृत की बाइओप्सी (8095५) परीक्षण पर यक्ृत कोशिकाओं में... हे 


क्ष्याप्रणैधा ॥॥0पए४०॥ 800॥85) 











( 8। ) 


. अन्य रोगों की ५४३४००॥४४ के साथ भी उपलब्ध है जिसका सामयिक उपयोग 


किया जाना आवश्यक है । 
खिकित्सा--00 से 200 मि० ली० रक्त का द्वरान्सफ्यूजन एक दिन के 


. अन्तराल पर कई बार करें | इसके अतिरिक्त 5% डेक्स्ट्रोज सलाइन भी 
अंतःसिरा सूची वेध से दिया जावे । ऐल्टीवायोटिक्स तथा टोनिक्स को सूची 


वेध द्वारा कई दिनों तक दिया जाना आवश्यक है। 


6. कना इन पार्वो वाइरस डिजीज 
((काएंफट ?&ए०-५॥७०४8 ॥0/8648०) 


इस रोग की उत्पत्ति का कारण कनाइन पार्वो बाइरस (07५) है और 


इसके मुख्य लक्षण उच्च तापमान तथा रक्त युक्त अतिसार (्र8७॥०ण्शबड्डाए.. 
छालांत$) है । कनाइन पार्वो वाइरस तथा कनाइन डिस्टेम्पर बाइरस का 


मिश्चित प्रदूषण भी कुत्तों में रोग उत्पन्न करता है।. 
लक्षण--लगातार वमन, बदबूदार रक्तयुक्त अतिसार डिहाइड्रेसन, 
टोक्सीमियां तथा म्यूकस मेम्बरेन्स डीपली कन्जेस्टेड । 


चिकित्सा --!., अन्त/सिरा सूची वेध से डेक्स्ट्रोज सलाइल आवश्यकता- 
नुसार दिया जाना 2. ब्राइ-स्पेक्नट्रम एन्टीवायोटिक्स का प्रयोग करना 3, बसन 
को रोकना 4. विटामिन थेरायी का लगातार कई दिनों तक दिया जाना 


बचाव-- इस रोग के बचाव हेतु बाजार में वैक्सीन उपलब्ध है जिसका 
प्रयोग अवश्य ही किया जावे । यह वेक्‍्सीन अन्य वेक्सीन्स के साथ मिश्रण के 


रूप में भी उपलब्ध है । 


7. होग-कालरा या स्वाइन-फीवर 
(&502-0॥0679 07 9 ७776-7%८ए८7) 


यह सूकरों का एक अति-संक्रामक रोग है जो एक शालशब्ण6 एाापरड | . 


.. पे उत्पन्त होता है । यह आंत उत्तात, अतिसार, निमोनिया तथा त्वचा-रक्त 
स्राव और उच्च-तापमान आदि के साथ प्रगट होता है। यह सभी अंठ6 
_(१0०79॥0860708 होते हैं । जा पा 


५5 से दूषित भोजन तथा पानी को लेने से रोग फैलता है तथा र रोध 


. की उत्पत्ति का समय 6 से 9 दिन है।..._ 


लक्षण--छोटे बच्चों में अति ती 





 उच्च-तापमान, बेचैनी, सर झक जाना, पीठ ऊपर को तनी हुईं तथा एक या 
दो दिन में मृत्यु हो जाना । सूकरों में उपरोक्त लक्षणों के साथ-साथ पशु 
_ हाँफने लगता है उठने में कष्ट, तापमान 4.0?0, भूख न लगता, अधिक 


प्यास, त्वचा पर लाल-लाल धब्बे, तत्पश्चात्‌ पिन हेड के आकार के रक्‍त- 
. ज्ञाव का पेट, थन, सीता तथा जाँघों आदि में मिलना, आँखें बहना, अपच 


तथा अतिसार, नथुने बहना, निमोनिया तथा एक से दो सप्ताह में मृत्यु हो 


|... जाना । कभी-कभी नाड़ी उत्पात भी प्रकट होते हैं । 
बा : मृत्यु दर 30 से 60% तथा बच्चों में शतप्रतिशत । 





उकीज 
तथा 098770-27००7४85 के 7.68078 मिलते हैं । 0 हू 

हि एशश! (४७४7०8 के नोचे ?एट००णांध ॥8०707428०5 का पाया 
.. जाना इस रोग का विशेष 7.2907 माना जाता है । 
हम रोग का बचाव--(एड४/ शा 9जाॉ7906 फहए ३४०ण०ा।० या 
।... पठ#-नागेगब ए४०णंा००>5 पर 00 0 पा $|० विधि से दें । 


वि न हर अल 





.... 9 8० विया जाय । 
.... . अन्य चिकित्सा लक्षणों के अनुरूप की जाय । 


| रा .... $. रानी खेत डिजोज 
हे ला पट (१००-६४९६ /08288८) 


यह मुरगियों का एक प्राणघातक अति संक्रामक रोग है जो एक शाशि- 
















ः . से प्रभावित होते हैं । वाइरस से दूषित पदार्थ के खाने से, पानी पीने से, वायु 
..._ लेने से तथा स्पर्श से यह रोग फैलता है । 
7३8 5 ब रोगी मुगियों से प्राप्त अच्डों में भी यह ५॥ए5 पाया जाता है । 

रोग की उत्पत्ति 3 से 5 दिन में होती है । 5 






रीक्षा---शरीर के विभिन्‍न अंगों में ?९(९८४78 ॥887707779225 ४९ 


बिकित्सा--&77 08 (४0०३३ $2प्रा)॥ को 200 का ४0 500 


.. 206 एताष्8 से उत्पन्न होता है। इसमें स्वास तथा नाड़ी संस्थान मुख्य रूप 


हा न था _लक्षण--स्वाँस प्रणाली के लक्षणों में नाक तथा चोंच से अधिक मात्रा में . 
ब्राव गिरना, २ का इस स्राव से छुटकारा पाने तथा साँस लेने के... 
ध्वनि उत्पन्न करती है तथा सर झटकती हैं और... 


गा 


.. विसरल फार्म की ए० एल० 
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मुर्गी 24 घन्टे के अन्दर मर जाती है। बैसे भी एक या अधिक सुगियाँ बिना _ 
क्षण दशाये मरी हुई मिलता इस रोग की पुष्टि करता है। 


... नाड़ी संस्थान के लक्षण उपरोक्त लक्षणों के साथ-साथ पाये जा सकते हैं 
जिसमें कम्पन, चकराना, पीछे को चलना, गिरना, सिर तथा गर्दन को 
. मरोड़ना आदि मुख्य हैं। 
... आँखों की सूजन, कोम्ब तथा वाटल्स नीले पड़ जाना एवं अति बदबुदार 
अतिसार आदि भी इस रोग के लक्षण हैं। _ 
. श0एथापएपॉ॥ए 989॥96 पर ?९९०४४४९४ इसका मुख्य 7.6४07 है । 


... बचाव--रिक्षांं 6 0]56856 ४8००णं॥6 0,5 था [0 | था 8/० 0 
छा विधि से दें । चिकक्‍स को ०४] ए३००॥४७ दें । 
मुगियों में 2 से 3 माह की आयु में यह टीका लगा देना चाहिये । 
अन्य चिकित्सा लक्षणों के अनुसार की जाय परन्तु विशेष लाभदायक नहीं 
होती । कम 
9. एविए ल्यूकोसिस कम्प्लेक्स 
(साधा 7०70088 (४0765) 
(8. .. (:,) 
यह विषाणु जन्य निओप्लास्टिक रोगों का एक समूह है जो अपने विभिन्न 
रूपों में पाया जाता है । 
. लिम्फोमैटो घिस (7.9779॥0778/098) द है 
यह चार प्रकार से वणित है--(9) विसरल (५]8८७४) (5) न्यूरल 
(ए०एा३) (०) ओक्यूलर (0०पा७7) (9) ओस्टियोपेट्रोटिक (0860- 
7०६080०) . 
द 2. इरिभ्रोब्लास्टोसिस और ग्रेनुलो ब्लास्टोसिस (छाशा०-छ्रइ0डांड 
76 ठउाधाए|ं0048088) हा 


3. माइलोसाइटोमेटोसिस (| 
... यह अधिकतर मुगियों में 
.. गीज आदि में भी मिलता है 
.. परल्तु 5 माह की आयु की 





.. और अन्य फार्मों में कम संख्य 


ह हा ह 
.. विसरल लिस्फोमेटोसिस.. 
(फएछट्लानो [.777970०74098). 
; छठ 
(8४-एल-०982986) 


.. इसमें लिवर बहुत बढ़ जाता है। प्लीहा, गुद, हृदय, तथा ओवरीज भी 
प्रभावित होती हैं । लिवर बढ़कर मुर्गी के आधे भार के बराबर तक हो जाता 
. है। इस पर ट्यूमर की भाँति के सफेद-सफेद या हलके पीले उभाड़ पाये जाते 
हैं। जलोदर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । 


न्यूरल लिम्फोमेटोसिस या मैरेक्सडिजीज 
(पिला ॥,ए77[0007740शं8) 
छः द 

(४६72४ 405९386) द 
० इसमें पैरों तथा पंखों की पैरालिसिस हो जाती है । पक्षी लंगड़ाने लगता... 
..._ है तथा चलने में असमर्थ हो जाता है | गर्दन व पैर का तिरछा हो जाना और 

,... स्वाँस लेने में कष्ट होना । कट 
|... पैरालिटिक. टाँग की न बहुत मोटी हो जाती है। इससे 8 से 20 

. सप्ताह की आयु की मुगियाँ अधिक प्रभावित होती हैं । 

















... अक्यूलर लिम्फोमेटोसिस 
((2एप६ 79 000900772/088) 


... इसमें पक्षी अच्चे हो जाते हैं, आँख तिरछी तथा सफेद या भूरी हो जाती 

.. है| इसे ग्रे या हवाइट या पल आई डिसीज भी कहा जाता है।... 

...._ ओस्टियो पेट्रोटिक लिम्फोमेटोसिस में लम्ब्री अस्थियाँ बहुत बढ़ . 
हा पु जाती हैं हक क्‍ 

कु इरिप्रोब्लास्टोसिस एण्ड ग्रेनुलोब्लास्टोसिस तथा माइलोसाइटोमेटोसिस क्‍ 
6 एल ० सी० प्रयोगशाला तथा महाविद्यालयों के महत्व की हैं। इनकी ._ 
... जानका री हेतु अन्य पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है क्‍ 











गन विकसित कर 





90 सी० और विशेषकर मैरेक्स डिज़ीज़ के बचाव हेतु वैज्ञानिकों द ० द हक । 


5 चाहिये । 


४ होता है | 


0. गो शीलता रोग (00७ ९०5) 


इसे गो-मसूरी, चेचक तथा वैरिओला-वैक्सीनियाँ आदि नामों से भी 


जाना जाता है । 


यह एक विषाणु-जन्य संक्रामक रोग है तथा स्पर्श एवम्‌ सम्पर्क में आने से 
यह रोग फैलता है । इस रोग की उत्पत्ति का समय (ग्राए्प्रक्यांणा एला०6) 
3 से 7 दिन तक का होता है । 


लक्षण--सर्व प्रथम पशु को हल्का ज्वर आता है, खाना कमकर देता है 


तथा सुस्त हो जाता है। मादा पशु के अयन तथा थतों में दानें, नर पशु के _ 


अन्डकोषों का आवरण सूजने लगता है तथा उस पर दाने एवं जाघों 
के अन्दर वाले भाग और होठों पर भी दाने पड़ जाते हैं । यह दाने दोया 
तीन दिन में छाले बन जाते हैं तथा फटने लगते 


चिकित्सा--यह रोग लगभग 0 से 5 दिन में स्वयं ही ठीक हो जाता 


-है। सेवलोन के हल्के घोल से साफ करके प्रभावित भागों पर बोरिक एसिड, 


सल्फानीलामाइय, सिवाजोल, सवलान या लोरेक्जीनक्रीम आदि लगाना 


... चाहिये । 


सपुरेशन रोकने तथा सूजन को कम करने के लिये $0690-कशांए॑- 


॥ के इन्जेक्सन तीन या चार दिन तक तथा ॥ए७-०४8० 8-(00.ए/७ 
के इन्जेक्शन पाँच दिन लगा देना चाहिये | इससे पशु का कष्ट कम हो जाता... 
है, शीघत्र ही ठीक हो जाता है तथा उसके दूध उत्पादन में अधिक प्रतिकूल... 
... प्रभाव नहीं पड़ता है। द गा 


गेग के बचाव के लिये आबश्यक है कि दुध-दोहन के बर्तव तथा ग्वाले . द 


... आदि साफ हों तथा दूध-दोहन के पूर्व थन और अयन को पोटास के हल्के । 
.. घोल से साफ कर लेना चाहिये । 


]. हिसालयन बतीसा-- 40 से 60 ग्राम प्रतिदिन 5 दिन गुड़ में चटाना 





2. लिबोल---50 ग्राम प्रतिदिन 0 दिन तक खिलाना बड़ा लाभकारी... 
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।]. शीप-पाक्स (97669 ?65) 
यह एक विषाणु जन्य रोग है तथा भेड़ों में बड़ा भयानक रूप धारण कर 
लेता है। पशुओं के मिलने वाले चेचक रोगों में शीप पोक्स (भेड़ों की चेचक) 
सबसे गम्भीर होती है | बकरियों में भी बकरी चेचक (008 205) रोग 
.. मिलता है परन्तु इसका रूप साधारण ही होता है। द 
इस रोग की उत्पत्ति की अवधि (77०ए98४०॥ ?७7०००) 4 से 7 दिन 
तक का होता है। बकरियों में यह अवधि 5 से 0 दिन की होती है। 
लक्षण तथा चिन्हु--गालों, नथुनों, ओठों तथा ऊन रहित शरीर के अंगों 
में इसके छाले पाये जाते हैं। शव परीक्षण में फेफड़ों में कई एक गोल गाँडें 
रे तथा स्वाँस नली एवम्‌ भोजन नलिका में भी चिन्ह मिलते हैं। त्वचा के नीचे 
. जिलेटिनस शोथ (008४7005$ 06667) का पाया जाना भी इसका एक 
लक्षण है! 
बचाव व चिकित्ता--शीप पोक्स वैक्सीन उपलब्ध है जिसका सामयिक 
.. प्रयोग किया जाना चाहिये। रोगी पशु को एन्टीवायोटिक तथा टोनिक्स 
.. चिकित्सा कई दिन तक दी जानी चाहिये ताकि दूसरे उत्पातों से पशु हानिन 
... होने पाये। द 






















2. फाउल-पाक्स (#0ए) ९65) 


.... मुगियों तथा अन्य पक्षियों में एक क्श07996 एप से फैलने वाला 
._ संक्रामक रोग है जिसमें त्वचा पर मंस्से की भाँति उभाड़ तथा मुँह गुहा में 
.. सड़ा हुआ पदार्थ सा मिलता है।... 

.. इस देश में यह मुख्यतः गर्मियों में फैलता है तथा स्पर्श मात्र से ही 
. दूसरी पक्षियों में भी हो जाता है। रोग के उत्पन्न होने में 5 से 0 दिन _ 

१ लगते हैं।. द 
..._ लक्षण--शरीर के पंखरहित भागों में मस्से की तरह के उभाड़ जो कई 
.. एक साथ मिल जाते हैं। सर, कोम्ब, वाटल्स तथा ठाँगों पर यह विशेष रूप 
.._ से प्रगठ होते हैं। मूँह में सड़ी हुई झिल्ली सी बन जाती है जिससे निगलने 
.. में कष्ठ होता है तथा स्वाँस भी रुँधने लगती है। आँखें सूज जाती हैं और... 

उनमें चिपकने वाला गाढ़ा स्राव भर जाता है | सुस्ती, भूख न लगता तथा... 
उत्पादन गिर जाना स्वाभाविक हो जाता है । कि 

.. रोग का बबाव--नई पक्षियों को 4 दिन तक अलग रखें दो बे 









मैलीन से धुलाई कर दें । #0ज एक... 


क्‍ द कीजिये । 
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ए8८०॥० का प्रयोग 8८७7४80488४0॥ विधि से किया जाय । इसके 4 दिन 
बाद शणण्यांए बन जाती है तथा यह चार माह तक रहती है । एक वर्ष के 


उपरान्त ४४००४४४०४० करते रहना चाहिये । बीज 
80॥ 7.०शं०0४$ पर मरक्‍यूरो क्रोम का लोशन प्रयोग करने से पक्षी 


' शीघ्र स्वस्थ हो जाती है । ॥ए67 €हएए४०६ & 8-20790०5 $0000०॥ को 


पीने के पानी में दिया जावे |... पा क्‍ 
. नोढ--संक्रामक रोगों से बच जाने के पश्चात्‌ मुरगियों को [/70] (.छ.) 
कई दिन तक सेवन कराना चाहिये । इसे मुर्गी आहार में मिलकर खिलाया 
जा सकता है । कह 
प्रश्नावली 


।. गायों में पाये जाने वाले खरपका-मूँहपका रोग का सविस्तार वर्णन 


2. संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । 
() पोकनी रोग का निदान । 
(2) पोकनी से मृत पशु के शव परीक्षण के चिन्ह । 
(3) एफ० एम० डी० वेक्‍्सीन । 
3. पशुओं में पाये जाने वाले रेबीज का कारण, लक्षण, निदान, बचाव 
तथा चिकित्सा आदि पर सविस्तार प्रकाश डालिये । 
4, डाग डिस्टेम्पर रोग का सविस्तार वर्णन कीजिये । 
5. निम्नाँकित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । 
(]) आई० सी० एच० ।. 
(2) स्वाइन फीवर । 
(3) रानीखेत डिजीज । 
6. एविएन ल्यूकोसिप्त कम्प्लेक्स का विस्तृत उल्लेख कीजिये । 


7, टिप्पणी कीजिये । 

() शीप पाक्स । 

(2) मैरेक्स डिजीज |. 
3)फाउल पाक्स 4“ 
4) पारवो वाइरस डिजीज । .-.* 













९3 | निदान, बचाव एवम्‌ वघिकित्सा 


| ([साँंटिपडं शिब्ाइशंधि ॥8238८8, 67 42887085 
ए?-€एलप्रएप 76 77८४४४८7४) 














। 5 अप पशुओं में अन्त: कृमियों के कारण कई एक रोग उत्पन्न होते हैं ॥ जिनके. 
... फलस्वरूप यह आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं रह जाते हैं। इन रोगों में 
. से कुछ रोग तो इतने घातक होते हैं कि देखते-देखते पशुओं के झुन्ड के झुन्ड 


(विशेषकर भेंड्रों एवं मुगियों के झुन्ड) एकदम नष्ट हो जाते हैं। मुख्यत 


| ४ क्रमियों का अपने मेजवानों से “जियों और जीने दो” का घनिष्ट सम्बन्ध 


.. रहता है | इसके अनुसार इनका मेजवान बहुत समय तक जीवित रहे, चाहे 




















रे [8 48 96860 76[800॥909. ” भेंडों में क्ृमियों का प्रकोप सबसे अधिक 
पाया जाता है । इनके सम्बन्ध में तो यहाँ तक कहा जाता है कि इनको 


' द लेती हैं--- 796 8॥089 8898 ““# ९८७ 768 (48686 ॥07 एछथा9शाह्ड, + शत 
.. [76 0878 ० ॥980.१? 70 मी 

5 .. अतः कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों को मुख्यतः तीन भागों में वर्णित 
. किया जा सकता है कम द 


रा किया जा सकता है 





_ भले ही वह रुप्णा अवस्था में ही क्‍यों न रहे क्योंकि मेजवान के जीवन से ही... 
..... इन कृमियों का जीवन है। इसीलिए संसार के समस्त सम्बन्धों में सबसे 
:. झनिष्ठतम सम्बन्ध यही माना जाता है। “प्लठश शक्माबशठ इलबाणाआंकफ 


. थरदि कृरमियों से मुक्त रखा जाय तो शेष अपनी सभी परिचर्या यह स्वयं कर _ 


... () वह रोग जो गोला कृमि (8००४०-७४००४$) से उत्पन्न होते ्ै क्‍ क्‍ 
. तथा जिन्हें एक साथ निमैशोडिएसिस (]ए८०४/०0/8&85) के नाम से वणित 


(2) वह रोग जो चपटे कृमि (£#]4& छ०7७) से उत्पन्न होते हैं तथा है 7 
जिन्हें एक साथ द्िमेटोडिएपिस (प्रा७7000|988) के रूप में वर्शायाजा 


.... पर पेट रगड़ना, खाँसता, दाँत किटकिटाना आदि लक्षण भी पाये जाते हैं। 
.. उदर बढ़कर लटकने लगता है और इसे 706 80॥ए कहा जाता है । 


६ /89:<) 


(3) वह रोग जो फीता कृमि (7896 ए०7०७) से उत्पन्न होते हैं तथा. 
इन्हें सिस्टोडिएसिस (0०808[4»ं$) कहकर वर्णित किया जा सकता है। 


निमेटोडिएसिस (१२८४४४(००988) 


.. मुख्य रूप से निम्नलिखित गोल कृमि इस रोग को उत्पन्त करते हैं :-- 
_. हिमान्कस कन्टार्टस (छ॥ब-शाणा०ाए४-(०॥0075) पा 
2, मिसिस्टोसिरस-डिजीटेटस ((९०ं४ण०्लाएाए४-ता808) 
3. ओस्टरटेजिया-ओस्टरटेजाई (02684 0४67848) 
4, ट्राइकोस्ट्राल्याइलस (प०४०४४४०ा8 जप) 
. 5. कोपेरिया ((०0%०79) 
6, एस्केरिया (850७779 ) 
- य. इसोफंगस्टोमम (08९8077288 75४ ० ) 
8. टोक्सोकेरा (॥0%00478 ॥ (४४४ ७00 9०७5) 


9. एन्काइलोस्टोम (#॥0॥ए0807| 3 प्र०0६ 
0. ब्यूनोस्टोम ( क्रघ्ा09076 )._) शणा5 


, स्ट्रान्याइलस (8#7ण8ए05) 

2. आवजूरिस (059078) 

अधिकतर इन कृमियों की मिश्रित उपस्थिति से ही यह रोग उत्पन्न होता 
है तथा यहु॒पशु के उदर एवम्‌ अन्तड़ियों को लगभग एक साथ ही ग्रसित । 
करते हैं । इसलिये इस रोग को पैरासिटिक-गैस्ट्रो-इन्ट राइटिस (९&4आ[०- 
24800०76708) के नाम से भी जाना जाता है। 

लक्षण--सामान्य रूप से आहार लेते रहने के उपरान्त भी पशु धीरे- 
धीरे दुर्बल होने लगता है, तापमान सामान्य या कभ हो जाता है, कभी-कभी _ 


_ अपच, पेट फूल जाना तथा कभी-कभी पतले दस्त होने लगते हैं, पशु की 


वचा की चमक समाप्त हो जाती है, सुस्त हो जाता है तथा उसकी उत्पा- 
दकता में कमी आ जाती है और कार्यक्षमता क्षीण हो जाती है। अग्निम्र 
अवस्था में पशु की भूख भी कम हो जाती है। गाय, भैंस, भेंड तथा बकरी 


.. में जबड़े के नीचे एडिमा (800/6 $89) प्रगट हो जाता है । शरीर में पानी 
... की मात्रा कम हो जाती है । पा, द 


कुत्तों तथा बिल्लियों में उपरोक्त लक्षणों के अतिरिक्त, रक्तात्पता, जमीन _ 


























पुष्टि हो जाती 


_.. फिनोथाइजीन 
_ 2... नीलबर्म 


. 4... क्यूरामिन्य 


3. निलजांन/ ० 


(__90 ) 


_ रोगी पशु के मल (86०४७) के परीक्षण के उपरान्त सम्बन्धित कृमियों की 


ः चिकित्सा - निम्नांकित औषधियों में से किसी एक औषधि का प्रयोग 

। किया जाता है और उसी औषधि को एक माह के अन्तराल पर पुनः पिलाया 

' जाता है। वैसे, समय-समय पर इन औषधियों के पिलाने परिवर्तन करते 

. रहना चाहिये ताकि कृमि, औषधि विशेष के विरुद्ध अवरोधकता (708 
0९४४४9708) न ग्रहण कर सके । 


. क्र० सं० औषधि का नाम गा प्र/भिंस भेंड/|बकरी कुत्ता/बिल्ली धुर्गी सुकर 


30-40 5-30 ला अमन । अनन 
ग्राम ग्राम: 
60775. 7.-2 ते ता ना | न+ 
ग्राम ग्राम 
30-60. 0-30 . 
ग्राम. ग्राम 
8-0: 5 5० ८ 7]07- ]-9 
ग्राम ग्राम .....- गआ्रास ग्राम 
4 लीटर 
पानी में 
00 भुर्गी 
के लिए | 


जु0-400: 207 0 ६०० ० 
5 “जिंक ली० मि० ली० ह द पक 2 
बकल आओ “वक्त उपज अऊ 
रा “ । मि०ली० मभि० ली० १० 0 मी 
.. . 5-0 5: 7 5 इ-30 05% ॑+ 
..... पमि०ग्रा० मि०ग॥्रा० मि० ग्रा० दाने में. पा 
५ हा प्रति कि ओह 
.. पग्रामशरीर ग्राम शरीर ग्राम शरीर... 
5 भार... वार 





_लो- प्रति किलो- प्रति किलो- 





श 


( 9] -) 


हक 5 038 क्‍ 
]0... थायोफेनेट को 7 
(00 ग्राम 25-50 0-5 -- ल्‍-+ - 
4 लीटर पानी मि० ली० मि० ली० 
में: >प्रति 50: : हे 
. किलोग्राम. 
अब कए शरीर भार क्‍ व 
बैतमिन्थ-ाी-फोर्ट एकबोलस 8-8 मिलीग्राम >+ “5 -“+ 
 (:88 ग्राम) प्रति 200 की -2 टेबलेट दम ह 
5: किलोग्राम : हे 
शरीर भार द द 
- लिवर इबए्ट्रेक्ट 5-]0 2-85 7-2 [मि० 2-3 


... विद बी-कम्प्लेक्स मिन्‍्ली० मिन्ली० मिण्ली० ली० मिब्ली० 
पा [पा व|छ . 7|ण  ॥|छ वए 
| जल 8 हे द 
बेलामिल 2-5 2 7-3 मि०- 5 प्ि' 
.. मिण्ली० मिग्ली० मिण्ली० ली० ली० 
ए. वैणि व | व[ए 

था हु । जज 
बी-काॉमइल .. उँ0 5 #-4 7-2 ] मिं० वे मि 
द मिल्ली० मि०्ली० |सिण्ली० ली० ली०. 
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एन्काइलोस्टोमिएसिस 
([8709ए0800णांबंड 07 निठठज्ञणएा ल्‍082386) 


यह रोग क॒त्तों तथा बिल्लियों में अधिक पाया जाता है। पशु धीरे-धीरे 
_ रक्ताल्पता से पीड़ित होकर दुर्बंल हो जाता है। खाँसी आने के साथ-साथ 
स्वॉस लेने में भी कष्ट उत्पन्न हो जाता है। हे 
चिक्षित्सा --() एन्काइलोल औषधि को कुत्ते तथा बिल्ली के शरीर 
भार के अनुरूप निर्धारित मात्रा में प्रयोग किया जावे । द 
(2) हिमैटिनिक टानिक जैसे इरिप्रोटोन सीरप -2 टी. स्पुनफुल, दित 
गे बार, कई दिनों तक दिया जावे । 
(3) पौष्टिक और सुपाच्य आहार की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे । 


2. ट्मिटोडिएसिस (796009/00999) 


द _ इसके अन्तर्गत चपटे कृमि (7[86 ए़०7४08) से उत्पन्त होने वाले रोग . 
. आते हैं और यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं । 
(]) फैसिओलिएसिस (888०० ० 7ए ४४४ क्‍282886 ) 


.._7088256) 
( 3) सिस्टोसोमिएसिस ( 8080507ं।्भंड ० डकात्ण्व छाए:8 
 086288) आह द द 
_ (१) फंसिओलिएसिस (#882०णॉं2अ5) 
धर रन जीत आन, 
_ लिवरफ्लूक डिसीज (॥/ए७7 गिएा:० 0क्‍50886) 
४ या हक 
लिवर राद (/ए०7 70) 


यह जुशाली करने वाले पशुओं का रोग है, जिसमें 788008-8 84008 
या £#9880००4-॥०098002 नामक फ्लूक के कारण पशु का यक्ृत स्थान-स्थान _ 
पर सड़ जाता है या बहुत कड़ा हो जाता है । आम 


लक्षण--पशु का धीरे-धीरे दुर्बंल हो जाना, उत्पादन तथा कार्य करने की _ 








(2) एम्फिस्टोमिएसिस (67780!रंबशंड 9 #0गाबणी शप8 का 


रे ... शक्ति का क्षीण हो जाना, अपच या दस्त आना । सवमैक्सिलरी एडिमा तथा... 


०93: 


यह रोग बहुधा तराई तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में अधिक पाया जाता 
है तथा एक ग्राम में एक साथ ही कई एक पशु पीड़ित मिल सकते हैं। 


पशु के मल की सूक्ष्मदर्शी यन्त्र से परीक्षा करने पर 8880० ४8285 
की उपस्थिति इस रोग की पुष्टि करता है । 


चिकित्सा--निम्तांकित औषधियों में से किसी एक औषधि का प्रयोग 
करें और एक माह के उपरान्त उसी औषधि का पुनः सेवन करा दें । 


औषधि. गाय[भैंस..... मेड बकरी 


:..:>& ([[) घब्बबकी०-नाशा०.. 20-40 आराम... $-2 ब्राम_ 
क्‍ . (2) 0बाकणा पथ 5-]0 मि० ली०.. 2-4 मि० ली० 
(0706 (८.7'.८.) (इसका पान मैग-सल्फ के 
घोल या मदठे के साथ 
लक हम करावें) क्‍ 
(9) खां 30-]00 मि० ली० 0-30 मि०्ली० 
(4) सडक 30-400 मि० ली० 5-20 मि० ली० 
(5) पा०१85 ()(, 8.) :5 मि० ली० प्रति 50 किण्ग्रा० 
34% 850प/0. .. शरीर भार पर, $|० विधि से प्रयोग करें। 
उपरोक्त औषधि के साथ-साथ (8507७ या शल्य या एडंएंपा 


90708|000॥86--गाय|भिंस को 200-500 मि० ली० और भेंड/|बकरी को 
50-]00 मि० ली० ॥/९ तथा $/० विधि से दिया जावे । ह 








82 [4ए० ([. स.)--गाय|मैंस को 50 ग्राम और भेंड/|बकरी के | 0 ग्राम. 
|... प्रतिदिन 0 दिन तक खिलायें । हक 
. (2) एम्फिस्टोमिएसिस (&॥॥9ए॥8077 285) 
या 


स्टमक फ्लक डिजीज (80079० 7 ?|ए४८ ॥086956) 

जा 

गिलर या पिदूदू (जाकर ० शंह्००0) * 

.. गाय, भैंस, भेंड तथा बकरी में यह रोग एश्वश्ाएस्रंशणएणए/ तथा. 
.._ 0०097:7०ण०४ 70८&४ से उत्पन्न होता है । मा 
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प्रौढ़ कृमि पशु के रुमेन तथा रेटीकुलम में पाये जाते हैं और यह हानि- 
कारक नहीं होते हैं परन्तु युवा कृमि ([प्राग्र#ए्ा० 0:०४) एवोमेजम एवं 
ड्यूडनम में पाये जाते हैं और यह क्ृमि बड़े हानिकारक होते हैं तथा रोग 
उत्पन्न करते हैं 


. लक्षण--युवा कृमि सरसों के दाने के आकार के बहुत अधिक संख्या में 


होते हैं तथा तीत्र अतिसार (तेज दस्त) उत्पन्न करते हैं ओर यह दस्त बदबू- 


दार एवम्‌ रक्तयुक्त भी हो सकते हैं। पशु के शरीर में पानी की कमी 
(0७॥94780००) हो जाती है तथा पशु दुर्बल हो जाता है। सब मैक्जिलरी 
एडिमा (80/॥6 [2७) इस रोग का विशेष लक्षण है । 746०७ छक्षाएं।- 
(0०0 करने पर ?2०777#8/07765 के 7888 का मिलना इस रोग की 
पुष्टि करता है । इस रोग की तीब्र अवस्था में कई एक भेड़ें एक साथ मर 
सकती हैं। द 
चखिकिश्सा---लिफर फ्लूक रोग की भाँति की जाय । 
भेंडों में एमफिस्टोसिएसिस. धेंडों मे लिवरफ्लुक _ 


]. सितम्बर के अन्तिम सप्ताह ै. तीर अवस्था में जनवरी तथा 
से दिसम्बर तक पाया जाता... फरवरी माह में तथा क्रोनिक 
न्‍्य ... फार्म में मार्च तथा अप्रैल तक 

कक पाया जाता है । ३ 

2, यह रोग बहुधा पाया जाता है। 2. यह रोग कम पाया जाता है। 


3, एवोमेजम तथा ड्यूडिनम 3. लिवर, गालब्लेडर तथा 
में इम्मेच्योर एम्फिस्टोम्स..._ बाइल डक्‍्ट में फ्लूक्स मिलते 





भनोट---भेंड, बकरी, गाय तथा भैंस आदि को कृमिनाशक औषधि के 


पान कराने के दो दिन पूर्व से आठ दिन तक ॥/ए० (. प्र.) का उचित _ 
 मात्ा में प्रयोग करता बहुत लाभकारी होता है । - 


भेंड पालक अपनी भेड़ों को सामुहिक ओषधिपान माह बार 











पर .... निम्नांकित ढंग से करावें 
.. साह का नाम, ... ओषधि तथा उसकी... क्षन्य विवरण 
मा 0 मात्रा प्रति घड़े... ह रा 
मा ... शीप पाक्स 





विसनेशन 





 फरवरो 





अप्रैल 
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) सी०्टी०्सी० 2 से 4 मिग्ली०७ -- 
यो 5४. . 
2) जैनिल-40 से 5 मि० ली० 
या 
3) निलज्ञान-0 से 45 मि० ली० 
या 
4) हेक्‍्जाक्लो रोफेन-8 से 42 ग्राम 
या 
5) डिस्टोडीन 09 मि० ग्राम-2 
से 3 टेवलेट 
) नीलवर्म । से :5 ग्राम शियरिंग 
क्‍ का! द ऊन काटना) 
2) क्यूरामिन्थ । से ! 5 ग्राम हक“ 
3) पिपराजीन लिक्युइड-0 से 
5 मि० ली० 
या 
4) पैनाकुर-0:6 ग्राम 
या 
5) वरमेकक्‍्स लिकुइड-40 से 5 
मिण्लीण० 


(जैसे मार्च माह में) । 


(जैसे जून माह में) 
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अबटूबर (जैसे सितम्बर माह में)... (!) शियरिग 
द (2) एच० एस० 
द हे बेक्सिनेसन 
नवस्थर .. लश3०2 लि आर० पी० 
हि क्‍ 0० बैक्सिनेसन 
_ (यदि आवश्यक 

राह जे आर हो) 
विसस्थर (जैसे अक्टूबर माह में) द आर० पी० 
| .......... बैक्सिनेसन 
(यदि आवश्यक 

. हो) 
सामूहिक औषधिपान कार्यक्रम इस प्रकार से सुनिश्चित किया जावे कि 
बार-बार एक ही औषधि का प्रयोग न हो | ऐसा करते से कमियों में औषधि- 
. प्रतिरोध शक्ति नहीं बनने पाती है। . क्‍ 
.. _], ई० टी० (इस्टरोटोक्सीसियाँ) वैक्सनेसन--पहली बार इस वैक्सीन 
... की 2:5 मि० ली० सबकट विधि से दी जाती है जिसे 4 दिन के अन्तराल 
.... में उपरोक्त माता में पुनः दिया जाता है । इसके उपरान्त यह बैक्सीन वर्ष में 
.. मात्र एक बार 5 मि० ली० मात्रा में सबकट विधि से दी जाती है । 
.... 2. एच० एस० वेक््सिनेसन-(अ) एच० एस० आयल एडजुवेन्ट वैक्सीन 
. ..._] मि० ली० इन्ट्रामस्क्युलर विधि से: दी जाती है (ब) अन्य एच० एस० 
..... बैक्सीन 3 मि० ली० सवकट विधि से दी जाती है । क्‍ क्‍ 
3. शीप पावस वेक्सिनेसन--वैक्सीन के साथ उपलब्ध निर्देशों के 


५ 
. 
! 
















हा 4 हे र₹० पो० वेविसनेसन--लेपिनाइज्ड वैक्सीन से । _ क्‍ क्‍ 
(3) रक्‍त में चपटे क्ृमि (8000 7१घ:6४) 































( ॥97 ) 


लक्षण--प्रा रम्भ में पशु छींकना प्रारम्भ करता है तत्पश्चात्‌. एक या. 
दोनों नथुनों से श्राव बहने लगता है तथा पशु को स्वाँस लेने में कष्ट होता है 
और यह लक्षण कार्य करने के समय अधिक उभड़े हुये प्रतीत होते हैं। रोग 
के बढ़ने पर नथुनों के अन्दर का भाग लीजन्स से रुंधने लगता है एवं नथुनों 
से आने वाले श्राव में रक्त भी आने लगता है। इस स्थिति में पशु को साँस 
लेने में अपार कष्ट होता है तथा नथुनों से तेज ध्वनि करने लगता है जिसे 
काफी दूरी से सुना जा सकता है। 2०७. उप 

बिकित्सा--निम्नांकित औषधिगशों में से किसी एक का प्रयोग करें। 

. छाशा-४796॥0 [% 8ठ5000॥ 0 ]एठशआहों 8476 400 पा 
[(एशा०ए/ए, $0 98 7०9०2 8व ०7 24 प्र0परा$ 88 3 ६0 4 000880॥5 


2. &गाधरंग्शाभात6 (४8) 5 जी 86०9 जाए, ॥0 9४ 70096- 
&ं6्त छः 48 पड &6 4 00 6 00088075) । ह 
पशु के अधिक दुर्बंल हो जाने पर शाक्ियांत 9 €०7रफ़ाछ-न/एश' 
67४०७ को ॥|9 विधि से 4 से 6 दिन तक दिया जाय । 
3, सिस्टोडिएसिस 
((५४00/488) 
उपरोक्त रोग फीता कृमि (7879०फ००॥४8) से उत्पन्न होता है तथा इसे 
टीनिएसिस (72०78 $) भी कहते हैं । यह रोग प्राय: सभी पशुओं में पाया ._ 
जाता है परन्तु कुत्तों एवम्‌ मुगियों में बहुत अधिकता से पाया जाता है और 
बड़ा हानिकारक होता है । 
एक फीता क्ृमि में सैकड़ों टुकड़े होते हैं और प्रत्येक टुकड़ा अपने में एक 
सम्पूर्ण इकाई है तथा एक टुकड़ा बहुत से अन्डे पैदा कर सकता है । 
गाय, भैंस, भेंड तथा बकरी में +/077629, #पाथााए। तथा आतंक 
आदि फीता कृमि पाये जाते हैं तथा बछड़े|बछिये एवं मेमने में हातिकारंक 
: होते हैं । कुत्तों में मुख्यतः पांव धएव8०॥8, ।, ठशंड, ग. कांझगिकांड,._ 
. . प्राणाधं०्णछ5 तथा 7', 8७78॥8 और मुर्गियों में 708एश४॥०७, रिक्षा/शाा4, 
.. #्ा788004078 $9, के फीता क्ृमि प्राये जाते हैं आप 
























. आदि मुझ्य लक्षण हैं । मुर्गियों में अन्डों बस | का उत्पादन कम हो जाता हैं 


( 98 । . ) 


चिकित्सा 
[. एह&ए98 -- 7908 2-5 ग्राम, 08(/--0.35- ग्राम, ?009709 | ग्राम 
80977 
पए४2ए-- ४ ग्राम 
2, ॥छ्णो--4-6 ग्राम, /2-% दाने में मिला कर 
या द 
3, फ़्णजां॥--5-0 ॥8/68 8. जप, 0.03% ॥॥ ६6९० 
.. मोह--लहसुन का एक-एक टुकड़ा भी (प्रतिपक्षी) इन क्ृमियों को नष्ट 
करता है । 


[[४०४०0 या क्‍ए४--३ 2 या ॥एशथ रडत/वएछा & 8-007रए०5४ 8शपछ 
भी अवश्य पिलाना चाहिये। 7/४०0 औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है । 


| .._पृ७७आं[--मुगियों को । प्रतिशत की दर से राशन में मिलाकर एक बार 
... खिलावें तथा एक माह के उपरान्त पुनः खिलावें । 


कर . पृछक्याी--गाय|भैंस 50-75 ग्राम, भेंड/|बकरी 0-5 ग्राम । इसे गुड़ 
..... के साथ दिया जाय तथा एक सप्ताह के बाद पुनः देना चाहिये । 
प्रोटोज्ञोअन डिजीजेज (?70002097 78298८5) 


इस श्रेणी में वहु रोग आते हैं जो विभिन्न प्रकार के ?700080& से 
.. उत्पन्न होते हैं जैसे 00०००१0अंड, 840०8०भंड, प्रशक्ेक्षां्अं४ तथा प9- 
.... एथ050रांब४ं5 आदि । 





. कोक्सी डिओसिस (०८८ ००शं8) 


मुख्यतः: मुरगियों, बछड़े-बछियों, भेंड/|बकरियों का रोग है जिसमें पशु 

 ई को. केस ग्रधारण से तेज रक्त युक्त अतिसार होता है तथा पशु या पक्षी दुर्बल हो 
जाता काता है । इससे पक्षियों में मृत्यू बहुत अधिक होती है । 

पर इस रोग की उत्पत्ति का कारण, (१86 में एगलां4-गाएगा, 2, 50एं । 

. भेंड व बकरी में 8. ॥|0०॥8, कुत्ते व बिल्‍ली में [805904-छ 80708, 7.. 

- इचएण(3; 7. .०88 तथा श मुगियों में छ. (07०08, 8. आऋ०्टठ्याएंड तथा 8, 





















है घोड़ों तैः > | में (-0०००७०४४ रोग ४ गे तहीं पाया द है हा । 


| की) 8 5 
| हे नि 


। का तत्वेजलब्भापबीटीटक कक्ष कपकाकता9५20६०पप- शी ०. 
(५ ॥शानहेंग:। ४ 
कैक/)ाें 


( 


लक्षण--रक्त युक्त अतिसार इस रोग का प्रमुख लक्षण' है । पशु या पक्षी 

दुबल हो जाता है, लेट जाता है तथा ज्वर नहीं होता । मल की जाँच करने 
र 00०ए४ मिलते हैं। 

चिकित्सा --() $09080770॥76 33/3%:--7/ए तीन या चार दिन 





हे तक दी जावे। ......्््््््र्<& क्‍ 
बछिया/बछड़े .... 20-50 मिण ली० 
या मुर्गी . 2-5 मि० ली० 
(2) 80॥76 बछिया/|बछड़ों 0-60 मि० ली० प्रति दिन. 
क्‍ तीन दिन तक पिलावें। 
या... मुर्गी ]-4 मि० ली० तीन दिन तक पिलावें । 
(3) इणज्ाब्गणांगार 6% (०७ 500007)._ मुगियों के 
द (85४ में 0.4% 
दर से मिला दें । 
या 
(4) $परफ्ञाब्पृपराएएटाएाद..._ . मुग्रियों के ॥(७४॥ में 
0.% की दर से 
मिला 
या | किए 
(5) 0००थॉंण्या ?शव्णांड 25%... बचाव हेतु. 500 ग्राम 
स द प्रति 8000 कि० 
आहार में |... 


.. चिकित्सा हेतु 7000-500 


ग्राम प्रति 7000 कि० 
आहार में । 


उपरोक्त औषधि के साथ-साथ, 7.ए--52 या ए080 छ#िजफ्र का 


सेवन भी अवश्य करायें । 

द 2. बबेसिओसिस (837८झं०शंड) 
हि या 07" कल 
पाइरोप्लाजमोसिप्त (270798077085) क्‍ 

बोवाइन पाइरोप्लाजमोसिस (80एशं॥6-श7००)3४77088) 
टिक फीवर या रेडवाटर इन केटल॑ 


यह गाय/भैंस वंश के पशुओं का रोग 
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आना (प्॒७आ08097776७) तथा पशु को साधारण से तीत्र ज्वेर आना 


.. मुख्य लक्षण पाये जाते हैं। इसकी उत्त्ति का कारण 890688-980ए॥9 


नामक ?7002009 है । 


लक्षण--अचानक पशु को 40.5-42"0 तापमान हो जाता है, पशु की 
भूख कम हो जाती है तथा सुस्त हो जाता है। लाल रक्तकणों के विनाश 
होने के कारण रक्ताल्पता हो जाती है तथा मूत्र में 88०॥०2097 आने के 
कारण मूत्र लाल हो जाता है। तीत्र अवस्था में पशुओं की 90% तक मृत्यु 
हो सकती है । क्‍ 
शवपरीक्षण--तिल्ली का बहुत बढ़ जाना, मृत्नाशय में लाल मूत्र का 
होना, रक्त का पतला हो जाना, यकृत का बढ़ जाना तथा हृदय, सीरस 


मैम्बरेन्स, आमाशय तथा असन्तड़ियों में रक्तश्राव (8०वएा05685) का 
होना क्‍ 


रक्‍त की जाँच करने पर लाल रक्‍त कणों के अन्दर दो ?९€४४॥8७९० 


का द . 80968 जिनके ?07/०6-०॥५$ आपस में मिले होते हैं, यही 8. एा8श0ग॥]॥4 द 
.. होते है। 


बिक्षित्सा--निम्नांकित औषधियों में से किसी एक औषधि का प्रयोग 
करे । 
() ॥7४78४ 306--% 807४0 00-200 मि० ली० 7/९ 
.._ (2) 8०७०॥--5-9 ग्राम 30-60 मि० ली० पानी में ॥/7. इसे 48 
. घच्टे बाद दोहरा देवें। 
(3) 80000 '"क्षाईप्रशं०ा भी किया जा सकता है। कि 
(4) ॥ए७/ एडाइ० जाति 8-007एछ० -१0-45 मि० ली० ॥[ए 


5: पवधि से प्रतिदिन, 5 दिन तक देंवे। 


। खिला दें । 


(9) ॥एण (7. प्र. )- 40-50 ग्राम प्रतिदित 0 दिन तक 


नोट--कुत्तों में क्‍ भी 776: छल्स्णः होता है। इसलिये जिस कुत्ते को 


| रकताल्पता हो और उसे ज्वर बना रहता हो तो उसके रक्‍त का परीक्षण क्‍ 
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गृपालआलएं8-४090!908 नामक ?7०0०208 से उत्पन्न होता है। इस रोग का 
प्रसार 7१0:5 के द्वारा होता है । 


.. लक्षण--उच्च तापमान जो कई दिनों तक बना रहता है, लिम्फ नोड्स 
की सूजन, स्वांस कष्ट, रक्तयुक्त मल, भूख न लगना, दुर्बलता और पशु की 
मृत्यु हो जाना । 

लिम्फ-नो डस तथा स्प्लीन से प्राप्त की गई 89683 में (00०॥६ 8]0७ 

800॥65 की उपस्थिति से इस रोग की पुष्टि होती है । 80006 $णा6क की 
(०7759 88778 करके परीक्षण करने पर लाल रक्त कणों (. 8. ८.) में 
] से $ तक ?०४7-$89760 800॥68 मिलती है जो एक दूसरे से पृथक-पृथक 
होती हैं । इन 80068 के एक सिरे पर लाल विन्दु तथा इनका (४०फ4शा॥ 
नीला मिलता है । द 


शव-परीक्षण में स्प्लीन, लिवर तथा लिम्फनोड्स बहुत बढ़ी हुई 
. मिलती है। 


खचिकित्सा--(]) 96८7॥--5-9 ग्राम, 30-60 मि० ली० पानी में 


.... घोलकर 7/7 विधि से दें । इसे 48 घन्टे के उपराब्त पुनः देवें । 


. (2) एश-ऊ78०- जात 8 0077965--]0-5 मि० ली० 7/ 
विधि से 4 या 5 दिन तक दिया जावे । 


(3) &णा०॥एशं॥ या 86०॥॥--500 मिलीग्राम, प्रतिदिन 4 या 5 


दिन तक /7 विधि से देवें । इनके स्थान पर &फएा८०॥ए७ं॥ भी इसी मात्रा 
में दिया जा सकता है। ह 


द (4) रि०४८७४४४--500-000 मिली ग्राम [[ए विधि से 5 दिन तक 
दी जावे । 2 


(5) मधा889७7॥ 88088 --50 ग्राम तथा ॥ए0-50 ग्राम प्रतिदिन । द 
गुड़ के साथ 0 दिन तक खिलाये जावें। ल्‍ मा 
... नोट--निम्तांकित चिकित्सा से इस रोग में आशातोत लाभ होता है-- । 

.._ प्रथम विन--छरेथाथं। निर्धारित माता में [|ए विधि द्वारा । 


द्वितोष दिन--05ए४९०॥ या ]श्ाध्याएशत निर्धारित मात्रा के व। 
.. विधि द्वारा । बा कक छ 














. तृतीय दि देन- इन्‌--- 306४] उपरोक्ताबुसार 
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चतुर्थ दिव--द्वितीय दिन की चिकित्सानुसार । 
. पंचम दिन-- 82०४ उपरोक्‍तानुसार । 
.._ घष्दम दिन--द्वितीय दिन की चिकित्सानुसार। 
. उपरोक्त औषधियों के अतिरिक्त ॥एशआ-फछत्बछ ज्ञात 8-(07065 
. 0-5 मि० ली० प्रतिदिन का विधि से तथा 70०570$6 $श्ा॥6 या 
65 उचित मात्रा में [/ए बिधि से अवश्य ही दिया जाय । 


4. द्िपैनोसोमिएसिस (77एए०08077 828) 
गे सरा (8777) पा 

यह रोग लगभग सभी प्रकार के पशुओं में पाया जाता है परन्तु गाय/भैंस 
वंशीय पशुओं एवम्‌ ऊटों में इसका प्रकोप अधिक होता है। यह 777क्ा०- 
8078 नामक शि02007 से फैलता है। ॥709|क्ाा03074-8एक्षाईं , 7". 

(१०0820०४086 तथा 7'. ४४०४४ इसकी मुख्य 556०ं९$ हैं।. | द 
ः . लक्षण--पशु सुस्त हो जाता है तथा चलने फिरने एवम्‌ कार्य करने में 
... अरुचि हो जाती है। 39 5 से 48९0 तक तापमान हो जाता है तथा 


...._ पशु लड़खड़ाकर चलता है और यहाँ तक कि वह चक्कर करने लगता है तथा... 
... गिर जाता है| दुर्बलता, स्वांस कष्ट, लार गिरना तथा जल्दी-जल्दी थोड़ी... 


... मात्रा में मल तथा मूत्र निकलना, एकदम सुस्त हो जाना, अचानक उत्तेजित 
.. हो जाना । 9009-890088 कम हो जाता है।.. 
... लेखक ने बहुधा यह देखा है कि पशु अपना सर दीवाल या पेड़ में भिड़ा- 
.... कर बेहोश खड़ा रहता है या बँधी हुई रस्सी को खींचकर दीवाल के सहारे 
... बुत्त होकर खड़ा हो जाता है। कभी-कभी हो पशु अपने सर को धूरे में 
... घुसेड़कर खड़ा रहता है 0 
.... इस रोग से प्रभावित ऊंट शीघ्रता से थक जाता है, उसका पिंपशाए कम 
.. हो जाता है, ए०एंपरा०ा५७ में ९०४८०७७८ मिलती है । तापमान बना रहता 
..॑. है परन्तु अधिक और कम होता रहता है तथा 8006 झश्य्या के प्ररीक्षण 
.... में एब8आ० मिलेगा । इस पशु में यह रोग तीन वर्षों तक बना रह सकता है 
५... इसलिये इसे तिबरसा भी कहते हैं । आँखें सेव बहती रहती हैं तथा उनमें 





। । ।॒ | कीचड़ आता रहता है पशु क्कां भोजन कम ही जाता है र 





है तथा वह दुर्बल हो | हा 
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(2) 870ए००७ के स्थान पर छिश८्या--5-9 ग्राम, 30-60 मि० 
ली० डिस्टिल्ड बादर में घोलकर ॥[7॥ बिधि से लगावे । 

(3) उपरोक्त औषधियों के स्थान पर ॥79०57 औषधि का प्रयोग भी 
विधिबत किया जा सकता है । 

(4) #व्ाणाएल) या #8०वा॥7 या. हैप्पएणाएल!। 500 मिलीग्राम 
[|9 विधि से चार दिन तक दें । 


(5) 065070$8 $व6 या 0]00056 $8॥॥6 या व0058--500- 
000 मि० ली० प्रतिदिन 7/ए विधि से कई दिनों तक देवें। द 

(6) [#एथ-कब० शांत 8-0070ए० भी [गा विधि से 40-5 
मि० ली० प्रतिदिन देवे। ७ की, 

नोट--सभी युवा ऊँडों को प्रतिषष 3 प्राम 8॥0ए००९४ अवश्य हो लगा 
दिया जाया करे ताकि उनसें इस रोग के होने का भय न रहु जाथ । 


5. फाइलेरिएसिस (+#"672४ं8) 
(मंज फटना) (पस्रप्रा7ए80८) (मतिया फटना) 


पशुओं में यह रोग मुख्यतः पैराफाइलेरिया-बोवीकोला (श्क्वशीक्षांब- 
50०५००8) नामक गोल क्ृमि से उत्पन्न होता है तथा यह पश्ु के रुधिर _ 
प्रवाह में पाये जाते हैं। आसाम, बंगाल तथा उड़ीसा के पशुओं में यह रोग 
स्टिफैनो-फाइले रिया आसामेन्सिस (86छक70 क्‍क9-888क0॥88) नामक 
. क्रमि से उत्पन्न होती है । फाइलेरिया क्ृमि की भादायें अन्डे न देकर लारा 
उत्पन्न (पाशंएथा०ए७५) करती हैं तथा इनके लार्वे को माइक्रों फाइलेरिया 
(शा८7णी&79) कहा जाता है । यह कीट एक बीमार पशु से स्वस्थ पशु में . 
.._ रक्त चुसनेवाले संधिपाद प्राणी (8/006 $रढंताड #क्राए0ए०4 एब्लण) 
द्वारा पहुँच कर फाइलेरिया रोग पैदा कर देता है 


... इस रोग से ग्रसित पशु को लकवा मार जाना, पैर बेकार हो जाना, नेत्न 
ज्योति का नष्ट हो जाना आवि प्रमुख दृष्परिणाम होते हैं । माइक्रोफाइलेरिया 
. के रक्त में चक्कर लगाते समय पशु की आँखों, अण्डकोषों, सुपुम्ना सांडी। 

तथा मस्तिस्क आदि में शोथ उत्पन्न हो जाता है तथा कीट पशुओं के शरीर 
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. इसकी चिकित्सा के लिये एस्थोमैंलीन (में एण्ड बेकर) की 20 एम० 
एल० मान्सपेशी में सूची बेध द्वारा 48 घन्टे के अन्तर से तीन बार लगाना 
लगभग शत प्रतिशत लाभकारी होता है । 


6, फाउल स्पाइरोकीटोसिस 
(#0एो शु/70०"22028) 


.. मुग्रियों, गिनी फाउल, टर्की, गीज तथा बत्तख आदि में 89॥#00428- 

श्कातवतहाएए नामक ९70002000 से फैलने वाला रोग है जिसमें ज्वर व 

अतिसार प्रमुख लक्षण होते हैं । बहुत अधिक संख्या में पक्षी मर जाते हैं । 

.. &789$-.ट/90०78 नामक 7(0४ के काटने से या इस 77७६ को मुर्गी 

: द्वारा खा लेने से रोग फैलता है तथा इस रोग के उत्पत्ति का समय 5 से 9 

दिन है । हा ., 

.._ लक्षण--तापमान 43*30?6 तक हो जाना, पैरों में सूजन आ जाता, 
. सर झुकाना तथा आँखें बन्द करना, अधिक प्यास लगना, हरे रंग का तीक् 


न अतिसार तथा सर मरोडना और चकराना आदि अमुख लक्षण होते हैं । जर्त्यु हि 
.... के पूर्व तापमान एकदम गिर जाना इस रोग की विशेषता है । 


..... जल 8006 #आ&क्वा के परीक्षण करने पर छा 89०० 088- 

...... पंथ मिलते हैं । द 

कप बचाव---0. ॥0, 7, या 04707085876 से ?0707ए ॥0प्घ58$- को 
.. डिस डे मु सइन्फेक्ट करके उन्हें ॥40/5 से मुक्त रखा जाबे । इस कायें हेतु ?6४00- 

... ७99 (. घर.) का एक भाग, बीस भाग पानी में मिलाकर सप्ताह में एक बार _ 





...._ तथा चार सप्ताह तक ९००४५ प्ल०७०४ की धुलाई करें। 


. चिकित्सा--[) 80०ए90०ए9०ं॥ 0.5 ग्राम ॥|छ या पल्यक्याएलं 2. क्‍ 
 मि०ली० [[ण विधि से प्रतिदिन तीन दित तक दें। || || 7 _ 
(2) $79॥80र0476 46% का प्रयोग पीने के पानी में कई हि दिनतक 














(3 ) [एटा-९्डाइ0० एाए। 8-0 ()०एए०5 50७0 या 7॥7 532 8५76 0९ 0 द 





रा का. बह मुंह द्वारा सेबत कई दितों तक करावें 5. मा 





मा का अल मात 9, २० कहे; 2 ६2: 
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से उत्पन्न होने वाला कुत्तों का एक संक्रामक रोग है जिसमें 585070-20/8768 
तथा 7207906 प्रमुख लक्षण होते हैं और 50 से 90 प्रतिशत तक मृत्यु हो 
जाती है । 

प्रभावित कुत्तों के मृत्न के स्पर्श या दूषित पानी के पीने से यह रोग 5 से 


45 दिन में प्रगट हो जाता है । 


लक्षण--यह रोग तीव्र या साधारण अवस्था में प्रगट होता है परल्तु 
सामान्यतः इसके प्रमुख लक्षणों में तापमान 39.50 से 4].0 ९८ तक बढ़ 
जाना, सुस्ती, नाक तथा मुंह से तीन्र रूप से रक्त का बहना, मसूड़ों से रक्त 
श्राव, तीत्र रक्तयुक्त अतिसार, रक्ताल्पता तथा अन्त में उ40700० हो जाना 
आदि, वर्णित किये जाते हैं । 

छाहआ-0006 8647 का (द्वाए ह/0फत ॥ए्एब्वा07 में फ्रांछा0- 


8०076 से परीक्षण करने पर 07897॥875 मिलते 


बचाव व चिकित्सा --() स्वच्छ तथा यथेष्ट मात्रा में पीने का पानी 
उपलब्ध कराना । 
. (2) रोग के बचाव हेतु &08-.,०905970श8 ४४००७॥९४ बाजार में 
उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग पशु चिकित्सा अधिकारी की सहायता से करना 


चाहिये । 


(3) 80०90 एशांजा[त॥ 0.5 : 4 ॥[0/ ए 4 0495 
० 
- एकाक्याएलं। 2 था ॥[ए त0ंक्षोप्त 07 4 6898. 


(4) इन्द्रोज ([77096) 50-)00 7 ॥/४ विधि द्वारा । 
(5) 8006 (क्षार्शए्रआं००$ भी किये जा सकते हैं । 
(6) &7प्र/ताक्राए060 766०॥68 दी जावें । दे 
(7) एक ावए जांधी 8-ए०ाफाण थे --2 7, 8, छ.._ 
ज़ां०० (क्षाए भी दिया जावे। मु गा 


8. रिग-वर्म (शिंतह-५४०७॥) 


यह पशुओं तथा मनुष्यों की त्वचा का संक्रामक रोग है जो >िफाह्ाड की ॥ 


.. विभिन्न 59००6 से उत्पन्न होता है। इसकी उत्पत्ति में | सप्ताह से 4. 


......_ सप्ताह तक का समय लगता है । यह रोग गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, 





ष . सूकर, भेड़ तथा मुर्गी आदि सी पशुओं में पाया जाता हैं।. 5 | 
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लक्षण--कम बाल वाले या बाल. रहित शरीर के भागों में ग्रोल या 
लगभग गोल आकार के ७7०8७ प्रगट होते हैं जिसमें फुन्सियों से लेकर पपड़ी 
तक बन जाती है तथा बड़ी खजली पड़ती है । 

बड़े पशुओं में सर, गर्दन, तथा गुदा के पास, घोड़ों में 8#0प्रात&5 
880८ तथा श!थग55 पर, कुत्तों में सर तथा टठागों में और मुग्गियों में सर, 
गर्दन, कोम्ब तथा वाटल्स पर यह 7.68078 मिलते हैं । | 
... चिकित्सा--संक्रमित भागों के बाल काटकर, पपड़ी आदि हटाकर टेटमो- 
साल या नीको या नीम साबुन से धुलकर सुखा लेना चाहिये। इसके उपरान्त 

निम्नलिखित औषधियों में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिये । 

- _क्णप्राद 700फ06 या 876ए/0 ठै206 40५% मरहम या. उ07200 


जा अंत 0% मरहम या ०१ ॥0066 ० (००८प्ा७ 2 से 5£ मरहम या 


- डियाशाप्रा 40:८ मरहम या कत्फाबीय 2% घोल या. ५/797००७१६ 
ए0फाणिला (5०१ $कका०ण़ा८ । भाग, #जंत 8शा200 8 भाग, ए३४०९-. 
.. ]78 30 भाग) । 

छा (. प्र.) के प्रयोग करने से इसमें चमत्कारी लाभ होता है। 


057झ्ंगप्राशं। की । से » गोली कुत्ते/।बिल्ली को प्रतिदित 2/ दिन तक 


" . खिलाने से आशातीत लाभ होता है । प०८४७ण० (. प्र.) का एक कैप्स्यूल हा अक 


प्रतिदिन प्रति कुत्ता|बिल्ली दिया जावे।... 
"५ कुत्ता|बिल्ली को ए४०ॉ-0४०॥7 4 से 2 मि० ली० 7/० विधि से 7 
... से]0 दिन तक दिया जावि। ै 
ला मेनज या स्केबीज (४७02८ ०" 52८4068) 
खाज या खजली 9 2 


..._ खाज की उत्पत्ति (४४ के द्वारा होती है जौर यह (४8०४ त्वचा में 
._ गहराई तक जाती हैं । इसमें त्वचा मोटी पड़ जाती है और त्वचा पर पस्च्युल्स 


। . व पपड़ी बन जाती है। खुजली के कारण पशु बेचैन तथा परेशान हो जाता 
... है और प्रभावित कुत्ते के शरीर से एक विशेष प्रकार की दुर्गेन्ध आने. 








.... लगती है। कभी-कभी यह रोग भेंड/|बकरियों में भयानक रूप धारण कर 


बा] " हा चकित्सा --प्रभावित भाग को भली प्रकार से टेटमोसाल या नीम या... 
चीको साबुन से घुलाई करके उसे सुखा लेना चाहिये। इसके उपरास्त 
निम्न पर रा ओषधियों में से किर्स का री एक का प्रयों गा गे करना चाहिये । 








3 ९8डन्‍स०-9उालचर छा सदर व परनथाह+९ नमक पसपरमना करत व ९5 बंप पर 5र रतन लयटलपत रथ एल 3++ 
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[गा (एाध्था (, ८. ॥.)---एक दिन के अन्तर से लगायें या 
350200] ()(, 8.) का लेप करें और इसे दो दित बाद पुन: लगायें या 
8णएाए-द्वएठ क्‍पंणवा (8णएणा 30 ग्राम, 270 0506 30 आम 
तथा 7.478666 ०] 200 मि० ली०) या 00 40॥ ॥.0600 (इसे भेटीरिया 
मेडिका अध्याय में सल्फर के प्रयोग में देखें) | प्ाणाबः (॥, प्र.) को प्रभावित 
भागों पर लगावें और इसके साथ साथ प्रति कृत्ता|बिलली एक केपसूल 
पृणा० ( प्र.) को 45 दिन तक खिलावें। 

8040स्‍02704 -घोड़ा तथा गो वंशीय पशु को 5 मि० ली० एवं कुत्ता| 
बिल्‍ली को | से 2 मि० ली० ॥/0 विधि से 7 दिन तक लगावें । 

. अत्यधिक दिनों से पीड़ित कुत्ते|बिल्ली से 5 से 0 मि० ली० सिरा से 
रक्त निकालकर उसी पशु को /9 विधि से दिन में एक बार 3 दिन तक 
। इसे &900-५98००४०७४०॥ कहा जाता है । 


0, लाइस तथा टिक-इन्फेस्टेशन (॥0०८ &70 १८६ [एञदठिंठण) 
जूं-किलतनीं-लग जाना 


किलनी लगभग सभी पशुओं पर आक्रमण करती हैं परन्तु गाय, भैंस 


.. कुत्ता, मुर्गी तथा घोड़ों में इनका प्रकोप बहुतायत में पाया जाता है । यह 


पशुओं का रक्त चुसती हैं तथा उन्हें दुबंल बना देती हैं। इसके अतिरिक्त यह्‌ 
विभिन्न पशुओं में प्राण घातक रोगों को भी फैलाने में बड़ी सहायक होती है । 


. जैसे गाय, भंस व बल में 8406श०४5, 7फ्रथा67४७४४५ तथा मुर्गियों में । 


8970074०(0४ं४ आदि । 


बिकित्सा-- 


06977785876 5% ए/. 9). ए. । 
या -.. 
- ७, 90, प' 40-20% 4 एड । 
... छाए हठ5प हि 5 .] की 
... एएफ्रांणा& या )(६0०0४7076 निर्धारित विधि से।.._ द 
. फण-005 या ॥.0&:6 प5708 ?०ण्त०७7 (कुत्ता/बिल्ली में) । 
7ब्कण्० (. प्र ) का प्रयोग निम्न प्रकार से करें" 


रा रा कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी तथा बछड़ा|बछिया---2 0०9 दिन में दो... 
बार खिलावे । रे के 





गाय|[मैंस -- 2 कैपसूल दिन में ! बार, सात दिन तक खिलावें। 520 | 








हो हों।. 
..... इसकी वेक्सीन का प्रयोग किया जा सकता है। एन्टीबायोटिकः तथा 
....._ एन्थियोमैलीन का विधिवत उपयोग इनकी चिकित्सा. में बड़ा. लाभकारी 





]. पैपिलोमेटोसिस या वाद स 
(?2एी0ग्रद्वा०भ3 07 एथा5) 


इसकी उत्पत्ति का कारण विषाणु होता है तथा वादस से गोवंशीय पशु, 
घोड़े, बकरियाँ तथा कुत्ते आदि प्रभावित होते हैं. परन्तु यहाँ पर मात्र 


. गोवंशीय पशुओं के वार्टस का वर्णन किया जा रहा है । 0 
..._गोवंश के सभी आयु के पशु इससे प्रभावित हो सकते हैं परन्तु बछड़ों। 

बछियों तथा युवा पशुओं में यह बहुधा पाये जाते हैं । थन, साँड़ों के प्रिप्यूस 
बल्वा, वेजाइना तथा शरीर के अन्य भागों में त्वचा पर पाये जाते हैं। 
. आकार में यह छोटी मटर से बड़ी सुपारी तक के हो सकते हैं और कई एक 


ले गुच्छों में भी गोभी के फूल के आकार तक के मिलते हैं । मुंह, आँखों, कानों, 


गर्देत तथा कन्धों पर भी यह बहुतायत में हो सकते हैं । 


. चिकित्सा-प्रारम्भिक अवस्था में ्लेसिएल एसिटिक एसिड या आयो- 
 डीन के लगाने से लाभ होता है। इन्हें शल्य चिकित्सा से भी दूर किया जा 


सकता है तथा कटे भाग पर आयोडीन लगा दी जाय ताकि यह पूनर्जीवित 


होता है । 





प्रश्नावली' 


. भेंड का कथन है कि “मुझे कृमियों से मुक्त रखें, शेष अपनी समस्त 


हे | ० ः हे परिचर्या रिचर्या मैं स्व यम्‌ कर लूंगी' ” इसे स्पष्ट कीजिये । 


2. पैरासिटिक गैस्ट्रो-इन्टराइटिस का क्‍या तात्पयं है? इससे पीडित 


। हा एक गाय के कारण, लक्षण तथा चिकित्सा आदि का उल्लेख कीजिये । 


3, पशुओं में मुख्यतः कितने प्रकार के अन्तः क्रमि पाये जाते हैं ? लिवर 
राठट या फैसिओोलिएसिस से पीड़ित 






.... नोठ---अन्तः कृृमिजन्य रोगों के निदान, बचाव तथा चिकित्सा. हेतु 
....._तिकटस्थ पशु चिकित्सा अधिकारी का परामर्श लेना अत्यन्त आवश्यक है ॥७ 





एक भेंड़ के कारण, लक्षण तथा उसकी 
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4. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-- 
8 ) एन्काइलोस्टोमिएसिस ।.... 
(2) गिलर या पिद्टु । 5 दल 
(3) भेंडों में एम्फिस्टोमिएसिस तथा फैसिओलिएसिस 


5. नाकड़ा रोग से पीड़ित एक बैल के लक्षण तथा चिकित्सा का वर्णन 
कीजिये।.... 3 कर 


- 6. संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । 
( ) टीनिएसिस इन डाग । 
(2) काक्सीडिओसिस इन पोल्ट्री । 


. 7. थेलेरिएसिस क्‍या है? इससे पीडित एक जर्सी सांडे के लक्षण व क्‍ 





.. चिकित्सा का उल्लेख कीजिये । 


8. तिवरसा रोग से पीड़ित एक ऊँट के लक्षण एवम्‌ चिकित्सा का वर्णन के 


.. कीजिये । 


9, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । 
(4) मूंज फूटना । 
. (2) वेल्सडिजीज । 
(3) किलनी पड़ जाना । 
(4) वाट्स । 





सामान्य रोग, उनके लक्षण 
. व चिकित्सा 


द (छाल 78288८४, पिश्ा' 9979790078 
276 ॥72207९॥() पे 








पशुओं में भोजन प्रणाली से सम्बन्धित रोग, उनके लक्षण 
व चिकित्सा 
(एडटड8९8 रण कांगनी ए6४ाए८ 87४69, ला 
50078 00 476४॥77९76) 


() मुँह की श्लेष्मा का शोध (500778005$8)--यह रोग कई रोगों में 
लक्षणों के रूप में पाया जाता है ज॑से 9. /४, 0.; ॥१, ?.; क्लोरल हाइड्स 


पा और तारपोन तेल आदि के पीने से, विटामिन-बी की कमी से भी इसकी 


.. उत्पत्ति होती है। क्‍ 
.. इसमें मुँह की श्लेष्मा लाल हो जाती है, मुँह में छाले पड़ जाते हैं तथा 
जीभ पर तह सी जम जाती है । द 

मत जिकित्सा -- रोग की उत्पत्ति करने वाले कारणों को ध्यान में रख कर 
.... इसकी चिकित्सा की जाती है। द 
....._ मुँह की घुलाई : 2000 या 4 : 4000 पोटेशियम परमैन्गनेट या... 
... 3४% बोरिकएसिड या । से 5% फिटकरी के घोल से की जाय । $86७०- 
 य] लाश [(छ चार दिन तक तथा भरा।िणाओ 8-00०7ए965 [(9 है 











.. चार दिन तक दिया जाय । 


मुलायम तथा पाच्य आहार दिया जाय । 
(2) फरेरिन्क्स को श्लेषमा का शोथ (?॥4790805)--यह तीखे पदार्थ 


; द हे तथा ओषधियों से उत्पन्न जलन, स्ट्रेन्गल्स (घोड़ों), कोराइजा, इन्फ्लुएन्जा 
.... [सूकर), डिस्टेम्पर (कुत्ता), मूँह तथा नाक के रोग, टी० बी०, एक्टी- 








नोवे 088 सिस, एस कस तथा एच० एस० आदि में यह स्थिति उत्पन्त हे ड़ । 




























० 2: «]) 


लक्षण --भूख न लगना, खाना तथा पानी निगलने में कष्द, गले पर 
दबाव डालने पर खाँसी, -276 तापमान में वद्धि तथा नथनों से श्लाव 
आना । 

तथा बिल्लियों के गले में खरास (२८४०७४४४), खाँसी (00077) 

तथा कय करना (५०ए४४०४), ज्वर, गले में सूजन तथा दर्द इसके विशेष 
लक्षण होते हैं। द । 

चिकित्सा --सम्बन्धित रोगों तथा लक्षणों के अनुस्तार चिकित्सा करना 
आवश्यक होता है । 

गले की साधारण सेकाई, अमोनिया या कैम्फर लिनीमेन्ट की मालिश, _ 
मेंडल पेंट या बोरो-गलीसरीन की पेंटिंग गले के अन्दर ब्रस आदि की सहा- 
यता से की जाय । 9 58 

छुणी (. प्र.) - का कई दिनों तक प्रयोग करें। इसे गाय|मैंस/घोड़ा 
को 40 ग्राम तथा भेंड|बकरी को 0 ग्राम दिया जाता है । 


चटनी (60879) 


छठ786 800 (४2८ . छ698 कर 0 
.. एड हैपाणा, एम 608... फि ए0०एशॉड ऐ0फवश 8. 
जार, एबगजाण.. 308. वैक्रांती..... ># 
?0. (पञाण88 608. शलांड...... 248. 
एपाए, [वुप्08.. 20 8, !(, 8. 700. ॥7 3; 20०९६ 
जाद्यएाल |. (0. 89. 70708 589 7 कह के 


ये , 7: 0. 7 ३, ४60 0०॥6 [7028॥76080487,  677090- 
धंछ् का प्रयोग निम्नप्रकार से करें+न ७. 
80०00-एवगंला। (2.5:2000000)- घोड़ा|गाय[भैंस को | । पिः 
विधि से चार दिन तक दें।.... आग 
80०90०-९९एं०॥४ (0.5:400000)--भेंड|बकरी/कुत्ता को 7/ 
विधि से चार दिन तक दें । 7 जीकए ए ए दफा यार कट 
एल बाबत जाती ऐ-ए०ाएल् घोड़ा/गाय|भैंस को | 
. ली० तथा मभेंड|बकरी/कुत्ता को 2 मि ए 
तक 





(श2 ). 
नोट--पशु को किसी भी प्रकार का तरल पदार्थ या तरल औषधि बल- 
पूर्बेक न पिलाई जाय । ऐसा करने से पशु को वगाबक्षीणा शाल्यपर0एं६ 
हो जाती है और इससे कभी कभी पशु की तुरन्त मृत्यु हो जाती है । 


(3) रुमेन का ठस हो जाना ([9780०007 ० शिप्रात८०) 


यह स्थिति आहार से रुमेन टुंसकर भर जाने से होती है और रुसेन 
बाहर से उभड़ा हुआ प्रतीत होता है। पशु द्वारा अत्यधिक मात्रा में चारा- 
दाना खा लेने तथा कम पानी पीने से एवम्‌ रुमेन की निष्क्ियता (7०708) 
के फलस्वरूप ऐसा होता है । 

लक्षण---रुसेन का ठस कर भरा होना, जुगाली बन्द हो जाना, पशु का 
सुस्त तथा बेचैन रहना एवम्‌ तापमान लगभग सामान्य रहना । 
... खिकित्या--पशु के !.७॥ #]&7॥८ के ऐका३-एाया७7 (05588 (कोख) 
मालिश तथा गुंधाई (१(8५४४७४० 800 70072779) की जाय । 


. 08007 80708000486 25% 80 प्राणा-गाय/भैंस को 00 क्‍ 


/. मि० ली० 8|० विधि से दिया जावे ।_ 


... के अन्तराल पर दिया जावे । ४ 


3. इस अवस्था में 88७६ ?प९%ए० और एा0ठतप औष- 
.. धियाँ निम्न प्रकार से दी जावें। । 
" शिपडभाएह सिक्षाई.. .. एप्रगांपगगांपा 
एड 268४, 8ण9॥ 200 8... एड हााणा, एथ0- 58... 

हर हि १०6. (0706. 200 8. ०० .. एणएर. परफ., एणएांट॥ 5 2. 
शार, भाई. 308... शाए, शफ्बात. 30 2... 
मैवुण्ड, महा, 000 0, जाए, इक. 30३8. 
.« छडा 8 णा08, ० १७ ५:: ० 0.98, 
४, 7, छोटा ०6; धारा 4 न 

डा जे 5 जाए शव जी छात्ल धांड 6० ॥0079,. 
. 2 4. सेपााढा।णा की तीन गोली तथा &7076500 की तीन गोली गाय/ 















पानी मे चीसकर प्‌.) गायभैंस को 


अथवा दूषित चारा-दाना खा लेने के फलस्वरूप पेट फूल जाता है। इसमें 


. कारण फूलकर ड्रम के आकार का हो जाता है । अत्यधिक बेचैनी तथा स्वाँस 


प्रकार से औषधियों का प्रयोग किया जावे । 


 पिलावें तथा 00 मि० ली० 9]08&ओं स्थानीय तौर पर [एश३-रेएाथा 
भी दिया जा सकता है । उपरोक्त औषधियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में 

.. जञ 'णफ़ण्आओ6 60 मि> ली०, एथआ5णाल हलंत 4 मि०> ली० 5 (णं० 
कह - पडा _ए ाहए०णएआ०8 4 सि० ली० तथा 7.78266 ०»| 4000 मि 'मि ली ४ 
.. मिलाकर तुरन्त पिला दिया जावे । 28377 कक कय॥ 


ला [[छएबएाणा ठ रिप्रातढत देखें) 


( 2]3 ) 
































ग्राम हिमालय बतीसा प्रतिदित गूड़ के साथ ]0 दिन तक खिलाने|पिलाने 
से पशु को लाभ हीने के साथ-साथ दो बारा इम्पैक्सन होने की शंका नहीं 
रह जाती है । 


(4) टेम्पननाइटिस या टेस्पनी आफ रुमेन 
(7 एफरएब्णा23 07 +एरएबाए ए शिप्रयथा) 


जुगाली करनेवाले पशु द्वारा बहुतायत में चारा (विशेषकर हरा चारा। 


उपस्थित पदार्थों का $धवाक्‍806 7४४४०॥ बढ़ जाता है। 


इसको प्राय: अफा रा के नाम से जाना जाता है । 
लक्षण--पशु का बाँया कोख (7.७6६ 0]870) अधिक गैस व चारा के ः 


लेने में अपार कष्ट होता है और यहाँ तक कि किसी-किसी पशु की दम घुटने 
से आधे घन्टे में ही मृत्यु तक हो जाती है । 


विकित्सा--यदि टेम्पनाइटिस बहुत तीज प्रकार की हो व पशु की दम 
घुटने की आशंका हो तो ॥70०७ 806 (४708 की सहायता में समेन 
(थी 0]870 ० रिप्रा7०0) को तुरन्त पन्‍्चर कर देना चाहिये। रुमेत की 
गैंस को मोटी इनाकुलेसब नीडल से भी किसी सीमा तक निकाला जा सकता 
है । यदि स्थिति अत्यन्त गम्भीर न हो तो पशु के माउथ गैग या मुंह के जबड़ों 
के बीच लकड़ी का एक टकड़ा लगा देना चाहिये । इसके साथ-साथ निम्न 


), "एणएछ0 (. पर.)--00 ग्राम, गुतगुने पानी में मिलाकर पिलाया 
जावे । इसके स्थान पर 904! 00 मि० ली०, ग्रुनगुते पाती में मिलाकर 





2. उपरोक्त औषधि के देने के 2 घस्टे के उपरान्त न्तः ५00 
| दिया जावे ५ आज से; बड़ी वावधानी,/ 






( 24 ) 


3, ?काशाहिरांए6 प्राकर-आत्यंत& 5% 80णाफा $ से ॥0 
मि० ली० [छा या ह&एं। 40 से 20 मि० ली० 7|छ या (थ्ाठी४ $ से 





40 मि० ली० 7/(० विधि से दें । 


4. टेम्पनाइटिस से आराम होने पर हिमालय बतीसा तथा शिप्ाल्ाता 


... ब &706507 का प्रयोग [7940707 ० रिएशला की भाँति करें। 


हे 5, [/एथ-०डत बढ शांत 38-200फ65 40 मि० ली० 7ण विधि से 
. 4 दिन तक दें। 


नोट--अति गंभीर टेम्पनाइटिस में निम्नांकित औषधियाँ ाछ 


.. रिणा7०॥ विधि से देकर पशु को मृत्यु से बचाया जा सकता है। 7'एाफुआ- 
-. छ6 थी 30 मि० ली०, 'ताइढलत णी। 30 मि० ली०, ए४४9णाठ 4०7 
: 2मि० ली० । इनका मिश्रण इन्जेक्ट करते हैं । हा 

हे (5) 6०7९ 9प989९ए४4 07 6ैणा8 77086870॥ [0 708--यह 
. कुत्तों तो में बहुत पाया जाता है। इसके मुख्य कारणों में सड़े गले भोजन का 
.. लेना, तीखे पदार्थ खा लेना तथा पेट में क्ृमि (४०००७) आदि का होना है । 


लक्षण--आसानी से कयकर देना, कय में बिना पचा हुआ भोजन तथा 





.. पित्त का होता, कृमि होने पर स्वास्थ्य का गिरना तथा पेट में दे होना 





क्‍ . अधिके प्यास लगना आंदि । 
| ह्प | 'जिंकित्सा--यदि ५०:७४ के कारण ऐसी स्थिति हो तो कुत्ते को क्रृमि 





द पा - गला भीजन बाहर आ जाय । ४ 
... वु।ए-5४8 शा 2-4 ॥. $. #, छाए तक्षाए (0 4-8 0398. 
फू [एशा धड80० 3-000ए65-2 था [0 [ण 4 0895 












कारण होती हैँ | वा 
बिकिस्सा-(शणडबाकण 
भाइसंणा 45 को. 
, काक्षपरण के गाए... 





.. नाशक औषधि दी जाय अन्यथा उसे कय करा देना चाहिये । ताकि सड़ा 


चैट में अवांछित पदार्थ का होना, यकृत तथा अन्‍्तड़ियों के विकार 





2 करन समर फेक ८ लिन पतन 






























( 285 ) 


(880724070) 
सिह 80098 छॉाठ्वा0 4 ९8. 
एफ, चित, ०7708 ? शो, 
हुए, एशक्ातवरप्त (0, 4 का. 
50 30 शा, 
-. 2प043 प्रू"० 400 7] हे हक 
जरा, डा, जरा रा, 8ी8 006 तठ56 प्रात तकाए,.... 
पधाणांत 8-007फए65 & 7/पश-व्डाए३0 2 था ।|ग तंबाए (07 4 
0898 
॥॥ए-52 हा€ह्वां7 2-4 ॥$% दो बार प्रतिदिन 5 दिन तक दिया जाना 
चाहिये । इसके साथ-साथ सुपाच्य तथा पौष्टिक आहार थोड़ा-थोडा करके 
दिन में कई बार देना चाहिये । 


(7) एक्यूट गैस्ट्राइटिस इन डाग 
(2076 (७8४४ 77 79006) 


लक्षण --कुत्ते का लगातार कय करना, कय में खन आमा, अत्यधिक 
प्यास लगना, ठन्डे फर्स पर पेट के सहारे लेटना, भूख न लगना, अति वेदता 
तथा ज्वर का होना आदि । 
चिक्षित्सा--() कय नियंत्रण हेतु (॥07७०४० 300 मिलौग्राम मुँह 
द्वारा या ?7०70094790। 30 मिलीग्राम प्रति 6 घन्‍्टे के अन्तराल से मुँह 
द्वारा या &५०7४४४ की | से 2 गोली मँह द्वारा आओ 
(2) 380॥7807 के रूप में (१8।४7 | से & चाय के चम्मच के बराबर. 
दिन में तीन बार या अन्य 8507॥8०7+ गोलियाँ आदि दें । 8 
.._ (3) 87008 के रूप में एालरता घजता०-याठ्तंत० 50-00.. 
पाए, 7[छ या 565एाी 0'.5-] जा. ।४ तथा इसे 4 घन्टे के उपरास्त्र पुन 
दें या 5988फ्रंपवणा ]-2 था [छा या (।०७४४॥ -2 को था 8४४४४ 
3-5 शा. [|ए विधि से दें । इत औषधियों का प्रयोग गोली के 
किया जा सकता है। .. 70 5७ कि 775 इज परी हा 
.. (4) #&7ध90008 चिकित्सा में ॥ा००(0फथांजो।ओ 0:5 40000/ 
या हएफ्ांलावा 500 जह या एकएफ़ांला।त 500 शाह, या &/| नर ब्रा 











रे 


( 2१6 ) 


एां॥ा088 00 ॥! [ए और [#रछ-०ड/ाबटज़ीएत छ8-"0०0फएॉफ 2 गा 
[छा विधि से चार दित तक, 7ए-52 की गोलियाँ या इसके सीरप का भी 
सेवन कई दिन तक मह द्वारा कराबें।| 
.. (6) पीड़ित कुत्ते को मिल्क, लाइम वाटर, चिकेन जूस तथा अन्डे को 
 सफेदी आदि आहार के रुप में 
 । नोट--कुत्तों में दर्देताशक के रूप में मोर्फीन ओषधि का प्रयोग वर्जित 
... है क्योंकि इसके सेवन करने से कुत्ते को कय (४णाआंध08) होने लगती है । 


(8) आँत शोथ क्‍ 
(राहत), 


.... पशुओं में आमाशय शोथ तथा मबाँत शोथ में अलग-अलग अन्तर करना 
. बहुधा सम्भव नहीं हो पाता है। इसलिये इस विकार को आसाशय-आँत्रशोथ 
..._ (09887०-०॥(०7४४) का नाम देकर इसका निदान व चिकित्सा आदि की 
... जानी चाहिये । पे 
... तीड़ प्रकार के आमाशय-आँत्र शोथ में मल पतला, हरा, काला या रक्त 
.. युक्त होता है। पशु पीड़ा के कारण बेचैन हो जाता है तथा उसके ज्वर आ 
जाता है। ४-22 डा 
5 विकत्सा--सामान्यतः ज्वर युकत आमाशय-आँत्रशोथ में चिकित्सा का 
: क्रम्म 670 छांकंक, लैडागराएशा।४, 4704० ४३० एक 5099ण0ए९- 
/.:. है| मर 7809 के आधार पर होना चाहिये । हक लो 
..._ 5! सामान्य (_ीए0-89०८॥0) आमाशय-आँत्न शोथ की चिकित्सा निम्न 



















विरेचक ओषधियाँ 





200-300 था... एड जायलोा। 5-80 था... 


..उवुणंव ऐडशश।आ 200-300 था 






[व्णत एड्ब्ीय 60%, 


0 7 मै 
दस्तावरोधक औषधियाँ 


एफ गायबिल[सिंस|घोड़ा........ कुत्ता 
कथा: 308. रिए &280॥77 | हु. 
एहुणात। 308. हा रत ._ए00ए९5 ?0ए6७ ! 8, 
-. (ाब्ता। ] है. 00 5. . ४, हा, एपर, |; $एणा 6 
छ, छा. एणए, ॥; $एक 4 द हे क्‍ 
.._ .0॥6 0056 (जञां०6 तेक्षीप थी गर०४७... 076 6056 €एशए 3 #ण्णार 
80० 0. 5. | है 5० की 
या या 
- इ्पराज़ाबहपरथ्मांतार $ 870... 5णए0॥880477076 0.5 8 
4-8 (80. 08|[9 5... [89. 4-8 [89$, वंथफए 
द द यम 
या: : . ७४॥ 2-5 7'. $. ए. 
की फ्रप॑व्ल्ठझीए.. 
[र८७॥०॥ (!. पल.) -गाय/भैंस को 30-50 ग्राम तथा भेड़/बक री/|बछिया 
को 0 ग्राम प्रतिदिन चावल की माड़ी के साथ तीन दिन तक पिलाब । 
. बोढ-- 06500556 $थ॥6 ॥/ए तथा [एटा-रााबढ जा फे-00- क्‍ 
फ॒क्ा 7|9 विधि से चार दिन तक हम 
द विशेष प्रकार (8760०70) के आमाशय-आँत्र शोथ जैसे ७6 8९007. द 
07 8-00॥ ४०४४४ अर्थात गाय मैंसे के नवजात बच्चों के अतिसार की. 
चिकित्सा निम्त प्रकार से की जानी चाहिये-- 8 
चिक्षित्ता-- ]) $0०एछा०कुबांगा।॥ 0.5: 400000 2 व 
प्रतिदिन 4 दिन तक या &एफ़ांजातश॥ या एथ70फॉंलाए या राजा | 


4 8 7]7 दिन में दो बार 4 दिन तक या पछाक्ाएटं)ओ या 07४०० हा 


यथा 0(0#षण 5-0 था ॥|79 प्रतिदिन 4 दिन तक या $णण़ाब्तंमांका6 
33 [3% इ0060॥ 25-50 | |ए या 8|० विधि से चार दिन तक 
दिया जाय । कप द पं म क के 
.. (2) /एश्ष-व्हताबल जांती पे-007फञ०ह४ 4 मि० ली० ॥|ए प्रतिदित 
चार दिन तक । पा 


(3) &स६ 3000 ७ |०० प्रतिदिन 4 दिन तक॑ दिया जाये या. 












( श]8 ) 


(4) (088078 या 'रिं॥ या 0४०४४७।॥॥ 2-4 गोली दिन में दो बार 
( शिए॥807 -2 गोली दिन में दो बार 2-3 दिन तक । ... 

(5) 70657088 58]76 00-400 मि० ली० 3/९ विधि से दे । 

(6) आहार के रूप में 80॥77760 '॥॥९ पिलावें। अल 

इस रोग के बचाव हेतु विदेशों में ४४८०४7४० उपलब्ध है जिसकी व्यवस्था 
अपने देश में भी की जानी चाहिये | हर 

.नोढ--विशेष रोगों (87००ॉ० ॥9)568829) के अतिसार (807068 ) 

तथा पेचिस (7098८7०79 ) की चिकित्सा, उन रोगों में वणित चिकित्सा के 
अनुसार की जावे । 


« (9) कान्स्‍टीपेसन ((४0750920/0०7) 
... कोष्ठ-बद्धता या कब्जियत 


इसमें मल का विसर्जन बिलम्ब से एवं कष्टदायी होता है। ऐसा बहुधा 
.... ज्वर की दशा में होता है। आँतों के विकार के कारण भी यह स्थिति उत्पन्न 
.. हो जाती है। यक्ृत विकार, शुष्क भोजन तथा जल का अभाव होना आदि 
जे ह इस रोग के उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। 
.... कुत्तों में कान्‍्स्टीपेसन बहुधा पाया जाता है । जिसके लिए उनकी आदत 
.. प्रीडी कोलन (जब कोलन अधिक मात्रा में पानी सोंखलेता है), आँतों की 
...._ निष्क्रियता, विटामिन बी। की कमी तथा भोजन में मोदे पदार्थों (१0४४- 
_ #8९2०७$) का अभाव आदि मुख्य कारण माने जाते हैं । १ कप 
.... लक्षण--पशु मल विसर्जन कष्ट से और विलम्ब से करता है। मल कड़ा 
.. तथा म्यूकंस से लिपटा हुआ होता है । पशु को भूख नहीं लगती है तथा उसके 
... ज्वर आ जाता है द द नह 
..... चिकित्सा--() बड़े पशुओं को साबुन तथा उन्हे पानी का एनीमा 
.._ दिया जावे तथा कुत्ते बिल्ली आदि में ग्लीसरीन सपोजिटरी का प्रयोग किया 
जावे है 











हे (६) निम्नप्रकार के साधारण दस्तावर (.&:87४७) का प्रयोग किया. 
.. जावे। दर 
_.... गाय/भिंस|घोड़ा 


' रिड (छश0 0| जद ) 0. 
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तुणंत एाश४ण।िए।.. ]00 ७9, श., ३, छल्घा३. 
४. पा, खाई,  अ 
नया । द | 
एफ ४४ $ए७00॥. 200 ४. 
900, (07 200 ४8. 
छांतबचका. 30 ९8, 
हगां $०0त0....... 3088. .  ः जम ट 
6फ (गुड़)... 2508. कुत्ता/बिल्ली .. 
चैक ० छह 0 या ज़ाब्यांत का. 
, # वीक्षप्रओं. द ही 28 
द छिद्या। [-2 ण़ाः 
[[फछ. 


(3) पाधिणांस 8 ] या $००॥ 0 गा ॥[छ, 

(4) कुत्ता|/बिल्ली को म््णल्ड या ॥85७7! या संदाणवाल या 
(करांतवणा या (थछआं0007 या (४४०७०४०॥० की -2 गोली दिन में तीन 
बार तथा चार दिन तक देवें। - 

(5) ज्वर के लिए &0090008 का प्रयोग करें । 

(6) लिवर इक्स्ट्रेक्ट तथा बी-कम्पलेक्स ।|7॥ विधि से 

(7) गाय/भैस|धोड़ा को 40-60 ग्राम हिमालय बतीसा चार दिन 
तक दें । 


(8) पौष्टिक, पाच्य भोजन तथा यथेष्ट पीने का पानी दें । 


(40) कोलिक ((०॥८) 

(शूल) क्‍ 

यथार्थ रूप में कोलन के दर्द को 0०० कहा जाता है परन्तु उदर, ." 

भरु्द आदि के तीब्र दर्द को भी ८०॥० के नाम से ही जाना जाता है 
भोजन नलिका के भागों के तीत्र दर्द को वास्तविक कोलिक (२९७] ००0०) 


तथा शरीर के अन्य भागों के तीब्र दर्द को मिथ्या कोलिक  (778]98 00॥0). 


कहा जाता है। जैसे छाए गाए, एालाए॥ ००ां०/वाला॥ह ०. 
तथा रिश्यादं ०णा0 आंदित ददक ५. ह 






ओं हे 


... पशुओं 





0०॥० रोग घोड़ा वंशीय पशुओं में बहुत गम्भीर, ग्राय क्षै् ह 
में गम्भीर तथा * गज सं 
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उत्पत्ति सडे-गले दाने, अनावश्यक भोजन, अचानक भोजन में परिवंतन, पानी 
.. कम मिलना तथा अनियमित चोकर को खिलाने से होती है । 


पीड़ा वंश के पशु के उदर को थोड़ी मात्रा में तथा कई बार राशन 
मिलना चाहिये । भोजन के तुरन्त वाद काम लेने तथा अधिक कार्य करने के 
उपरान्त भी यह कष्ट उत्पन्न हो जाता हैं। हा 


आँत में पथरी, इन्टूससेप्सन, हरनियां तथा पेरिटोनाइटिस' आदि में भी 
_ कोलिक हो जाता है । 
लक्षण--पशु बेचेन हो जाता है, अपने (£]87) फ्लैन्क को देखता है 
अगले पैरों को आगे बढ़ाकर जमीन खरोचता है तथा फसे पर लोटता- 
. पलठता और उठता-बैठता है। 3०76 ००४० में मिनटों तथा घन्दों में ही 
... पशु की सृत्यु हो जाती है। द 
... खिकित्सा--कोलिक रोग की चिकित्सा के मुख्य ध्येय, पेट तथा आँत को 
.. फटने से बचाना, पेट तथा आँत की संकुचनशक्ति को पुनः स्थापित करना, 
... आँतों को खाली कराना तथा दर्द का निवारण करके अन्य लक्षणों के अनुरूप... 
... चिकित्सा करना होते हैं।... ; 
.._ रोगी पशु को अच्छी विचाली (85007गरष्ट) युक्त बड़े कमरे में रखा जाय _ 
.. ताकि वह सुविधा पूर्वक उठ, बैठ तथा लोट सके । पशुओं को 880८ ॥१०४:० 
..._ करके, गम पानी में 50 छत तारपीन का तेल मिलाकर एनीमा किया जाय । 
.. छोटे पशुओं में साबुन-पानी से हल्का एनीमा किया जाय । 





7 मर | एड... क्‍ द के हे घोड़ों की चिकित्सा 


. जा एक्षव्गाएांए8४...__ 60 मि० ली०। 
...../ एगातओते एज 30 ग्राम। 
.... आवंमं 0 ही 600 मि० ली० । 
.. ५. ए सक्षाक्ल ४ 0706, हा 

7 का 3 800 
 . ..././ / वृबचा्ण-हैयगयाणा (आं 
5 छा गश्ाक्रंाकांधघ८ “60 मि द 
680 ७. मा 2 रा 600 मि० ली० । 
7 के के. प्रद्माह बा णात्ह, 






















चाबए 0: एकथ्बाह्व क्वींश' 4 लजाड 








॥ 


३. एलाांवा॥० तज4ा०-ए॥०णा068 2 णह:8 8. छा. ॥|एछ ० $/० 

4. 806900-ए९गंगाशा 2-5 : 2000000, ॥[णजांए तशाएं 0 4 
59898. 

१, [॥एश-च्डाए॥० < छ-एणाफाध्ड 0 को व|िाए तशोए के 4. 
02५8 | 
अगर कोलिक शक्रापांणा या श|४)्०ए 79४७४ की हो तो उपरोक्त 
पिलाने वाली औषधियों में (४४9७०॥४० 80०0 2 रा अवश्य मिला दी जाय । 


अधिक ॥786808 (भोजन) से उत्पन्न हुई ॥8798०0४8-९०॥९ में निम्न 
प्रकार से ?प्ा8०7ए७ पि४प5६ देना आवश्यक होता है । 
एड 8065-98 क%0998008 5 ए, 


# तप सिशाए (0, 8... 
()॥॥ पथाछांप्रं8९ 60 पं 
(फएण्गं सछप्वा&8 308. 
जाप... 600 था. 


. (., 9६, कक्षा ४ 0706. 
इसके पश्चात्‌ इस औषधि का प्रयोग करें _ 


- एड श्क्ाणा एव, 60 2. 
80948 छॉंत्था0. 60 8. 

- 9, फाड़ १0फरांए8.,..... 30 टू. 
जुफहबणांड, 0.8... 


506 ९ 66ए06 | 4 80088, 
- (जंए8 की 007 0008328 88 ०06 0086. 

. नोद--दर्द निवारण हेतु घोड़े को छै88880 0-20 मि० ली० या | के 
8098877स्‍0607॥ 5-0 मि० ली० ई|छ, विधि से दें। जा 
. आहार में परिवतेन करके उसे साधारण सुपाच्य आहार दें। 


आराम होने के पश्चात्‌ 40-60 ग्राम हिमालय बतीसा पाँच दिन तक 
गड़ में सिलाकर खिलाते रहना चाहिए । 
शल्णाक्षांत्व [पए2०ए० 0०४०. की 
विद्यालय में ही कराई जाय । 
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यदि क॒त्ता|बिल्ली में (०४० हो तो उनकी चिकित्सा 57009768 तथा 
हआ7700005 से की जानी चाहिये। 0४९०७४४४ $7970॥6079 का ७7९78 
. लाभकारी होता है । 
कैयबाशा॥ 0" िठाशाशा। 0 एाएबॉडा) 0 फ्वबवइथ0 2-4 गा 
[का द 
508690-कथांजी।॥ 0.5: 400000 07 #7फांए।ा 300 शा 
० ए४एएंजा।ा 500 एह ॥[ए 96ए [0: 3 0995 


.. वृए छाब0 & ऊक-एणाएंव्ड 2-4 जा वणजिाए वक्ोष्र एव 
- तंढए8, हा 
अन्य चिकित्सा लक्षणों के अनुसार की जानी चाहिये । 
(]) जॉन्डिस या इक्टरस ( उफाठीचठ 0 थलंटाप३) 
(कामला या पीलिया) द 


इसमें म्यूकस मेम्बरेन ()४४०००७४-आा०॥०6क्षा०) तथा त्वचा का रंग 
.. पीला हो जाता है। इसकी उत्पत्ति यक्षत या रक्त में विक्ृति के कारण होती 
. है। यक्कत विक्ृति के लिये वाइलडक्ट का शोथ, रुकावट, कैन्सर तथा लिवर 
सिरोसिस आदि उत्तरदायी होते हैं। विष जैसे लेड, एन्टीमनी, आरसेनिक, 
 क्लोरल हाइड्स, क्लोरोफार्म. 0. 7'. 0. तथा फिनोबिस आदि और लेप्टो- 
स्पाइरोसिस से यकृत में विकृति हो जाती है। रक्त विक्ृति के लिये ('७४॥6 
.. 3ब९शआॉं0शंड, छ80णां76 898968088, 200. एफराणब०, (78०॥॥ तथा 
. ज8८8 फध्ाणाा आदि मुख्य कारण होते हैं । :* 





.._ लक्षण  म्यूकस मेस्बरेन तथा त्वचा पीली दीखती है । मूत्न का रंग 
पीला तथा मल (87008) का रंग पेल या स्लेटी रंग का हो जाता है। पशु | 
... के ज्वर आने लगता है। रक्ताल्पता में रक्त की जाँच करने पर ?.78० 
.... तथा कृमि के कारण उत्पन्न कामला के मल की जाँच करने पर क्रमियों के 
.!... अन्डे (8885) आदि मिलते हैं । पशु सुस्त हो जाता है, प्यास अधिक लगती... 
' । ... है, भूख नहीं लगती, अपच या अतिसार हो जाता है । रोग की अति-उम्र- 

...._अबस्था में 2४०७७ के कारण मस्तिष्क उत्पात उत्पन्न हो जाते हैं तथा... 
.. पशु की मृत्यु हो जाती है । रा 








गी उत्पत्ति सम्भावित हो उन्हीं के. | 





्हुडकुककुलाकुफाकाडू 








( ५223 ): 


जुअछाशा08, ।85809९8, &70970005 तथा 50590706 जञारएला688 
के साथ-साथ 'िैंगतएणाा॥8 800 (फ्रांए& चिकित्सा अति लाभकारी 


होती है । 


[॥एड/ गएट65 से उत्पन्न ७5४7प्र०ए8 उद्घप्माव]06 में ५.7. ७ या 


_खक््मी या भार), पा 8580 < 8-(00779065 7|श तथा एश0गदा 


या शीव्ड [४ से देते हैं।... 
प0ग्ा0 उक70006 में, सम्बन्धित विष का 5&700066 दिया जाता है। 
छक्थ्णागंज़ाठ उद्दप्राती०8 में, (॥९४70087499 का प्रयोग होता है जैसे 
8089000004 ग6िणांणा में शल्यांलीाएफ णः »76900|व्गंजातत, 
[.8000897088 में (0प्ं॥ा0/ंत्र्य 5प9086; तथा 84880 में 
पु7५७8७ 906 या ०6४ ां। आदि से चिकित्सा की जाती है । 
नोट--/ए० (0. प.)--कुत्ता --3-5 ग्राम 
द भेंड|बकरी--8-2 ग्राम 
बछड़ा|बछिया --8-20 ग्राम 
गाय/भैंस/घोड़ा--40-60 ग्राम 
प्रतिदिन गुड़ में मिलाकर 0 दिन तक चटायें| 
 खिलायें । 
(42) एसाइटिस (&80६८४) 
(जलोदर ) द 


इसमें पेरीटोनिएल कविटी (?०ांड (४ए५) में तरल पदार्थ भर. 
जाता है तथा यह रोग कुत्ता व बिल्ली में अधिकता से पाया जाता हैं। 


इसकी उत्पत्ति हृदय तथा गुर्दों के रोग, लिवरसिरोसिस तथा क्षय रोग . 


जा आदि में अधिक होती है। 


लक्षण--धीरे-धीरे उदर गुहा में इद्धि हीती है तथा वह लटकने लगती 
है । इसे दवाने पर तरल पदार्थ में लहरे बनती दीखती है। पशु को चलने- . 


॥ फिरने तथा साँस लेने में कष्ट होता है। कुत्ता 3वृण्बामण8 9०अंधणा ले लेता... 
... है। पशु भोजन तथा पानो को सामान्य रूप में लेता रहता है।... 


चिकित्सा--सम्बन्धित रोगों की चिकित्सा यथानुसार करें उदर को पसच्चर._ 


रु हर करके तरल पदार्थ बाहर निकालता (?.&780९४/८७४-४०१0॥0॥8॥5)--- रा 
.. इसमें कुत्ते की ऐक्रॉश॥008 तथा ?ए७४ के मध्य, ॥.०8-08 के समीप 
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. नीडल से पन्‍्चर करके गीए्ंत निकाला जाता है। एकदम से सम्पूर्ण गए 
. नहीं निकाला जाना चाहिये । १ हक 
586 एपाइबाएल;.. शैंब5 छपघाछा...._. 60 ग्राम 
5... /+ 5इउ0कक्रागां7 . ह 30 ग्राम _ 
ए०-लंप्घ&..... 0 ग्राम 
हम न के पर 5 द 70ए 77 ॥7 07660868 ए08 08॥|ए 47 8009 
... [अप्ालाएः क्‍ के 
. शलब्बाज (छणप)--0 & ०--0.5 जा 40 2 था 06०७ ॥|॥ ६0 
96 7607886 &#67 3-7 98ए%8 
है कर 0 
0 (८११८)। 4 
छू... 2-4 था [ए. 
हा के क्््. 
ः 805 
...  9&0 2-4 णां ॥/ द 
-. फाशाबाह 0. & 0... 4-2 णा ॥| 
हक 
5 जहा 0 & 0 ]-2 शा ।|ए ऊ।| 
हा -औआतंजगाए08 : 507९95क०णणंी।ए 0.5 : 400000 | है ४ ठःः ३ 
कैजज़जीए। 0 एकएंजीए) 300 गढ़ व[फि णि 
मम का 4 (998 हो लि और 
...... 9908--37. एोझ्टांध्चा$ हे मे हे यु .. 4 मिली०. 


एश्ीथा। (॥02(8 ५ हक जम कक हा 2 ग्राम: । । 
मा है विलीण 7" 
>पृणथ 90 मिली० | 


गे शा, एज जा, 






88."06 6056 006 4क्मं[५ 





. पुकढठछाणरांस्‍रठ 6 8004 इशीएशॉबड 3 ग्राम हा 


हर जाती है । 
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मेटाबोलिक डिजीजेज (](८६४४००४८ छ9828829). 
(।) मधु मेह (9/४8०6०८३४-)४ पाई) 
कार्बोहाइड्रेट या का्बोज का पूर्ण रूप से चयापचय न हो पाने से रक्त में 
शकरा की मात्रा बढ़ जाती है और बाद में शर्करा मृत्न में आने लगती है। 
इस दशा में वार-वार पेशाब लगना, अधिक प्यास लगना, अधिक भूख लगना 
तथा दुर्बलता आ जाती है। सामान्यतः रक्त में शकरा की मात्रा 80-20 
78 प्रति 00 ए॥ रक्‍त होती है परन्तु जब यह बढ़ कर 80-200 शाह. 
प्रति ।00 9 रक्त या इससे ऊपर हो जाती है तब शकरा मुत्र से आने 
लगती है । रक्त की शर्करा का उपयोग गण सरणाता०76 की सहायता से 
होता है । [750 प्077076 की कमी से शरीर न तो शर्करा का उपयोग 
कर पाता है और न उसका संचय ही हो पाता है । ; 
कुत्ते और बिल्लियों में यह रोग पाया जाता है तथा दृद्ध कुतियाँ तथा 
बिल्लियाँ इससे अधिक प्रभावित होती हैं | अग्नाशय (?थआएए7०३$) तथा यकृत _ 
([4४७7) की विक्ृति के कारण यह अवस्था उत्पन्न होती है । एक्ाता०३$ में. 
.. पाये जाने वाली ॥9०४3 0६ [.878०॥४४$ की विकृति से ॥507 घस0तआाणार 
के 86ए06४०॥ में अव्यवस्था आ जाती है जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो 


लक्षण दुबंलता, शरीर की क्षीणता, बार-बार मूत्र आना, अधिक पानी 
पीना, अधिक भूख लगना, मूत्र में शर्करा का आना, आँख के रोग हो जाता _ 
अपच होना, कय आना, लड़खड़ाना, चकराना, कोमा तथा मृत्यु हो जाना। 
सज़थष्टॉए०४०7०9 (रक्त शकरा में वृद्धि), 09४0087768 (मूत्र में शर्करा) 
&००:०7०८० (रक्त में एसिटोन) तथा &००४०॥४7६७ (मूत्र में एसिदोन) 
इस रोग की पुष्टि करते हैं । कह मा, 
.._ +थगापहढ5 768--इस परीक्षण से मृत्र में शर्करा की उपस्थितिकी पुष्टि 
 कीजाती है। रा 
परोक्षण--इसमें दो घोल प्रयोग किये जाते हैं--- | 
..... प्रथम घोल--(0०%79५ 5एए46 34.64 ग्राम । ह 
......./+ +काइजालव जाल .. मि०ली०। 
द्वितीय घोल--5090॥ ए०्रशपण प्रद्माक्षष8. 80 ग्राम । 
-. एच्ाशीट 8008... 70 ग्राम 
[)8060 ज़रा 500 मि० ली० ।. हा 
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मृत्र से एलव्यूमिन (80पगा7) निकाल देने के लिये, मृत्न को उबालकर 


छान लिया जाता है 
क्‍ द परखनली में उपरोक्त दोनों घोलों को बराबर मात्रा में लेकर उबालें 
यह साफ चमकता हुआ नीले रंग का होगा । उपरोक्त मिश्रण की बराबर 
मात्रा में मूत्र एक अन्य परखनली में लेकर उबालें तथा इसे मिश्रण में 
मिलाकर दोनों को एक साथ उबाले । द 


तुरन्त एक पीले रंग को तलछट का आना मूत्र में शकरा की उपस्थिति 


को थयोतक होता हैं। द 

चिकित्सा - शर्केरा युक्त भोजन कम से कम दिया जाय | 

9 <& ए--080॥8 20 प्र - 0.5-] शा ॥|शाए 0 $/० दें । रोगी 
को ॥75पाँता के तुरन्त बाद भोजन अवश्य दिया जाय । अन्य औषधियाँ 
बाजार में उपलब्ध हैं । गम 


(2) मिल्क्र फीवर ()७॥॥४ #८रए८/) 
[968 ?्रापप्रापंटया रिक्वाठ्आंड) 


.. ... इसमें न तो पशु के दूध में किसी प्रकार की खराबी होती है और न पशु 
.. के ज्वर ही होता है। अधिक दूध देने वाले पशुओं में अचानक कैल्सिएम 


.._ ((४०ंप्रा0) की कमी हो जाने के कारण यह रोग उत्पन्न होता है । 


. लक्षण-दब्याने के 2 से 72 घन्टे के अन्दर या कई दिन पश्चात्‌ दुधारु 
. पशुओं में यह अवस्था उत्पन्न होती है । पशु बेचैन हो जाता है तथा जकड़-सा 


.. जाता है। इसके उपरात्त पशु चकराकर गिर जाता है, पिछले धड को उठाने 


में असमर्थ हो जाता है तथा बेहोस सा हो जाता है। बैठने पर पशु अपने 


. सर को घुमा कर (ह7८) अपने ]97८ पर रख लेता है । तापमान सामान्य 


... रहता है या कम हो जाता है । 
5 'बाकत्सा रेड एआलंपा 8070202८0०7ववाठट या 0४50वा (2 .8.) 








.. या शा (४-8.) 450 था! (/९ देने से तुरन्त आशातीत लाभ होता है। 


.. इसे तीन दिन तक दिया जाय । 


लाकर ही ॥/४ दिया जाय । : 
हा “2-3 गा। ।|गा विधि द्वारा । का 
... है जिएक्ा-कााब0 & ऐ-(णा 0 गा 7|0 ई07 4 08५5 








नोट शक रद ऋतु में उपरोक्त घ घौल को गुनगुना करके शरीर के तापमान 
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इस रोग के बचाव के लिये दुधारु पशुओं को ब्याने के एक सप्ताह पूर्व से 
ही 0४०० 307०27००४७४०४ $/० विधि से 00-200 श॥! की मात्रा में 
दिया जाना लाभकारी होता है । | द 
अधिक दूध देने वाले पशुओं को 02-4-70978 या 090-ऐचवलंपा 
5शपए० शां।। 9 2 यथेष्ठ मात्रा में बहुधा पिलाते रहना चाहिये जिससे 
धवा: पथ के पुनः हो जाने का भय नहीं रहता है । कह आम 


(3) रिकेट्स (१८0:609) 
सूखा रोग 


इसमें, हड्डियों के उचित प्रकार से विकसित होने की क्रिया में बाधा 
पड़ने के कारण हड्डियाँ मुलायम, टेढ़ी-मेढ़ी तथा अविकसित रह जाती हैं । 
यह रोग सूकर के बच्चों (४8।०४७), कुत्ते के बच्चों (?0996७), भेंड के 
बच्चों ([.8705) तथा बकरी के बच्चों ((£765) में बहुधा पाया जाता है 

तथा बछड़े|बछियों में बहुत कम मिलता है। 

... (०ंप्ा। तथा 79॥0807070$ के उचित /४९४४४००॥87 में बाधा उत्पन्न 
क्‍ हो जाती है | इस क्रिया में ७४७777-79 की मुख्य भूमिका होती है । अर्थाव्‌ 
-. (बलम्ंणा, शि।०४णएड तथा शांध्ा॥॥- के उचित अनुपात में व्यविधान _ 
होने से इस रोग की उत्पत्ति होती है। की 20 

लक्षण-- अस्ति पिजर में विकृृति, लम्बी हड्डियों का तिरछा हो जाना, 
लम्बी हड्डियों के सिरे बढ़ जाना, जोड़ों में शोथ उत्पन्न हो जाना, (080- 
ताणावा9] 70700 उभर कर शोध युक्त हो जाते हैं तथा इस स्थिति को... 
एाएटढाए रिठघ7ए के नाम से जाना जाता है। (०७, स्वास्थ्य का गिरना, 
लटकता हुआ उदर तथा अतिसार आादि भी प्रगट हो जाते हैं। क्‍ 
... चिकित्सा-- इस अवस्था में 08007, श08090705 तथा फ्राक््णा-ओ 
का उचित मात्रा में सेवन कराना अति आवश्यक है।.. पक 
कुत्ते को चिकित्सा -- 


_. शोधित हडूडी का चूरा (8052०0 80०6-०७) भोजन में देना।.. 


कक 2. चुने का पानी 2-4 7. 8. #. (ज्ञाएथ्वंशॉप ता पट 


१ 3. 004-॥एथ-णी -- 7'. 8. ए. चाप तार व पी, . हम ..ः है ' हे | 


ा या | 
शावाए एटा जी-- 05-] शा फ़ांव्ट तशोाए पर फीट, 


हा. 


.._ 4. 0#0-एब्ालप्रा 999 2-4 ॥', $. |. एज ढआी॥ था. 







फ्, _ 








( 228 ) 


_ 5. 0बंत् 0० -2 का ॥[प वंक्षीए 00 0 08895 
6, (४०वॉशॉँ 9|0०४०१--2 णां [प जां०० & ए6टॉप, 

; द 0 
- 7. 08त्रावगा फां०ढीणा --2 पा फ ज्ञांए8 & ज़&छं: 


8. 0ब्ल्राथिण ---2 (४७]०8 १थ9 
9, कल: -2 (4068 तंवर, क्‍ 
40, (ब्लोटपा!ा & ण्ा. ॥0 (&0.--- ] ॥89. ६ए०४ 0&॥|]ए 
हि ]4, एबलॉटंपा (इ०06०४) --2-3 ॥४४8, 09 क्‍0 ए्: 
42. #004--४$ 42---2 गा [प तंक्ोए 007 0 0898 


अन्य चिकित्सा लक्षणों के अनुसार की जानी चाहिये । 


(4) स्मेटिज्म (शि८पा३2४४॥7) 
बात रोग 


इसमें सन्धियों (707/3), मांसपेशियों (१(४४०।०७), लिगामेन्ट्स ([॥88- 


.. ग्राध्या8) तथा टेन्डन्स (प७॥60॥9) आदि में जकड़न आ जाती है। अल्पायु 
.. के पशुओं में तीत्र वेग वाला तथा युवा एवम वृद्ध पशुओं में मध्यम वेग वाला 


. रोग पाया जाता है। का 
शंरीर के विभिन्‍न भागों में पाये जाने वाले बात रोगों को निम्न प्रकार 


से जाना जाता है :-- 
]. ॥.0770980--7.078 का बात रोग । अप 
.._ 2, $त0॑ंब्री०४--९४०७७ 876 'शरांट्ठ/5 का बात रोग |. 
. 3. एंह्णाठतजां4 "१०४5४ का बात रोग । द 
... 4. 00580 ्रांब--38०६ का बात रोग |... 
.... 5. सिध्ययश्लणंत-शारंधं8 - 3078 (सन्धियों) का बात रोग। 
. बात रोग की उत्पत्ति, किसी प्रकार के [78००ा, ठन्डक, गर्मी सूर्य 











हे .. के प्रकाश का अभाव तथा बदहजमी ((एा0फं० एतए6०४ा०) आदिसे 


ही के 5 20200 0 0 रा 0 अत 228, 20 पक लक यम किक ने 444 7% 3:८४ नर पेन 2 
“इसका न्‍न्‍प «० £ 9 20% आ०२८७३७४ के ५6 


पललसपककनम-पा० पर 


सकल रननटनक मनन मल न 


था टेन्डन्स आदि में दर्द उत्पन्न हो... 
ढ होता है, शरीर की जकड़न तथा 


( 229 ) 


ज्वर आ जाता है। कभी-कभी सन्धियों के साथ-साथ हृदय में भी विकार 
उत्पन्न हो जाता है।.. 
चिकित्सा --#-87४-760॥48005 तथा 6&70-00005 औषधियों का 
प्रयोग अति आवश्यक होता है। 
लवतना60780 की] 
व & 0-8098 इथ्वाटपॉडड... 60 ग्राम 
90098 छ80870..... ६0 ग्राम 
बाह््छ06ठ....... 420 ग्राम 
..'श, %, ॥ 70086; 80णा 6; ०6 60586 वएथए 4 झतठ्पाए, 
0088 : &589ंगीा तथा $40] का प्रयोग 8004 ए6075 के साथ करें। 
]. प्न॑यबताइण-घप --]-2 था ॥|छि तंक्षाए 000 0 989. आओ 
2. 86900 फुष्मंगातव 0-5 : 400000 ॥[ए तक्षाए छा 4 0498. 
3. ॥इककएा।. -3 था ॥|छ तशाए, . 
4, छविटणाता---3 शा गा तार, 
द पर - हक 
5, छऐण॑काव--3-5 का ॥|॥ तक, 
0 क्‍ 
6, 96९80/8॥ -- -2 ॥8 ॥[|7 04५ 
छोटे पशुओं में 0207फञाण 4,६, या ऐछे७800708 ॥./, की मालिश 
लाभकारी होती है। बड़े पशुओं को 5069/0-ए9थांजा।ए 7|ए विधि से दें ।. 


(5) अढेया (कगथशगटाल #0ए८/) 
(7€९-१०प छाटटएट88) 


यह एक ५॥७७ द्वारा उत्पन्न तीब्र ज्वर वाला रोग है जिससे गाय, भैंस. 
और भेंड आदि प्रभावित होते हैं। इस रोग की अवधि लगभग तीन दिन तक 
की होती है दी त भज क 
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 लिकित्सा 
&छ. & (--ह5 8069 #5शया2फ|॥8&.. 650 8. 
- ].. 8009 एऐपं०वाक . 60 8. 
प्‌ृ५९७0]6 . (3. 8. 
॥, #, छा6टा ह॥, 5एएणा 3 
0०76 6086 4 आरणाएफए 


07 पर 

एड ४७४. 8070 . 400 ४8 
... ए0. 'सा78 30 8. 

- &पछ हर (0, $ 


3, , शाह, |), हा 008 6056 एा०6 08॥५ 
2. 75 05ए86०॥ 20-30 पा वणजिए तंक्याए 07 8 9498, 
3, ए० छटांगयाएं 5-0 था ।[|क तंक्ोए णि 3 9498. 


4 08५8. 
.. श्लेड़ों की चिकित्सा तदनुसार की जाती है । 

5. दूध की मात्रा बढ़ाने हेतु 0&08 25 8. दिन में दो बार प्रति गाय/ 
भैंस, गूड़ में मिलाककर 0 दिन तक खिलाना चाहिये । 


..... स्वाँस प्रणाली के रोग 
()) ब्रोन्काइटिस (870707४ ४5) या तीत्र खाँसी 


छणक्रां05 की उत्पत्ति-गाय, भेंस में गलाघोटू, कुत्तों में डिस्टेम्पर, क्‍ 


सभी पशुओं में कृमियों के कारण तथा उत्तेजक पदार्थों के सूघने एवम्‌ धुआँ 


,...... आदि देने से होती है 5 क्‍ क्‍ 
|... इसमें ज्वर का होना, स्वाँस कष्ट तथा भूख न लगना और पशु बेचैन हो 
|... जाता हैं तथा खाँसने लगता है। का हा 
...... चिकित्सा--स्वच्छ तथा खुली वायु और विश्राम, यूकलिप्ट्स आयलया 
..... तारपीन तेल का साधारण वफारा देना, औषधियों का सेवन चटनी के रूप में... 
.. या आहार में मिलाकर करना चाहिये। 
..  [9व्ण्णांाड) बजित है। 






4, रिद्र नित899870 उद्याग858 50 8. 0कषॉफ ज्ञात 8 6 छा छठ. 


। तरल औषधियों को,पिलाना 5 
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मत & ए--रद ठैग्रााणा (वाए0।. 8 ग्राम | 
वैगाा एडवाए०0.....  8ग्राम। 
(8709॥707 .... टछ8 ग्राम | 
छंद. छत्वाबतंगाब 709. 2 मिल ली०। 
॥ 76४08 हा (3, ७. 
जया पाब्जा, छत 3, 
ए००६ 006 6086 धात॑०७ (थभाए 
00 | 
एफ 080 30-50 2 08ए 85 श०८छथए 8 से 40- दिन 
तक द । | 
790028--फऊिए7छ००७०7०॥ 8५0० तथा 78968 को उपलब्ध निर्देशों के 
. अनुसार दिया जाय । क्‍ 
- आा|एजफणाएड 
सतद द ... 002 
- एुए इफ्ककाए्कुव्मांगाा 2.5: एफ इ690-+-त्मांगाान 
2000000 ॥|. तक्षाए 004. 0-5 : 400000 ॥|एाए 
089४8. द - दद्ञाए [07 4 6898 
0 कक कः द 
कैएएंजीए ० एचथाफएंगी। ... कफ आला ण ऐशाध- 
4000 82८2, [[प्राए ए 4... फ़ांगीगा 500 जड़ ][|ए. 
हा मा ./ह।ै#।फ../ /+ चंक्षीएशिब4 ठबाएड, 
हे द ्फोॉं 2 28 
रह फएडण्णाज ग परद्राकाएगा.... ऐड फजनब्तात। ० पथाब- 
20-30 शा ॥छिष्ठ ठक्षीए छि 4. एजएलीा 2-4 वा वि. 
0995 हिल कक्माए कि 4 ठबएड,..... 
एए [॥एटा-०टा9० द 5-0070एा०छ रिभ्भू एटा तहत 6“ छे- 
5-0 गा 7|छ तंक्षीए 63 4 00०7ए)0: ?-$ था [छा 
080४8. कक 5थ्ाए [0 4 08४5 
क्‍ रोग की अति उम्र अवस्था में 088000॥ या 0650॥8 का प्रयोग 
किया जाना आवश्यक होता है । पद “ 
गा छ&८ 


हा ० जज का ः |! 
एड प्र0880007 0 एव वि हा ऐड स्ि0आं8००ता है| था [|] 
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(९ । शा हर हु ही 7 5 7 ०४० हम 
एड 0७४०७ 4-8 जा [[पाए. एड एकणा३ -2 जया व|णाए 
. अन्य चिकित्सा रोग की उत्पत्ति के कारणों के अनुसार की जानी 
चाहिये । 


(2) ब्रान्कोनिमोनियाँ (3707८०70-97८7॥70779) 
(निमोनियाँ) 


यह विभिन्न रोगों का लाक्षणिक रोग है तथा इसके लक्षण भी ब्रोन्काइ- 
टिस की भाँति ही होते हैं | इसमें स्वॉस कष्ट गम्भीर हो जाता है। ज्वर, 
_ बेचैनी, सुस्ती, भूख न लगना तथा नथुनों से श्राव आने लगता 


चिकित्सा-- 870707058 रोग की चिकित्सा की भाँति ही इस रोग की 
भी चिकित्सा की जाती है। यदि पशु अधिक सुस्त हो गया है तो उसे (078- 
ग6 या 7.,098820] या 9 80॥॥॥ 7/7 विधि से दिया जाय । पशु के सीने 

- (ए6शं-व्ट्टांणा) पर ७ए०एएञाण एंगंसिला। या. एकराएाएगबा्त-लैपा- 


ल्‍ हल हि री 77008 धरा की मालिश की जाय। 


(3) प्ल्यूरिसी (0]0परां5ए) 
.. फफ्फसावरण-शोथ 





हे फुफ्फुस आवरण के शोथ को ?670789 कहते हैं। यह तीव्र या मध्यम क्‍ 
. वेग में पाई जाती है। अधिक थकावट, कुपोषण, अचानक रहन-सहन में 
. परिवर्तेन, लम्बी यात्रा करना आदि इस रोग के उत्पन्न होने में सहायक होते. 


जप हैं । इन स्थितियों में जीवाणु या विषाणु आदि आक्रमण करके इस रोग की 





.. उत्पत्ति करते हैं । 


.... लक्षण--प्रारम्भ में तापमान बढ़ना, कम्पन, दुर्बलता, सुस्ती, स्वॉस कष्ट 
... एवम्‌ उदर स्वाँस क्रिया (890607रां।4! ०६७/४४४०४) बढ़ जाती है । सीने 
.._ को दबाने पर दर्द का आभास होता, खाँसी आना, तथा पशु खड़ा ही रहना 
.._ चाहता है। कुत्ता-बिल्ली इस अवस्था में लेटे रहना ही पसन्द करता है। 











इसके उपरान्त, आस्कल्टेशन करने पर फेफड़ों में ॥7०8& ० तणा॥#8....... 





का ः ् मिलते हैं, पशु पानी अधिक पीता है तथा सीने को दबाने पर दर्द का आभास । 


६ 23% 


तीसरी अवस्था में स्वाँस कष्ट बहुत बढ़ जाता है, नथुने फैल जाते. हैं, 
यहाँ तक कि स्वाँस गति में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा पशु की मृत्यु 
भी हो जाती है । कै 

चिकित्सा--कृत्ता-(ल्‍ली की चिकित्सा का वर्णन किया जा रहा 
क्योंकि इन्हीं पशुओं में इस रोग का निदान स्पष्ट रूप से हो पाता है | 

कुत्ता-बिल्ली के सीने पर अमोनियाँ लिनीमेन्ट था कैम्फरलिनीमेन्ट की 


मालिस की जाय । यदि दर्द अधिक हो रहा हो तो दर्द नाशक औषधियों का 
प्रयोग किया जाय । द 


2. रिड ऐर०0पक्षोहं॥ या 80087 या ए987 2-4 माफ देना 


आदि । 
3. रे 5फ6छा०शेव्ाताए। 0.5 : 400000 ॥ण तक्याए 07 5 


. 8898 


-.. रि्र कैएफँलीतओ ता एबशछालाएा 500 गा8-000. शाह ॥9 


6व५ 607 5 9878. 


0 
रिड परदाशाएला 07 07एछ6०णात 2-4 गा वैगि ताए 0 5 
0१8ए५$ 
अधिक सुस्ती (7069768भंणा) होने पर निम्न औषधियों का प्रयोग 
लाभदायक होता है । द ः 
4. रिजू (0क्षात॥6 ३-4 जा ॥|ए या एाझंधाप 4-2 एा। ॥| 
». रिहड ॥2602४073 |-2 शा (छ 0 3 0895 े 
0, एश-ापबढ < 8 007एछ6 4-4 को व[छि तकाए 0ि 5 तु8ए8, 
7. [085800०, 0०8० तथा एड/पं्र8० औषधियों का प्रयोग भी ._ 


किया जाना चाहिये । 


नोटद---जब फुफ्फुस-आवरण में द्रव की मात्ना अधिक बढ़ जाय तो ]900- 


. 0089 एथा748० करके उसमें एलजंजाए या $7७ा०कुब्गांताग, 
.. वंडा66 फर्श में मिलाकर भरा जाता है। हज हे 


(4) पेन्टिंग (?०ांंपष्ठ) 
हॉँफना ) 


इसमें पशु छाया या ठब्डक आदि में भी बहुत हाँफता रहता है तथा गा कर 


् गर्मियों में यह क्रिया बढ़ जाती है और तापमान बढ़ जाता हैं । 
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यह रोग बहुधा 700: &॥0 ॥ ६0) 8 ])8986 या रांग्रवंशऋ९४ड के 

उत्पात या वाद के कुप्रभाव के रूप में प्रगठ होता है। कभी-कभी शरीर के 

. ह्रत००गंगरं $पएश०॥ के व्यविधान के कारण भी यह स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है। यह गाय, बेल तथा भेंस आदि में ही पाया जाता है । 


चिकित्सा-« 
एड 7,प8075 ॥00॥76 40-20 ए॥ ॥/९ 
या 
एड छ059-००४ा 30 क्रा 0 0850798 4-8 था [कि 
३ हे क्‍ क्‍ 
-कड हज 0-20 था १| 07 4 0895. 
हज या जद द 
एि५5 80/8॥09/6 प्रजत००700706 5-40 7 [(ए 67 4 6498... 
. एफ इचव्कांग्क॒ुथाांगा। 2.5 : 2000000 [|. (श्ी+ [0 4 6498. 
0 


डे २४ 6 परफांसात। ० एक्लाएफॉणाीत।॥ ]000 शाएड 2 [|छ कक्षाए 0... अंक 


रत ... 4 त 858 


जा 40 शा [|ए तक्यीर ण 4 295 
एड 37076807 2-3 789. ] ४. 7. छाोटला | 


एपाला0॥ 2-०3 780. > 
ठ्फ 5 0:8. | (206 049 607 4 6898 


.....__ नोट---50 ग्राम साधारण नमक प्रतिदिन पानी में पिलाना लाभदायक 

. होता है। द कक 
.. (थवीक [. प्र.) 30-50 ग्राम प्रतिदिन 40 दिन तक चटाने से लाभ 
से होता है | | । 8 ः 
.. रह गरफफा०षां॥6 युक्त योगों का सूची वेध द्वारा प्रयोग बड़ा लाभकारी 


.. होता है। 







विविध रोग 
() पेरीकार्डाइटिस (९८आंटातापंड) 





..  एए ॥।एश-०्डा 0 < 8-(07फ76०5 ]0-20 पा [ा, ० ऐफैलाब- रे 


इसमें पेरी काडिएम. (९०४००) में शोथ उत्पन्न हो जाता है। ही द रो 
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यह कई प्रकार के रोगों में भी हो जाता है। परन्तु जब एलऑंप्डातीप्ा में 
पृपकषा॥9 या ंणए हो जाती है तो इसे ट्रोमेटिक पेरीकार्डाइटिस (प्रपरन्ना- 
प्रढ70 रिव्रंटथात05) कहा जाता है । है 


द्रोमेटिक पेरीकार्डाइटिस ([५क0/४४० ९०५८४ ०४४) 
(7. 7. 0.) 


इसमें पेरीकाडिएम के [जाप्राप के कारण शोथ उत्पन्न हो जाता है । यह 
विशेषकर गाय-भैंस के वयस्क पशुओं में पाया जाता है । 


... पशु अपने चारे या दाने के साथ कील, नट, बोल्ट, सुई, पिन तार के. 
टकड़े तथा अन्य नुकीली धातुओं के टुकड़ों आदि को निगल जाता है। जब 
यह नुकीली वस्तु रेटीकुलम को छेद कर, डायाफ्राम को पार करती हुई पेरी- 
कार्डियम को छेदते हुए हृदय तक पहुँच जाती है तब इस वस्तु के चलने के. 
सम्पूर्ण मार्ग में शोथ ट्रेक्ट बन जाती है। यदि यह अवांच्छित वस्तु रेटीकुलम 
को छेदती हुई दाई ओर चली जाती है तो यह प्ल्यूरा (श॒«्पा4) तथा 
फुफ्फुस ([.प्गा8) को छेदती हुई दाई ओर सीने में फोड़ा बनाकर बाहर 
निकल जाती है । इस स्थिति में इस रोग की भयानकता कम हो जाती है। 
: परन्तु पपरक्षाए्र॥ा० ऐाएंट्क्षाता।ं5 में पशु को बचा पाना लगभग असम्भव 
ही होता है । 
द लक्षण---चलने फिरने में अरुचि, अगले बाँये पर में आगे की ओर 
खिचावट, लगड़ाहंट, ज्वर जो कभी कम हो जाता है तो कभी बढ़ जाता है 
स्वाँस लेने में कष्ट, गलकम्बलः (7069 7.99), ब्रिस्केट (87/:७) तथा 
उसके नीचे वाले भाग में द्रव युवत शोथ (0९66080005 छाप), अनिय- 
मित भूख, कभी अतिसार तो कभी कन्स्टीपेशन हो जाना। अन्तिम अवस्था में 
उपरोक्त शोथ पैरों तथा अम्विलिकस तक बढ़ जाती है और जाहणावाः एच्रइछ 
प्रगट हो जाती है तथा कुछ समय पश्चात्‌ पशु की मृत्यु हो जाती है 
रोग की पुष्टि शव परीक्षण से ही हो पाती है। विदेशों में १४७४७ ॥06९०0०7 
- की सहायता से इसकी पुष्टि कर ली जाती है । कप 
... चिकित्ता--सामान्यतः इस रोग की चिकित्सा लक्षणों के अनुसार कीं 
जहा है। 5 दा 
. . ए४ छाए शालाएल 48826 70056 0 प्राणाएलंत |. 8 | 0४८ 
जय तंक्षाए ता शाए ०ाश आाध्फा० एद्मांक्ाफि 4[क, न 
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2. रिड, सल0श8009॥7 0 का |ए 07 0७07॥8 4-8 शा ॥|छ 


3. छल2ा॥जण 0 था वपि तक एक छापाबत & 8-00फाल 0.. 


जा [छा द द 
4, (णक्यायं॥6 0 शिशंध्ांत 40 शा ॥[9 क्‍ 
5- ?ए०9. 70806 0 28. 8089 88॥0ए]85 30 8. खिलावें । 


(2) एनीमियां (3786779) 
पे (रक्ताल्पता) 


इसमें शरीर के रक्त की मात्रा में कमी या लाल रक्त कणों की कमी या 


हीमोग्लोवीन की कमी या उपरोक्त में से किन्‍्हीं दो या सभी की कमी उत्पन्न 
हो जांती है। 


यह अधिक रक्तपात हो जाने, लाल रक्त कणों के टूटने या रक्त निर्माण 
.. संस्थान की विकृृति आदि हो जाने से उत्पन्न होती है । 


लक्षण--शरीर का दुर्बेल हो जाना, हृदय तथा स्वाँस गति का बढ़ जाना 


.. और शरीर के निचले भागों में शोथ उत्पन्न हो जाना आदि हैं। तापमान 


. सामान्य से कम हो जाता है। 


. जाती है। 
रक्‍ताल्पता की सामान्‍य चिकित्सा निम्न प्रकार से की जाय । 


। . छोटे पशुओं में ॥णा 7000 जसे छाष्।ा00076 हांजोए 2-3 7' 
. 8, ह&. जां०० वश 0 -2 ०४७. वक्ोए पक 










| 500 गा-2000 का, 0. &0. 200-500 शा. 
मं पाह्मावएल (8४2४-०० | 00 
- कड एणशाणांएह पे & 0 $-0 गा 7[एण, ० ॥| 








खिकित्सा---रोग के उत्पन्न करने वाले कारणों के अनुसार चिकित्सा की. 


33 33335 ६2533 ए आल 


ड्ड्जड्र 


2. एाए्ण वाावएं 6 8-(07फएा०८ 6 ॥एथ ध्ााइ० & ४. 0. द 
दिया जाय जैसे छेलाबगजण मर, & 0. ॥0 शाव|शि 0. & 0. [-2 का 
[[8, 0 एक-आ३० मं, & 0, 0-5 था ॥|छ, 0.&0. 2-5 था 


3, (पए058 3876 या ॥06507086 एथ्वात्राह 6 छापत्ता086 मर, & 0.. - 





(2307 

0 हा 
काशाथांएओ भर & 6 5-0 था [छा, ० ॥| 
कर >2< 06 2-4 था ॥[9. ० ॥[ए. 


नोट--आवश्यकता पड़ने पर छोटे पशुओं में 8000 पप४0ंणा भी 
किया जा सकता है। 


(3) नेफ्राइटिस (०७/णंधं5) 

वक़शोथ या वक़शल क्‍ 

. इसमें जीवाणुओं या विषाणुओं के अतिक्रमण से बक्नो (66॥698) में 
शोथ उत्पन्न हो जाता है । 2 

लक्षण--इस रोग से पशु अचानक अस्वस्थ्र हो जाता है, तापमान बढ़ 

जाता हैं, शरीर में जकड़त, पीठ ऊपर की ओर तिरछी, चलने फिरने में कष्ट 
होता है। कुत्ते तथा बिल्लियों में वमन होने लगता है। मूत्र थोडा-थोड़ा, 
बार-बार तथा इसके निकलने में कष्ट होता है। मृत्र में 4॥00077 तथा कभी- 

कभी रक्त भी आने लगता है । 


चिकिश्सा--कुत्ता तथा बिल्‍ली को दूध, वालवाटर में ग्लकोज मिलाकर 
देना चाहिये तथा भे (४४८०) भी लाभकारक होता है। बड़े पशुओं को 
अलसी की चाय, जो की दलिया दी जानी चाहिये | इस अवस्था में नमक 
तथा अधिक प्रत्यामिन युक्त भोजन कम दिया जाना चाहिये । 
[कछवाएट8, 3 थी 
स&0 5. ० -- की0३ % (85 


एड ॥40एणात एकाक्ीए या रिड सलछाफए०: -2 ६895. जा08 
8७९2, 5090 .. -0%योफ हे 
थोड़ी-थोडी मात्रा में... .... छू 
दिया जाय ।.. फि छक्षी 2-4 489. जाए तझाए 
> मदछ : 5 मा 5 कि कक 57 
एफ ४४, 3पाएा 60-00 ग्राम । रह 7 छर08९प्रधशाए३ 6॥ 
906, 4०८४४६ 5-80 ग्राम । । ९०४, 8००४६... 38 


7. झर0ठ080एक705 ।5*30 
ह । मिग्ली० । 








ह ( 238 ) 

॥ . ६)॥* क्‍ । | 
पा कम 800 
मभि० ली० । अं द है 

 हैवाघ8 ..... 0.8. (४७. ७. शाह, 
७, छ., शाह, !, झा 6... फांशंप पा, 006 6056 ६#706 


096 (056 जञ08 ९ ७५ .. (29. 
&7000[08 द द | छ् हे 
ता मस्बद्ठ हे 9&0 
एड ड6छ0 फथांजीा। 25 : एड 90690 >थ्यंगा[ए& 0 5 
2000000 ॥४ (69ाीए 0 $ 400000 ][2-। 0058 / 
6898, .- 
लक आज 2 


३ | एड अफाजा।त ०. एफ्जंणात. रि 57 फ्लॉंगांत ० एचाफां- 
बा ० &9श5जीए 4000 शह-.... गांक्र ७ 604तज्री]् 500 

.. 2000 शाह |ए .. गा 7/ 

जा जा क्‍ हट 

.._ एड फ़धवलणात ते प्रद्यबाजली 

... 5-30 था व दा 

।. एड पिठएशेडं॥ 8-30 था [|ए,..._ रह ०एशआा 2-4 था ॥|ता 

| ... हि 7एशा €डए20 6 8-(.07फ6डज. रेड ।ाएटा छाए & 8-007- 
| 5-0 पा व[ण वक्षोप्र 604. ऊफञौछ -2 जा वा तक्षाए 
ए808,.. 5 दा हज । जब तक, 0777 7 
.._ नोढद--0४४॥08 ० 7०9॥70-०४४४४४& में उपरोक्त लक्षणों के साथ- 
. साथ मृत्र मटमैला, गाढ़ा तथा बदबूदार होता है। पशु की चाल बदल जाती. 
है तंथा पिछले पैर फैलाकर चलता है। चिकित्सा उपयुक्त विधि से की. 





पा जाय । 
(4) रिटेन्शनं आफ प्लेसेन्टा (२०४६८४४०४७ ० ?]80९०७) 
(जेरीं का रुक जाना)... 7 


भू 








।  झामाग्यतः घोडियों [ में ब्याने के छू घस्टे तथा गाय/भिंस में पाने के 








से 6 घन्दे के अन्दर जेरी स्वतः; सूकरी ' कैति रतिया. या तथा बिल्ली में बच्चे के... ४ क्‍ 
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साथ-साथ बाहर निकल जानी चाहिये और यदि इससे अधिक समय तक जेरी द 


नहीं निकलती तो यह अवस्था उत्पन्न हो जाती है तथा इसकी चिकित्सा 
करना आवश्यक हो जाता है । 
यह अवस्था अनुवंशीय, कुपोषण, अन्त: ग्रन्थियों में विक्रृति तथा गर्भाशय 
की निष्क्रियता आदि से उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त गर्भाशय के विभिन्न 
गैग जैते गर्भाशय शोध, संक्रामक गर्भपात, विन्नियोसिस तथा ट्राइकोमोनि 
एसिस आदि में भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है । 
. चिक्रित्सा--. जहाँ तक सम्भव हो, हाँथों की सहायता से धीरे-धीरे 
जेरी खीचकर बाहर निकाली जाय । इसके अलावा स्वच्छ हाँथ को गर्भाशय 
में ले जाकर धीरे-धीरे जेरी को गर्भाशय की गाँठों से अलग करके जेरी बाहर. 


निकाली जाय । 


गैटेसियम परमैंगनेट  : 2000 या एक्रोफ्लेवीन ! : 000 घोल 


से गर्भाशय की धुलाई कर देना चाहिये । 


ला0काए8 या (एजाफाणा या काल या श०्ातं। न2 ए:४84ए 


. गर्भाशय में रखना चाहिये । 


, &7770008$ की चिकित्सा 0(७६॥४।४४५ रोग की भाँति की जाय । 
5. [(6670076 400 ॥४ प्रतिदिन पिलाया जाय । क्‍ 


6. रिज लिए80 ?270008/8 द 30 ग्रास । 
92. 8प07॥ 300 ग्राम | 
एपाए 058५ .. . 30 ग्राम । 
- छएपाए हैपांझं ... 30 ग्राम । 
- वुष्दबग० 7 300 गरम वर 
हैपुए४ |... १000 मिन्ली०ग्य 
४, |#, व6प४ॉ: द 


7, उपरोक्त के स्थान पर रिव्फाआ9 (7, से.)-- 


०. गाय/भिंस को 50 ग्राम तथा भेंड/|बकरी को 0 ग्राम, दिन में दो बार हा । 
तीन दिन तक गुड़ के साथ दिया जाना चाहिये । ४ ; 


क्‍ मृत्र में एलव्यूमिन का परीक्षण 
- [68४ 07 ठैफ्रपाएंक 9 एलंए6) 


$ से 40 7॥ मूत्र एक परखनली में उबालिये, जैसे ही के उसमें मटमैला रे 


हु । गे पन दीख पड़े, उसमें कन्सन्ट्रेटेड नाइद्रिक एसिड की 40 बूँद | मेले 











( 240 ) 
अमृत्र में एलब्यूमिन है तो ऐसा करने पर नहीं घुलेगा और यदि फास्फेट्स 
आदि हुए तो वह घुल जायेंगे । 


(5) मेगा हरिसे (४८४४४) 
गर्भाशय शोथ 


.. यह विभिन्न जीवाणु, विषाणु आदि के अतिक्रमण से उत्पन्न होता है। 


इसकी उत्पंत्ति पशु के ब्याने के समय डिस्ट्रोकिया तथा जैरी आदि के रुक . 


जाने के कारण भी होती है। कुतियों एवम्‌ बिल्लियों के शरीर के आन्तरिक 
श्रावों की अव्यवस्था से भी यह रोग उत्पन्न हो जाबा है 

... लक्षण--पशु का सुस्त हो जाना, प्रारम्भ में तापमान बढ़ जाना, योनि 
सार्ग से मृत्र विसजित करते समय पशु को कष्ट होना, घोड़ियों में यह अवस्था 


बड़ी भयानक होती है । पण्मु की मृत्यु प्रायः सेप्टीसीमियां, पाइमियां तथा 


 टाक्सीमियां के कारण हो जाती है । 
चिकित्सा -- 


गर्भाशय की ओषधियुक्त जल से धुलाई करना 
_ पोठेशिएम परमन्गनेट ] 7 2000 


7 "हक कह 
एक्रीफ्लोबीन ) 9 000 
या 
बेटाडीन सोल्यूशन 


इनको 3 मिनट पश्चात गर्भाशय से बाहर निकाल दिया जाय । 


2. पेसरी का गर्भाशय में रखना--बड़े पशुओं में निम्न प्रकार से प्रयोग 
करे। थे 
एड लरा08076 ?285879 ]-9 288597५ 
आय 
एफपाल्क एडड3ाए.. 4-2 +, 
(जञाए0707 ?९४5६'ए -2 


का कुतियों तथा बिल्लियों में $7690कथआंणोवा को जल में घोलकर 
गर्भाशय में डाल दें रा 


उ, #797008 
पत&८ - 
रह भार्छाएणएक्ाांलाता 2९5 







हु  $ की ७: 
किड 50690-फकाएा।। 0.5 











अकाल - 


( बा ॥ 


पर द आप पर क हे + तो 


खैजएंलागा 0 #09ठ0लागया... #फछांगीग 7 6954 
ण एबाग्जंगी।ओ 2000 छ8॒_._ ० एथाएंंज![एं0 500 शहर 
..[ण. द .. |[णड | 
4, रह ही 0-20 शा ।[9..... एे हैशो 2-4 जा एक, 


5. ए५ 0]900588 $0|ग6 ।|ए आवश्यकतानुसार देवें । 
6. [/ए67 ०5 & 8-00796४ ॥/(७ विधि से दें। 


(6) हीठ स्ट्रोक या सन स्ट्रोक 
(छ6&-७9070६6 07 907 8870८) 
ल-लगना 


गर्मियों में धधकते हुए सूर्य की गर्मी, अधिक थकावट तथा संकरे कमरे 
या स्थान में बन्द रहने के कारण लू लग जाती है। इस स्थिति में मस्तिष्क 
में स्थिति रिस्पिरेटरी सेन्टर ('०४शाआं079 0०70७) अस्तव्यस्त हो 
जाता है । द कम 

ऐसी अवस्था में पशु अत्यधिक सुस्त पड़ जाता है, बेचैन तथा स्वॉस गति... 


अति तीब्र तथा त्वचा शुष्क हो जाती है और तापमान 42% से भी अधिक... 


हो जाता है । कुछ ही घन्दों में पशु की मृत्यु भी हो सकती है।... 
खचिकित्सा--शरीर के तापमान को तुरन्त कम करने हेतु पशु को स्तान 
कराना, पशु के सरपर आइस पैक (बरफ की पट्टी) लगाना तथा शीतल . 


. जल से एतीमा देना आवश्यक हो जाता है। साधारण सलाइन पर्गेटिव तथा... 
. स्टिमुलेन्ट औषधियाँ दी जाती हैं । नमक मिला हुआ पानी अधिक से अधिक 


मात्रा में पशु को पिलाया जाता है । कुत्ता|बिल्ली को पानी में छ००ागे थे पे 
मिलाकर पिलाना बहुत लाभ कारक होता है।. . 
जज ली 8 दा. 














एफ 00थ्ागा6 0-5 ...._ ऐड एगक्षाणा० 4-2 मा सा, 
2, (0९056 $276 $500- 2, 5 ५58 ९४॥॥॥8 24-00 7 ४ 3. 
.._000 शा /९ ० >प|वि; जा । 


रा । 3, छलत॥ ]0 ए| [| 3, छ67॥ ०7 |ृष्प्रा०शंणा 2-4 ण । 








पट 242. ). 


- नोद--/ 80778 8007० (बिजली गिरना) और 866070० 806६ 
लग जाने के उपरान्त यदि पशु जीवित रहता है तो जले हुए भागों पर 
(08707-०)] (चने का पानी तथा अलसी का तेल बराबर मात्रा में) लगाया 
जाता है और इसके अतिर्रिक्त अन्य सभी चिकित्सा 807 $006 की भाँति 
. की जाती है । जले हुए भागों के शीघ्र लाभ हेतु 800900-?९०एंलं॥ ॥| 
विधि से दिया जाता है। 


. ]. प्रराइटिस (शराप्रंधं४) या इचिंग ((०४एषठ) 


....._ सम्पूर्ण शरीर या शरीर के किसी अंग में साधारण प्रकार की खुजली या 
_ चुनचुनाहट हो जाती है । शरीर या शरीर का भाग लाल हो जाता है तथा 

. पशु (विशेषकर कुत्ता बिल्ली) बेचैन हो जाते द 
इस प्रकार की खजली में हल्का दस्तावर भोजन तथा भूख उत्पन्न करने 
वाली ओषधियाँ दी जाती है। 8070-०0 0परश्था। (8076 #०ंत 4. 
- ए्का, ट0-0506 ॥ ९80, ५४३४०७॥४४७४ 8 298708) लगाया जाता है | रे 


.... तीब्र इंचिंग होने पर 8070 4टाप्रठ णंधधिला। में ]२०ए००क४7०० या ऊजणठतबाओ6 है 
. ए०ण/७ 0.25 एथा मिला दिया जाता है। आवश्यकता पडने पर इस 
..... मरहम में $बवा०णा० &लंत । एथ भी मिलाया जाता है। डपरफनीण 
. ंणपाथा। (:8) भी अच्छा होता है । 


6) का प्रयोग ॥7]००४०॥ या 7४४७६ के रूप में बड़ा लाभ कारी 


|... होता है। कुत्ता/बिल्ली में 057ंअं्णणेरशं) 4-2 गोली प्रतिदिन 0-]5 दिन _ 
|... तक प्रयोग की जाती है। ए४6्र-0४था7 या (००० (8480002) की 
। ..... -2 गोली प्रतिदिन भी दी जाती है। शाध्षणांत ए क्णांणा या वक्काश 
|... के रूप में इचिंग को शान्त करता है । मिल्क आयोडीन का सूचीब्रेध से सेवन 
... करना भी लाभकारी होता है।.. 


तक दें। 


रा $०४80 कहते हैं | छप/08 ४70 5 
रा गा 68 से तथा 700090790 





प०००॥्आा० - कुत्ता/बिल्ली को ] ८४9 प्रतिदिन गुड़ के साथ एक सप्ताह 


7 पक के ० । 2. बनेस्‌ एन्‍्ड स्केल्डस्‌ 
आम (फप्रापरड ७200 80%05) 








.._ 09 फब्या से जलने को छा तथा (०७ ॥68 मे जलने को. 













ह 80405 से उत्पन्न 8000८ की ह॥तं४9- गा ० “ 
& की (०0586 $क॥6 या रिए/०8४ आदि. 





हे तथा परिचर्या का वर्णन कीजिये |. 
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से चिकित्सा की जाती है। प्रभावित भाग को साफ करके 0ध07-णा 
लगाया जाता है। ॥ए968 0796 (था या व्फा8 9078 उलाए का भी 
प्रयोग किया जाता है। पश्याणं० &०ंत 2-20 प्रतिशत गुनगुने पानी के 
घोल के रूप में भी लगाया जाता है। छोटे पशुओं में छप्रण0० या छप्ायावदर 
या 'श., 8, 8750फ900 ठाध्थ बड़ी लाभदायक होती है। प्ांगाइ5 का 
प्रयोग बड़ा लाभकारी सिद्ध हुआ 

छ.&९0. 5 >,.<€&0 


रह हैशी 0-20 गा [9.. रु 6शो -2 था ॥|ण तक्षोर 
१ सि ध 
2, 9082090-9670॥॥ 2,353: -. रिए्र 2, 86590 >-कुणालागा 
20 7, [[0 0, . 0.54 .]| ठक्याए..... ् 
३3. छाप्टए086  बिद्यातए8ह 0... 3, ठए[ए20586 . इ876 07 ४ 
एा0585. 4000-2000 थरा.....| [शांएा०86 25-00 जा 
[(ए. ... 7 पाए, लिन 
4, &प्रणांगीात। ० एबरफ़ांगी।ओ...... 4. जंग 0 एच्ाएं- 
97 &92'की।7 000-2000 ए£ जाप ० शाणथजाएं॥ 
[|ए, ... 250-500 गष्ट [[फ. 
5 - जएड-हडएइ2 & 3-(0०7एछ05 5,.7॥ए8-ल्छावठ & 3- 
0 7 ॥|छ तंक्ाए 6007 4 0895, - एणाफ़ाकण 3-4 क्रां हि 


पदाए 0 4 09983. 

. प्रश्नावली आर 

]. अफारा का क्‍या तात्पर्य है? अफारा से पीड़ित एक बैल के लक्षण 

तथा चिकित्सा का उल्लेख कीजिये । रे 
2, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--- 

, गैस्ट्राटिस इन डाग | 

2, इन्टराइटिस इन काब्ज । बा 

.... 3. विभिन्न पशुओं में उत्नन्न होने वाले कान्स्टीपेशन (कोष्ट बद्धता) के ००" 

. लक्षण व चिकित्सा का वर्णन कीजिये । । । 

..._ 4. कोलिक किसे कहते हैं ? इस रोग से पीड़ित एक धोड़े की ऐ चिकित्सा बा. ह 
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5, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये-- 
... _१. कुत्ते का जलोदर । द 
2. मिल्क फीवर । 
: 3. कुत्ते का सूखा रोग । 
4. इफीमेरल फीवर |... 20 हे 
... #, निमोनियां रोग से पीड़ित एक गाय के लक्षण तथा चिकित्सा का. 
वर्णन करें । द 
7. ट्रोमेटिक पेरीकार्डाइटिस (7. ?. ८.) के कारण तथा लक्षणों का 
... उल्लेख करते हुए इसकी सम्भव चिकित्सा के सम्बन्ध में अपना मत प्रगठ 
. कीजिये । 3 मल 
० 8. बक़्शोथ (९८७॥४घ४४) से पीड़ित एक बैल के लक्षणों तथा उसकी 
.... चिकित्सा का उल्लेख कीजिये । है 


9. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--- 
]. जेरी का रुक जाना । हर 
2, पैस्टिग |... 
3, रक्‍ताल्पता । हा 
0. थनैला रोग का सविस्तार वर्णन कीजिये |. 
, संक्षिप्त टिप्पणी क॑ ग। ः 
. मेद्राइटिस । 
५... लू लगता। .. कक 


4३0७ 








..... डिजीटेलिन, निकेथामाइड, लेप्टाज़ोल 





(४४८४७ शट्वाए8 574 7 ०दांटण097) 








पशु चिकित्सा भैषजिकी में प्रयोग होने वाले शब्द तथा... 
.. उनका विवरण क्‍ 


(6 लि ्रणाठ8 जाए पट धएीब्ााणाड क्रांटा 268 ._ 
का परइटते त एटटतंतआए ०४८०४ ८०१८०) 


.._. पीड़ाहारी (87286808 07 8700 9॥०8)--ऐसी औ७०धियाँ जिनके 
योग से स्तायु की उद्दीप्तता (रत) कम या समाप्त हो जाती 
है; जैसे, अमोनियां, कपूर, बेलाडोना तथा एकोनाइट आदि के लिनीमेन्ट 
एस्पिरीन, एनलजीन आदि। 

2. पोषण सुधारक (&॥८740ए८5)--ऐसी औषधियाँ जिनके प्रयोग से 
तन्तुओं में ऐसे परिवतंन होते हैं जिनसे शरीर के अंगों के पोषण में सुधार 
.. होता है। इनका प्रयोग रुग्णावस्था या अधिक दुर्बलता की स्थिति में किया. 

जाता है जैसे आयोडीन, आसेवतिक, सल्फर, फासफोसरस तथा काड या शाके 

लिवर आयल आदि । का 22 
..._ 3. निश्चेतक या संवेदनाहारी (&7828॥०005)--ऐसी ओऔषधियाँ 
_ जिनके प्रयोग से पशु अचेतन अवस्था में आ जाता है जैसे क्लोरोफामम, ईथर 
. तथा नाइट्रस आक्साइड आदि । स्थानीय निश्चेतक (.008 6728०४6003) 
के रूप में नोवोकेन, सेवीकेन तथा जाइलोकेन आदि । जा 
... 4. प्रति जविकी (&70907०8)--इनकी उत्पत्ति फफूंद (१४०प०) से 
होती है तथा यह जीवाणुनाशक होते हैं जैसे पेनिसिलीन, स्ट्रिप्टोमाइसीन तथा 
.... क्लोरो माइसिटीन भादि । ४ रा 
.... 5. एनालेप्टिक्स (6॥8०0005)--ऐसी औषधियाँ जिनके प्रयोग से 
... हृदय तथा फुफ्फुसों (07088) को बल एवं उत्तेजना प्राप्त होती है जैसे 
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6. क़मिहर (8॥07767705)--ऐसी औषधियाँ जिनके प्रयोग से अन्तः 


प्रोपजीवी या तो मर जाते हैं या जीवित अवस्था में ही शरीर के बाहर हो 


जाते हैं जैसे कापरसल्फेंट, हेक्जावलोरोइथेन, कार्बन ट्रेट्राक्लो राइड, पिपरा- 
जीन आदि। 


7, प्रतिरोधी (&705०0॥05)--ऐसी औषधियाँ जिनके प्रयोग से जीवा- 


 णुओं की अभिवृद्धि रुकती है तथा वातावरण, यन्त्र एवम्‌ उपकरण आदि शुद्ध 


रहते हैं। यह जीवाणओं को नष्ट नहीं करती हैं जैसे एक्रीफ्लेवीन, पोटेशियम- 


'... परमन्गनेट, मश्क्‍यूरोक्रोम आदि। 

8, सुजन या शोथहारी (67 0ए॥02878008 07 6ग्र-ं)री॥780079) 
.. ऐसी औषधियाँ जिनके प्रयोग से सूजन या शोथ कम हो जाता है जैसे पुल्टिस 

. या ऐन्‍्टीफ्लोजिस्टिन, होस्टाकाटिन तथा डेकक्‍्सोना आदि । 
9. ज्वरहारी (870-#शा०7८०४)--ऐसी ओऔषधियाँ जिनके प्रयोग से 
 ज्वर कम या नष्ट हो जाता है जैसे क्विनीन, सोडा सैलीसिलास, एस्प्रीन 

. पैरासिटामोल आदि। 

..._0. उद्गीपनहारी (&7/एाए्ए00४)-- ऐसी औषधियाँ जिनके प्रयोग से 


। न उद्दीपन ([77/8807) कम हो जाता है जैसे नोवोकेन, कोकेन, का्बोलिक 


]. विषष्न (87-00028)--ऐसी औषधियाँ जिनके प्रयोग से शरीर 


.... एसिड, बरफ आदि। 
; 











| रा | न्‍ में उपस्थित या प्रविष्ट विषों को निष्क्रिय कर दिया जाता है जैसे अम्ल-विष 
मा को क्षारीय औषधियों से तथा क्षार-विष को अम्लीय औषधियों से निष्क्रिय 
था रा किया जाता है । 





जैसे बेलाडोना तथा अफीम आदि के योग । 





क्‍ . रक्षा करती हैं 





._ जाता है जैसे तारपीन का तेल, फार्मेलीन आदि । 
हे ; . 4. तिबत पदाय्थे (8॥085) -- ऐसी औषधि 
' दूसरे से भिन्न होती हैं तथा कड़ ई 







.._.... 2. कफरोधों (8700-७:9००७०७॥४)-- ऐसी औषधियाँ जो फुफ्फुस 
..._ नॉल तथा उपनालों के उदासजेन (86००४०॥४) को कम करके खाँसीसे 


..._.39. ऐन्ट्ोज्ञाइमोटिक्स (87ध-2970008)--ऐसी ओऔषधियाँ जिनके... 
... प्रयोग से उदर तथा अस्तड़ियों में अनावश्यक फरमेन्टेशन से गैसों के बनने 
.. में अवरोध उत्पन्न होता है तथा इतका प्रयोग अफारा, उदरसूल आदि में किया... 


: गैषधियाँ जो रसायनिक रचना में... । कर 
तीहैंओर उदर एवं आँतों के. || 
/नक्‍्सवोमिका आदि।||| 


.._ तथा लेसिक्स आदि । 


औः बा ) 


. 5. कषाय (&50॥2०07/8)--ऐसी औषधियाँ जिनके प्रयोग से श्लेष्मिक 
झिल्ली (!शए८०5-7०ण5/ाव०), रक्त वाहनियाँ (87000 ४८४४९४) तथा 
ऊतकों में संकुचन उत्पन्न होता है जिससे इनके उदासर्जन बन्द हो जाते हैं। 
अन्तड़ियों में प्रयोग होने वाली ऐसी औषधियों को आंत्न स्तम्भक (7 /680॥9] 
&४0778०7/8) कहा जाता है जैसे कत्था, बेलाडोना, चाक, बेलगरिरी तथा 
क्लोरोडीन आदि । है व 8 कप सकल 
6. वाघुसारी या वायुहारी (एशथ्वाणगगरध/ए०७)-- ऐसी औषधियाँ 
जिनके प्रयोग से उदर तथा अन्तड़ियों की अनावश्यक वायु बाहर निकल 
जाती है जैसे एल्कोहुल, सौफ, मिर्चा, हींग, काला नमक, जीरा, अदरक, 
मेथी, तारपीन तेल आदि । 7 





]7. दाहुक (020४४0०७) ->ऐसी औषधियाँ जिनके प्रयोग से ऊतक नष्ट 

हो जाते हैं जैसे सिलवर नाइट्रेट, कापर सल्फेट, मरकक्‍्यूरिक क्लोराइड 
आदि । 8 

. ]8, जोबाणुनाशो या रोगाणुनाशो (0॥॥०0०४७॥/5)-- ऐसी औषधियाँ 

.. जिनके प्रयोग से जीवाणु तथा बीजाणु ($990768) आदि नष्ट हो जाते हैं जैसे 
. लाइजोल, फिनोल तथा क्लोरीन आदि। द 


9. शोष (70८808॥05)--ऐसी औषधियाँ जिनके प्रयोग से घाव तथा _ 
छाजन आदि शीघ्रता से सूख जाते हैं जैसे बोरिक एसिड, जिन्क आवकसाइड 
आदि।. की, 


20. अपसाजंक (70०008०7/85)--ऐसी औषधियाँ या पदार्थ जिनके _ 

प्रयोग से यंत्र एवम उपकरण आदि साफ हो जाते हैं तथा उनकी चिकनाहुट 
समाप्त हो जाती है जैसे विम, साबुन तथा पानी, सोडियम तथा पोटेशियम 
हाइड्राक्साइड तथा कार्बनिटस । _ हे दा 
.._2]. गन्धहारक (70०0007275)--ऐसे पदार्थ जो अरुचिकर गन्ध को 
ढक देते हैं या उसे नष्ट कर देते हैं जैसे चारकोल, ब्लीचिंग पाउडर, सरसों 
का तेल तथा पोटेशियम परमैन्गनेट आदि । का 
.._ 22. मृत्रल (ंप्रा००5)--ऐसी औषधियां जिनके प्रयोग से मूत्र का . 
.._ बनता तथा निकलना बढ़ जाता है जैसे कैलोमेल, पोटेसियम नाइट्रेट, मर मे 
















..._ 23, बसनकारी (87768०४)--ऐसी ओऔषधियाँ जिनके सेवन से वसतः 


है डे ) 

_ (कय) हो जाता है जैसे सरसों, कापर सल्फेंट, जिन्क सल्फेट तथा नमक 
नदिया हट द 
...._ 24, कफोत्सारक (779०००7७॥४)--ऐसी औषधियाँ जिनके प्रयोग से 
..... फुफ्फुस ऊतक, नाल तथा उपनाल के उदासजेन बढ़ते, पतले होते तथा बाहर 

.. निकलते हैं जैसे मुलेठी, इपीकाक आदि। 

.. 25. दुग्ध प्रस्रावी (598048087०5)--ऐसी ओषधियाँ या पदाथ्थे 

. जिनके प्रयोग से द्रग्ध उत्पादन में बृद्धि होती है जैसे थाइरोक्सीन, मिनरल 

_ पाउडर तथा पौष्टिक राशन आदि। 

26. रबतरोधक या रक्‍्तस्थापक (प्लञ३४77084008) -- ऐसी औषधियाँ 

. या पदार्थ जिनके प्रयोग से रक्त का बहना रुक जाता है जैसे फिटकरी, टिन्चर 

. -ेन्जाइन, टिन्चर फेरी परक्लोर, बफे आदि । द 
27. निद्राकारी (५छ70008)--ऐसी ओऔषधियाँ जिनके खाने से निद्रा. 

आ जाती है जैसे ब्रोमाइडस, क्लोरल हाइड्रेट तथा सीक्इल आदि । 


.. 28. उत्त जक (770॥5)--जिनके प्रयोग से शरीर का भाग उद्दीप्त हे 
... (छणप्रा०) तथा अभिज्वलित (फ्रीक्षा०) हो जाता है जैसे अम्लतथा....... 


.... कन्थराइंडिन आदि । 


...._ से गहरी नींद आ जाती है तथा रक्त परिसंचरण एवम्‌ श्वास क्रिया मन्द 
हा . हो जाती है जैसे क्लोरोफार्म, क्लोरोफाम --ईथर, भंग तथा क्लोरल हाइ- 
...  ड्ञास आादि । द 
.... 30. परिजीविध्म या परजीवी नाशक (९8720 ४0०५०७)-- ऐसी औष- 
.. धियाँ जिनके प्रयोग से शरीर के वाह्य भागों के परजीबी नष्ट हो जाते हैं 
... जैसे गैमक्सीन, डी० डी० टी०, बेन्जाइल बेन्जोएट, साइथिओन तथा साबुन 
ँआदिक 
...._ 3]. रेचक (?07४०0४०४)--ऐसी औषधियाँ जिनके खिलाने से दस्त आने 
. लगते हैं। यह तीन प्रकार की होती हैं । प्रथम वे जिनके खिलाने से साधारण 






















इंड पैराफीन, सीरा तथा अलसी का तेल आदि | दूसरे भृदुरेचक ($79|8 
.. एग8४४९९७) कहलाती है जिनके ' 












29. सम्वेदन मन्दक (]२७7०0४08)---ऐसी औषधियाँ जिनके खिला देने... 





.. दस्त होते हैं तथा इनको हल्के रेचक (7.8:8076७) कहा जाता है जैसे लिकु-. । 


के खिलाने से बिना ऐंठन के खुलकर दस्त... 
क्लोराइड तथा... 
४0 ० 7५ ५ पक हक्काएडड 0 ख्ता-. |. 
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87008) कहलाती हैं जिनके खिलाने से तीज गति से बार-बार दस्त आते 
जैसे क्रोटन आयल, इच्छा भेदी रस आदि। 
82. पोषक (४॥0०7/8)--ऐसी ओषधियाँ तथा पदार्थ जिनके प्रयोग 
ऊतकों तथा अंगों को पोषण प्राप्त होता है जैसे मिनरल पाउडर, विटामिन 
तथा काड एवम्‌ शार्क लिवर आयल आदि। पल 
..._ 33. परिरक्षक (2282४ए४७४४०७) - ऐसी औषधियाँ जिनके मिला देने से 
दूसरी औषधियाँ, घोल तथा पदाथे पर्याप्त समय तक सुरक्षित रखे जा सकते 
हैं जैसे का्बोलिक एसिड, एल्कोहल, फार्मलीन आदि। कर 
. 34. प्रशीतक (०४त8०787085) ऐसी ओऔषधियाँ या पदार्थ जिनके 
प्रयोग से शरीर के भाग को ठन्डक तथा आराम का अनुभव होता है जैसे 
पिपरमिन्द, ह्वाइट लोशन, बर्ष आदि।_ 
35, लाराखाव वधक (98798808068)--ऐसी औषधियाँ या पदार्थ 
जिनके प्रयोग से लार का श्राव बढ़ता है जैसे मकेरी तथा स्वादिष्ट 
आहार आदि । 


36, दीपन (8007780008)--ऐसी औषधियाँ जो आमाशय रस को _ ५ 


बढ़ाती हैं जैसे गरम मशाले, एलको होल, चिरायता तथा सॉफ आदि।.__ 
. 37. बहस (70708)--ऐसी औषधियाँ जिनसे शरीर को धीरे-धीरे शक्ति... 
प्राप्त होती है तथा दुर्बलता को मिटा देती हैं जैसे विटामिन्स विशेषकर विटा- 
मिन बी०, मिनरल्स तथा नक्‍स-बोमिका आदि । 
38. उद्दोषक (877र0॥87/5) - जो शरीर के अंगों को शीघ्रता से शक्ति 


_ ब्रदान करती है तथा इनका प्रभाव भी शीघ्रता से समाप्त हो जाता है जैसे .. ;॒ 


..कोरामीन, डिजिटेलीन तथा साधारण मात्रा में एल्कोहल आदि 


शु चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली सामान्य औषधियाँ, उनकी ._ 

द ... क्रिया, उपयोग तथा माता मा 
- [6000 एलाटाएबवए १ जशल्वांटंगठड, 8॥-80078, प्र28 
(55 ० 7. छातें तै0825) 2, हा 

..._4. एसाफीटिडा (हींग) (ह8४०८४००) ; 

< यह फैझलाफीटिडा (एथणा४/0०709) पौदे के भूमिगत तनों तथा जड़ों 
.. स्लेगोंद के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह रंग में हल्के पीले या सफेद, तेज. 
..._ गंध वाली, स्वाद में कड़ ई एवम्‌ जल में घुलनशील होती है तथा घोल का रंग हा" ; 
.. दृधिया होजाता है।..... जे पा 
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क्रिया के दृष्टिकोण से शरीर के बाहरी भाग पर उत्त जक, प्रतिरोधी 

. और उद्दीपक तथा शरीर के अन्दर ऐन्‍्टीसेप्टिक, स्टिमुलेन्ट, कार्मनिटिव 
एन्टीजाइमोटिक तथा एक्सपेक्टोरेन्ट का कार्य करती है। क्‍ 

इसका अधिकतर प्रयोग कार्मनिटिव तथा ऐन्टीजाइमोटिक के रूप में 

... घोड़ों की वायु कोलिक (क्ग्ातए ०००) तथा गाय/भैंस के पशुओं में अफारा 

.  (9ण्रएथगां(०७) में किया जाता है । द द 


गोड़ों की वायु कोलिक (7997 (०४० ०  सछ07868) 


- एड टिन्चर एसा फीठटिडा. 45 मि० ली०--30 मि० ली० दिन में 
आल 5 मम मा .... तीन बार। 
एडहहींग ... उ0०0ग्रा०4 
.. सोंठ | 20 ग्राण०। . 


तम्बाकू 20 ग्रा०। 
काला नमक 30 ग्रा० । 
5 » पानी ] लिटर । हो 
सबको मिलाकर एक मिक्सचर बनायें तथा घोड़े को दिन में तीन बार... 


का) हे पिलायें । 2 शा 28 हद 
गाय-भैस के पशुओं में अफारा 
(एए्रए47र८४ 0 शिप्ाएंत98) 


.. ५० - रिफ़ दिल्‍्चर एसा फोटिडा हे लि का 










हक गम तर 6 पिलाई जाय । 
एड हींग : 0-20 ग्राम।.. 
जज पा 30-60 ग्राम । 
7 कालानमक  - 7 कं ग्राम 4 
.. .. गुनगुना पानी ! लिटर। 


.... सबको मिलाकर एक मिक्सचर बनाकर दिन में दो बार पिलाया जाय । 


...._ 2. फिकरी (8।07)--यह एक रंगहीन, स्वाद में मीठा एवं कसैला 

.. तथा जल में घुलनशील पदार्थ है। यह ऊतकों तथा रक्त वाहिनियों 

चित करके रक्त ल्राव को रोकती है। श्लेष्मिक झिल्ली में संकुचन उत्पन्न _ 
करने के कारण इसका उपयोग आँख तथा 















को सदा 7 ४ 


गर्भाशय की धुलाई आदि में बड़ा. ड 


पा . लाभकारी होता है । 
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लाभदायक होता है। मूँह में छाले पड़ जाने (80008) पर इसका 2-5. 
प्रतिशत का घोल सफलता पूर्वक प्रयोग किया जाता है।. आ 
3. नौसादर (68फ्राएगरांपाा। (फ्राएत॑ं१०)- यह एक रंगहीव, खरखरा 
भरभरा एवं पारदर्शक पदार्थ होता है तथा गंधहीन और स्वाद में नमकीन 
होता है । हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अमोतनिया को स्यूट्रिलाइज़ करके इसे 
बनाया जाता है। यह 3 भाग पानी एवं 60 भाग 90 प्रतिशत एल्कोहल 
में घुल जाता है।... द 
इसका प्रयोग अन्य औषधियों के साथ मिलाकर रिफ्रीरीणिरेन्ट, 
एक्सपेक्टोरेल्ट, कोलेगाग (बाइल उदासजेन को बढ़ाने वाला) तथा डायूरेटिक 
के रूप में किया जाता है । 
 मात्रा--घोड़ा 0-20 ग्राम । 
गाय[भिंसे 9-39 ग्राम । 
कुत्ता 0.5-.0 ग्राम । 
शरीर के बाह्य भाग की चोट तथा शोथ को दूर करने के लिये इसको ही 
. लोशन के रूप में निम्न प्रकार से प्रयोग किया जाता है । क्‍ 
. अमोनियम क्लोराइड 30 ग्राम । 
पोटेशियम नाइट्रेट 30 ग्राम । 
पानी क्‍ 800 मि० ली० । 
4, एक्रीप्लेबीन (6807॥9श॥6)--यह नारंगी या हलका लालरंग, 
 गंधहीन तथा अम्लीय प्रकृति का चूर्ण है और इसका जलीय घोल पीले रंग _ 
का होता है । यह 3 भाग पानी, 99 प्रतिशत एल्कोहल तथा ग्लीसरीन में हर 
. घुलनशील है।.. 
इसका प्रयोग नानइरीटेटिंग एन्टीसेप्टिक के रूप में बहुत किया जाता है । 
इस कार्यहेतु | भाग एफ्रीफ्लेवीन को 000 से 2000 भाग परिश्रुत जल में 
मिलाया जाता है । द क्‍ । 


कार्डलिवर आयल में 0.! प्रतिशत का घोल लिवीमेन्ट के रूप में 
घावों, छालों, फोड़ों, जले हुए तथा शोथ वाले भागों पर प्रयोग किया 
जाता है। “7 ०- ४ 
..... इसका 0.! प्रतिशत जलीय घोल घाव साफ करते तथा 0.] अतिशत _ 
..गुलाबजलीय घोल दुखती आँखों ((०॥४०४४४४) की चिकित्सा में बड़ा. हा द 
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5. बेलाडोना (80800778)-- यह एट्रोपा-बेलाडोना नामक पौध की 
पत्तियों तथा फूलों आदि से, उनको सुखाकर बनाया जाता है । 
इसका मुख्य उपयोग एनोडाइन तथा एक्सपेक्टोरेन्ट औषधि के रूप में 
किया जाता है। 8"... . 
... शरीर के वाद्य भागों के फोड़ों आदि पर बेलाडोना प्लास्टर के रूप में 
-तथा अन्य कोमल भागों जैसे अयन तथा स्तन आदि में दर्द मिटाने के लिये 
बेलाडोना लिनीमेन्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है । 


 उदर तथा अन्‍्तड़ियों के भयानक दर्द, ब्रोन्‍्काइटिस, फेरिन्जाइटिस, 


लेरिन्जाइटिस आदि उत्पातों में इसका प्रयोग एद्रोपीन सल्फेटह के रूप में 
सूची वेध विधि से बड़ा लाभकारी होता है। वैसे उपरोक्त अवस्थाओं में इसे 
निम्न मात्रा में मुख द्वारा भी दिया जा सकता है । 
एक्सट्रेक्ट बेलाडोना घोड़ा 2 से 6 मि० ली० । 
गाय/भैंस 3 से 9 मि० ली० । 
टिन्चर बेलाडोना--घोड़ा 5 से 40 मि० ली० । 
द गाय/भिंस 30 से 60 मि० ली० । 


है 6. बोरिक एसिड (807८ 32८0) 
यह सफेद रंग का रवेदार, चिकता, गंधहीन पाउडर है जो चखने में 


आ ] द कंड बा और अच्लीय प्रकार का हीता है । यह बीस भाग ठल्डे पानी, तीन 


भाग उबलते पाती, चार भाग ग्लीसरीन तथा तीस भाग 90 प्रतिशत 


...._ एल्कोहल में घुलनशील है। 
.. क्रिया के दृष्टिकोण से यह नान इरोटेटिंग एन्‍्टी सेप्टिक, डेसीकेन्ट 


.._ प्रिजरवेटिव होता है तथा इसे घाव की चिकित्सा, आई लोशन आदि के 


... प्रयोग में लाया जाता है। 


डस्टिंग पाउडर के रूप में घाव को शीघ्र भरने तथा सुखाने के लिये 


एड आइडोफार्म 57 भाग 
बोरिक एसिड 2 भाग 
जिनन्‍्क आक्साइड 2 भाग 


घाव को साफ करके उस पर प्रतिदिन लगाया जाता है पा 


7४ बोरिक एसिड 
आइडोफार्म 
प्राफीन 





डर व 


. 


32320, 


7.० लिंक एसिड में 20 भाग परिश्रुत जल मिल 


.. रे के लिये इसे बोडी सी वी 
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इसे पेस्ट के रूप में बनाकर घाव पर लगाया जाता है। 
एह बोरिक एसिड । प्रतिशत का परिश्रुत जल (8966 फशथ्य या 
गुलाब जल का लोशन भाँख की पीड़ा (ए०आंफ्राणशं88) में प्रयोग किया 
जाता है। | 
एड बोरिक एसिड...  झाग | 
... पैराफीन (वेसलीन).. 8 भाग | भा 
इसका प्रयोग स्तनों के कट फट जाने ((8०८४० ०७४8) पर किया. 
जाता है | उपरोक्त आइन्टमेन्ट में | भाग सेलीसिलिक एसिड मिलाकर बने 


हुए मरहम को छाजन (£०2७78) की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है । 
एड बोरिक एसिड भाग 
ग्लीसरीन 4 भाग ह 

तथा जीभ के छालों (8068 870 (आंशड्ंश४3) में लगाने के लिये 
बहुधा किया जाता है । ' 


इन्टमेन्ट 


| बोरोग्लीसरीन का प्रयोग ओंठ, मसूड़े 


7. कार्बोलिक एसिड (0७700०॥८ #०४) 


५ यह रंगहीन, रवेदार (सुई के आकार के रवे) पदार्थ है जो खुला रखे _ 
. जाने पर वायु से आद्रता ग्रहण कर लेता है। स्वाद में मीठा तथा तिकत एवम्‌ 
विशेष गंधयुक्त होता है । इसमें कुछ गुण अम्ल जैसे होते हैं परन्तु वास्तव 
में यह एल्कोहल है । उसे फिनोल (?8०70]) भी कहते हैं । द पु 
. कार्बोलिक एसिड का भाग 3 भाग पानी में घुलनशील है तथा 
 एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफार्म एवं ग्लीसरीन में पूर्णझूप से घुलनशील है। 
शरीर के वाह्मय भागों पर यह कांस्टिक, डिसइनफेक्टेन्ट, पैरासिटीसाइड, _ 
डियोडोरेन्ट तथा लोकल एनेस्थेटिक का कार्य करती है परन्तु शरीर के अन्दर 
इसकी क्रिया गैस्ट्रिक-से डटिव, इन्टेस्टाइनल एस्टीसेप्टिक एवम्‌ एन्टी-जाइमोटिक 
. के रूप में होती है । ४ 


.. कार्बोलिक एसिड के योग तथा उनके उपयोग... 
]. द्रव फिनोल ([/पएछं0०6 ?#था०)--80 भाग फिनोल या कार्बोन 





लाने से एक रंगहीन द्रव बन जाता 
का जाता है। इसकी उत्तेजना कम 


.._ है जो कुछ समय पश्चात हल्का गुलाबी 
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इसका उपयोग इन्टेस्टाइनल एन्‍्टी सेप्टिक तथा एन्टी जाइमोटिक के 
.. रूप में निम्न मात्रा में किया जाता है। कम 
' घोड़ा -2 मि० ली०, गाय/भिैंस 2 से 4 सि० ली०, कुत्ता 0:05-0-20 
... मि० ली० । इसका प्रयोग अलसी के तेल में मिलाकर किया जाता है। 


। ' ५" . 2. फिनोलयुक्त स्लीसरीन (5ए2७7॥ 0 70०70) -- 84 भाग सलीस- 


रीन और 86 भाग फिनोल मिलाकर बनाया जाता है तथा इसका उपयोग 
रध "कटी फटी त्वचा पर किया जाता है । 












४ पर फिनोलयुक्त तेल बहुतायत में प्रयोग किया जाता है । 
. . / 4. शुद्ध फिनोल का उपयोग कास्टिक के रूप में कुत्तों द्वारा काठे घाव 
_(+/तथा सपेदंश के स्थात पर लगाकर किया जाता है । 





८: धुलाई के कार्य में किया जाता है । 


भाग पर लगाया जाता है। 
7, फिनोल का पानी में 2 प्रतिशत का घोल दाद, खाज, जू आदि की 
न्‍ चि₹किः इकित्सा के काम में लाया जाता है । 
ै ० . 8. रैन्‍न्डी का तेल (९8४०7 ०) “यह तेल अरण्डी के वीजों से प्राप्त 
* किया जाता है। यह रंगहीन अथवा हल्के पीलेरंग का गाढ़ा, लसलसा, हल्की 








. में घुलनशील होता है । 

..._. आँखों में खर पतवार पड़ जाने की स्थिति में शुद्ध रेन्डी के तैल की कुछ 
बूँदें डालने से यह अंवाछनीय पदार्थ बाहर निकल जाते हैं । इस प्रकार से यह 
प्रोटेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है । कोष्ठ वद्चता (९०78090४०॥) 
की स्थिति में इसको रेचक (एप्रा 24078) के रूप में निम्नांकित मात्रा में 
दिया जाता है। | 

. घोड़ा, गाय, बैल, भैंस. 600 से 200 ग्राम 











5... 3. फिनोलयुक्त तेल (?0०704०१ 0])--इसे 5 भाग फिनोल में 95 
श्र . भाग मंगफली या अलसी का तेल मिलाकर बनाया जाता है. तथा इसका 
उपयोग पशुओं के घाव की चिकित्सा के लिये किया जाता है । पशु चिकित्सा- 


5. | से 5 प्रतिशत फिनोल के घोल का उपयोग घावों की सफाई तथा 


6, फिनोल 4 भाग तथा करन आयल 20 भाग मिलाकर जले हुए 


ंधयुक्त, स्वादहीन होता है तथा अपने से साढ़े तीन गुने 90 प्रतिशत एल्कोहल . 


| 











... (59ज़ाप्रथा०४॥५) से भी तैयार किया जाता है । 





|  .. 

9, तुतिया या नोला थोथा (0099० $प908&6 ० छा0० ए४0)-- 
यह एक नीले रंग का रखेदार गंधहीन पदार्थ है जो उबलते हुए पानी में घुल 
जाता है। इसका प्रयोग एन्थलमेन्टिक, कास्टिक, पैरासिटीसाइड तथा एमेटिक 
के रूप में किया जाता है। शरीर के बाह्य भाग पर अवाछित बढ़े हुए मांस _ 
को समाप्त करने के लिये तृतिया की ढेली को पानी में भिगोकर रगड़ने से वह 
समाप्त हो जाता है और यह इसकी कास्टिक किया है । 


एन्थलमेन्टिक के रूप में । प्रतिशत का 20-80 मि० ली० घोल गाय, 
भैंस के अन्तर जीवियों को मारने में किया जाता है । हि 

पैरासिटीसाइड के रूप में । प्रतिशत का घोल खुरपका-मुंहपका रोग 
में पैरों में लगाने या सामूहिक रूप से पांव स्नान (00 8॥) आदियें 
प्रयोग किया जाता है । 


0. खड़िया (209:)-- यह सफेद ढेले या पाउडर के रूप में होता है 
. तथा इसमें कैल्सियम की अधिकता होती है। इसका प्रयोग मिनरल मिक्चर, 
में, पेचिस और दस्तों को बन्द करने में किया जाता है । 
..... बड़े पशुओं को दस्त अवरोधक के रूप में निम्न मात्रा में चावल की माड़ी 
के साथ एक दिन में दो बार दिया जाता है। द 
खड़िया. 980 ग्राम इनको पीस करके चावल 
कत्था 5 ग्राम के माड़ में मिलाकर 
वेलगिरी 30 ग्राम पिलाया जाता है । 


नोट-- प्रत्येक बड़े पशु के राशन में 30 ग्राम खड़िया प्रति दिन देना बड़ा 


लाभकारी होता है । 
.._4], कपूर (05870ए7४०) 


प्राकृतिक कपूर (गराह्म॥07्रप्रा॥ (&7ए॥07 नामक सदाबहार पेड़ की... 
लकड़ी से डिस्टिलिशन करके बनाया जाता है परन्तु कपूर संश्लेषण विधि गधि । 





यह एक रवेदार रंगहीन, विशेष प्रकार की तीत्र गंधयुक्त, ज्वलनशील, 
.._ वाष्पशील तथा स्वाद में कडुवा, तिक्‍त एवं ठन्डा लगने वाला पदार्थ है। इसे 
._. लॉग के साथ डिब्बे में बन्द करके सुरक्षित रखा जाता है। एक भाग कपूर 
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कपूर ऐल्टीसेप्टिक, एन्टीप्रूरिटिक, काउन्टर इरीठेन्ट, एन्टी-स्पैज़मोडिक 


कार्मिनेटिव, इन्ठेस्टानल एस्ट्रिस्जेन्ट, एक्सपेक्टोरेन्ट एवं एन्टीपाइरेटिक होता... 
.. है तथा निम्नांकित मांत्रा में पशुओं को दिया जाता है-- . 5 


घौड़ा .... .. 35 से 0 ग्राम 

गाय, बैल, भैंस. 0 से 35 ग्राम 
भेइबकरी . 2 सेट ग्राम 
कंते. . .. .. : 0.5:से.। ग्राम 


क्‍ कपूर कोईथर या जैतून के तेल में :4 के अनुपात में मिलाकर दिया. 


जाता है । 
) ऐन्टीसेप्टिक डस्टिंगं पाउडर--इसका प्रयोग छाले तथा घाव को 


चिकित्सा में किया जाता है। 


कपूर “०० थ ग्राम 
कार्वोलिक एसिड... 4 ग्राम 
फिटकरी” ...... .. 8 ग्राम 
जिन्‍्क आम्साइड. ... 8ग्राम 
बोरिक एसिड . 200 ग्राम 


हक (2) ऐन्टी प्ररिटिक पाउडर--जुलपित्ती (ए:/०थ7०9) तथा छाजन ही 
(8८०७708) में निम्न प्रकार से डास्टिगं पाउडर के रूप में प्रयोग किया "| 
. जाता है। 


7 अपर .._# ग्राम 
. स्टार या अमाइलम. 6 ग्राम 
ज़िन्क आकसाइड 6 ग्राम 
(3) एनोडाइन तथा काउन्टर इरौटेन्ट--एक भाग कपूर को चार भाग 
गफली के तेल में मिलाकर (/80|॥0रपा77०7 के रूप में मोच,. चोट 








गठिया वात, मस्टाइटिस आदि 





आशातीत लाभ होता है । 





मा लेप किया जाता है। ब्रोन्काइटिस तथा 
... निमोनियां में छाती पर मालिश करने से आशाती' बा 
.. - (3) पैरासिटीसाइड के रूप में घाव के कीड़े मारने के लिये तुलसी की. 
.. पत्तियों के साथ पीस करके घाव में भरकर पट्टी, बाँध दी जाती है। ./.रररः़ 
...._ (5) एम्टीस्पैजमोडिक तथा कामिनेटिव के रूप में घोड़ों की कोलिक तथा... 
..... गाय बिंस के अफारा रोग में निम्नांकित मिक्सचर का 30 से 60 मि०ग्ली० 
 दिनरमेंदोबारपिलाया जाता है।.... ०० 














ब चडी है मा 


कपूर के डक ० आगमन 


अजवाइन हे . #$ ग्राम 
हींग 4 ग्राम 28 ५8 
काली मिर्च ग्राम 
सनाय ... 4 ग्राम 
अरक पुदीना 20 मिण्ली० 
पानी हि 200 मिण०्ली० 


(6) इस्टेस्टाइनल एस्ट्रन्जेन्ट के रूप में गर्मी के दस्त तथा हैजे की 
प्रारम्भिक अवस्था में कपूर रामवाण की भाँति लाभकारी होता है। इसका 
लाभ पशुओं में केवल कुत्ते तक ही सीमित है। 

(7) स्टिमुलेन्ट के रूप में दिल के बैठ जाने की स्थिति में कुत्तों में कपूर 
का सूची वेध करते हैं या 0: ग्राम कपूर तथा 05 ग्राम कस्तूरी को शहद. 
.. में मिलाकर देना लाभकारी होता है 


2, क॒त्था' (बालक) हे 
अनकेरिया गैम्बिजर (एत्रारक्षां4 इक्राारआंश) नामक आरोही पौधे की. 


के पत्तियों तथा कोमल टहतियों को उबालकर, उससे प्राप्त रस को सुखाकर 
... कत्था वनाया जाता है। यह हल्के भरे रंग या लाल रंग के ढेलों के रूप में 


बाजार में मिलता है। स्वाद में कड़वा, तीखा तथा बाद में मीठा और उबलते. 
हुए पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील है । 
.. प्रोटेक्टिव तथा एस्ट्रिन्जेन्ट होने के कारण यह अतिसार तथा पेचिस में 5 


.. अति लाभकारी होता है। 


मॉल नथींडी हे ह । «० ह से ।6 ओम ला 
क्‍ गाय/बैल/भैंस हक 5 गे 30 ग्राम ह आह 
ऑडबकरी...... 3 से 5 ग्राम 
कली ... ॥ से 2 ग्राम 


.... उसको बहुधा अफीम तथा खड़िया के साथ चावल के मांड सें दिया पे: 
० जाता है। 5 ० 

4 50 ... 43. चिरायता (0४0०9) हा 
.. <वटिया चिरेटा ($फज्रका& (४4४४७) पौधे को पुष्पित अवस्था में 
..._ काटकर सुखालिया जाता है। इसका रंग हल्का काला तथा यह स्वाद में .. 
कड़े बा होता है। क्‍ 00265. 
00507 ; 





५ #लं | 


क्रिया में विटरस्टौमैकिक तथा फ़ेन्नीफ्युज़ होने के कारण इसे ज्वर तथा 
भूख न लगने की स्थिति में सफलता पूर्वक प्रयोग में लाया जाता है। 


चिरायता पाउडर 


सात्ना--घोड़ा ._5 से 80 ग्राम 
गाय[सैंस _ 30 से 60 ग्राम 

हिन्चर चिरायता न 

मात्रा--घोड़ा _ 30 से 60 मि० ली० 
गाय/भैंस _ 30 से 60 मि० ली० 


के इसे अन्य औषधियों के साथ मिलाकर भी दिया जाता है। 
. _4, बलो रोफार्म ((फ्रौी0ाएण0ा) 


. इसे इथाइल एल्कोहल पर क्लोरीन की क्रिया (जब यह क्रिया किसी 
क्षार (#/८७॥) की उपस्थिति में हो) से बताया जाता है। इसको सुरक्षित 
. रखने के लिये इसमें एक या दो प्रतिशत एल्कोहल मिलाकर रखा जाता है 
यथा वायु तथा प्रकाश के सम्पर्क में आकर यह खराब हो जाता है। 


... क्लौरोफार्म रंगहीन, वाष्पशील, स्वाद में मीठा तथा जलन पैदाकरने वाला, 


... 200 भाग पानी, ईथर एवं एल्कोहल के घुलनशील है । 


एन्टीस्पैज्पोटिक और एनलजेसिक के रूप में निम्न मात्ता में दिया 


क्‍ जाता है। 
:::« बोड़ा,... . 4 से 8 मि० मी० 

... गाय/बैलभैंस.. $से[0मिण्ली० 

.... . पनेस्थेठिक के रूप में साँस द्वारा सूंघाकर दिया जाषा है। इस कार्य के 
... लिये इसको ईथर के साथ भी प्रयोग किया जाता है । 


5. डिटोल (600!) 


इसका प्रयोग एन्टीसेप्टिक तथा जरमीसाइडल के रूप में हाथ तथा 


, ब यंत्रों आदि के शुद्धीकरण और घाव आदि की ड्रेसिंग में किया जाता है। 


6. यूके लिप्टस आयल (थ्रा८४ए/ए४ ०) 





.... . यह यूकलिप्ट 
। > हर 83) विधि द्वारा बनाया जाता है। यूकलिप्ट्स 








सनातन घन उपयभापनलमनलबस सहन लइलत तल 


नप्ट्स पेड़ की ताजी पत्तियों से आासवन (फ़ांध्याबणा........ है 
यूकलिप्ट्स आयल हल्का पीला या. | 
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रंगहीन, स्वाद में तिकत, गंधयुक्त तथा 90 प्रतिशत एल्कोहल के 5 भाग में 
घुलनशील है। द द 

शरीर के वाह्य भागों पर यह एन्‍्टीसेप्टिक, डिसइस्फेक्टेन्ट, पैरासिटी- 
साइड तथा भीतरी भागों पर साइलागोग, स्टोमैकिक, कामिनेटिव, 
एनोडाइन, एन्टीजाइमोटिक, एक्सपेक्टोरेन्ट, एन्टीपाइरेटिक तथा डायरेटिक 
के रूप में कार्य करता है । द 

. घोड़ा, गाय, बेल तथा भैंस को प्रतिदिन 5 से ।0 मि० ली० औषधि 

के रूप में पिलाया जाता है । 

इसका उपयोग मुख्य रूप से घाव की डेसिंग करने, गठिया बात में 
मालिश करने तथा ब्रोन्‍्काइटिस और निमोनियां आदि में उबलते हुए जल में 
डालकर बफारा के रूप में किया जाता है । 


7, सोंठ (07867 
यह अदरक के पौधे (व्शढ0७ 0700०॥%6) के भूमिगत तने के रूप 


.. में प्राप्त किया जाता है जिसे हरी अवस्था में अदरक तथा सूखी अवस्था में 


. सोंठ कहते हैं । 
.. सोंठ का प्रयोग स्टिमुलेन्ट, साइलागोग, स्टोमैकिक तथा कामिनेटिव के 
रूप में निम्नांकित मात्रा में किया जाता है । 


घोड़ा 5 से 30 ग्राम 
गाय, बैल, भैंस 30 से 60 ग्राम 

भेड़, बकरी : “5 सें ॥0 ग्राम 

कुत्ता... . उसे 2ग्राम- 


टिन्चर जिजर - | भाग जिन्जर को 2 भाग 90 प्रतिशत एल्कोहल में रा श 


. मिलाकर बताया जाता है तथा निम्नांकित मात्रा में दिया जाता है। 


घोड़ा . ... .. :. 5 से30 मि० ली०.... 
. गाय, बैल, भैत .. 30 से 60 मि० ली० 
5. भेड़, बकरी है $से]0 मि० ली० . . 5 
है कुत्ता हा! आप मी न्‍ ]से 2 मि० ली० गा मा 


..... इसका उपयोग पाचनशक्ति बढ़ाने, भूख बढ़ाने तथा वायु को बाहर 
.. निकालने के लिये किया जाता है । इसे अन्य औषधियों के साथ मिलाकर भी गे हे 
>> दियाजाता है।... पा हा रा 








[260 ) द 
8. गमेक्सीन ((७७777८5%76) 


इसका प्रयोग इन्सेक्टीसाइड तथा पैरासिटीसाइड के रूप में /0. 0. 7' 
की भाँति ही जू तथा किलनी (730८5) आदि को नष्ट करने के लिये किया 
जाता है। सामान्यतः 5 से 0 प्रतिशत शक्ति वाले पानी में घुलनशील 
. पाउडर का प्रयोग उपरोक्त कार्यों में डास्टिग पाउडर के रूप में किया 
. जाता है| हो द 
द मेकक्‍्सीन 5 से 0 प्रतिशत पाउडर 7 भाग - 
. टेलकम पाउडर या डन्गडस्ट (राख) 30 भाग 


9. स्लीसरीन (ए८८४४४८) 


साबुन बनाते समय बाइप्रोडक्ट के रूप में ग्लीसरीन को प्राप्त किया 


. जाता है। यह रंगहीन गाढ़ा पदार्थ है जो स्वाद में मीठा तथा पानी एवम्‌ 90 
प्रतिशत एल्कोहल में मिलनशील होता है। सोलवेन्ट एवम्‌ एन्टीसेप्टिक के 


.. रूप में बोरोग्लीसरीन तथा फिनोल-ग्लीसरीन आदि बनाने के काम आता है 
.. जिनका वर्णन पूर्व ही किया जा चुका है। लक्जेटिव के रूप में इसका प्रयोग 


. एनीमा के लिये ग्लीसरीन-सपोजिटरी बनाने में किया जाता है। 
क्‍ 20, शहद, मध्‌ (॥9076ए) 


द यह मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त किया जाता है। मधु मीठा, गाढ़ा, रंग- क्‍ 
. हीन या हल्का पीला, स्वादिष्ट एवम पौष्टिक पदार्थ है। इसका प्रयोग 


। | _ डिमस्सेन्ट, लक्जेटिव, न्यूट्रिटिव तथा वेहकल के रूप में किया जाता है। 
. पौष्टिक होने के साथ-साथ यह इतना गुणकारी होता है कि इसका प्रयोग 


.. मनुष्यों तथा कुत्तों में असाध्य तथा अज्ञात रोगों की चिकित्सा में बड़ी 


 सफलताएूवंक किया जाता हैह. 
है 24. आयोडीन (70076) 


प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले आयोडाइट्स से आयोडीन प्राप्त की 
. जाती है। यह एक भारी, गहरा नीला, धातुई चमक वाला, विशेष गंध वाला, .._ 

.. भगुर पदार्थ है तथा साधारण ताप पर ही वाष्पशील है। पानी तथा 

ही शशि हल में घुलनशील है। आयोडीन ऐन्टीसेप्टिक, डिसइनफेक्टेन्ट,वैरासिटी-.... 





.. एवं गाढ़ा होता है तथा 90 प्रतिशत एल्कोहल में घुलता है। 


.... के रूप में किया जाता है। परगेटिव के रूप में घोड़ा, गाय, बैल तथा भेंस 
.. आदि को 500 मि० ली० से 000 मि० ली० की 


| 0 मय मे. 


विभिन्‍न योगों में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे टिन्चर 
आयोडीन, आयोडीन आइल्टमेन्ट, ल्यूगाल्स आयोडीन, मिल्क आयोडीन 
एब्जोर्वेन्ट लिनीमेन्ट तथा मिनरल पाउडर आदि । द 
() टिन्चर आफ आयोडीन ('॥॥ए०एा७ ०0 ॥006॥76) द 
(इसी अध्याय के अन्तिम पृष्ठों में) 
(2) आयोडीन आइन्टमेन्ट ([0076 0)77767/) 
द (अन्तिम पृष्ठों में) 
(3) ल्यूगाल्स आयोडीन (7.70808 ॥00876) 
(अन्तिम पृष्ठों में देखें)... 
(4) एब्जोवेंन्ट लिवीमेन्ट (3980967ँ वरगंध्राआ) क्‍ 


आयोडीन | भाग 
पोटेसिएम आयोडाइड 2 भाग 
ग्लीसरीन . 80 भाग 


22. आयोडोफार्म ([000०077) 


. आयोडीन की एसिटोन पर (किसी एल्कोहल की उपस्थिति में) क्रिया से 
आयोडोफार्म प्राप्त किया जाता है। यह पीले रंग का, अरुचिकर गंध वाला, 
स्वाद में मीठा पाउडर है जिसका एक भाग 00 भाग 90 प्रतिशत एल्कोहल 
में घुलता है । व 
.. यह क्रिया में एन्टीसेप्टिक जर्मीसाइड, डिसीकेन्ट डियोडोरेन्ट होता . 
.. है तथा इसको डस्टिंग पाउडर के रूप में घावों को सुखाने में प्रयोग किया. 
जाता है । 5 कक 
.. ओआयोडोफार्म.... 4 भाग 


बिन्क आवसाइड -.. बैभाग / "हे या या | 
बोीरिक एसिंड .. 30 भाग /. ४ ७ जप पाआ | 


23. अलसी का तेल (#/ए5€८व ०) 
इसको अलसी के दानों को पेर करके प्राप्त किया जाता है। यह चिकना | 







इसका प्रयोग स्यूट्रिटिव, डिमल्सेन्ट, लक्जेटिव, परगेटिव तथा विहकिल | 








मात्ना में दिया जाता है। 





.. (६ 262 ) 
24, मैगसल्फ (४४९. 5प्रीए0 07 0/8४7९८अंप्राण 5प्राए790८). 

. मैगसल्फ, मैगनीसियम कार्बोनेट पर सल्फयूरिक एसिड (गंधक का अम्ल) 
की क्रिया करके प्राप्त किया जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन, रवेदार पदार्थ 
_ है जो स्वाद में नमकीन, कड़ वा तथा ठण्डा होता है । गर्म एवम्‌ शुष्क वायु 
. में अधिक समय तक रखने से अपनी नमी खोकर मैगनीसियम आक्साइड 

में परिवर्तित होकर औषधि के गुणों को खो देता है । एक भाग डेढ़ भाग पानी 
में घुल जाता है। 
इसका प्रयोग फेब्रीफ्यूज, डाइयूरेटिक, आल्टरेटिव, लैक्जेटिव तथा पर- 
गैटिव के रूप में किया जाता है । 


पशुओं की कोष्ठबद्धता (0००४४9५ा०) परगेटिव के रूप में निम्न 


 मत्रा में प्रयोग किया जाता है। 

द गायभैंस 200 से 500 ग्राम 

.. फेब्रीफ्यूज तथा डाइयूरेटिक के रूप में. 
... घोड़ा, गाय तथा भैंस के लिये 30 से 60 ग्राम 
४ कुत्तों केलियें : . 5 * ! से 2 ग्राम 


..  अफारा आदि में इसको साधारण नमक तथा सोंठ आदि के साथ बहुधा 


दिया जाता है। पशुओं की भूख बढ़ाने के लिये अन्य स्टोमैकिक औषधियों 
के साथ दिया जाना एक आम बात बन गई है । 


25. नकक्‍्स वोमिका (फ-५०४७४7८७) 


कुचिला (#9८श॥॥88 बिएःए ४०४००) नामक पौधे के क्‍ सूखे हुए बीजों... 
को तक्‍स बोसिका के बीज कहते हैं। यह बड़ी बटन के आकार के, चपटे 
रोबेंदार, गंधहीन तथा स्वाद में बड़े कडुवे होते हैं। इनको भूनकर पाउडर 





बना लिया जाता है । 





किया जाता है । 






के $ तथा एमन काबे के साथ निम तांकित र 


.. भक्‍सवोमिका साइलागोग, स्टोमैकिक एक्स्पेक्टोरेन्ट तथा स्टिमुलेन्ट 
(नरबाइन टोनिक) होता है तथा इसका उपयोग नक्‍्सवोमिका पाउडर, 
'टिन्चर नक्‍्सवोमिका तथा इसके सत से स्ट्रिकनीन का इल्जेक्सन के रूप में... 


गरों की भूख बढ़ाने, कोलिक में दर्द दूर करने के लिये इसको सोडा... रा 
-तांकित मात्रा में दिया जाता है रा 
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तकक्‍्स वोमिका पाउडर--- 


घोड़ा द ...... 0 से 5 ग्राम 
गाय, बैल, भैंस... 5 से 30 ग्राम 
भेंड, बकरी ः 2 से 5 ग्राम 
टिन्चर नक्स वोसिका है का 8 $ आटे 
घोड़ा: है ]0 से 5 मि० ली० 
गाय, बैल, भैंस ... 20 में 40 मि० ली» 
भेंड, बकरी क्‍ 2 से 5मि० ली० 
कुत्ता द |। से 2मि० ली० 


....._रिद्रकवीन इन्जेक्सन का प्रयोग स्तायु संस्थान की दुर्बलता (र००एं॥र 
76900) तथा लकवा (९५५४७) में बड़ी सफलतापूर्वक किया जाता है। 


26, अफीम (0एञांप्रा7) 


पोस्ता (९४98४० $07रप्रंशिण्या) पौधे की कच्ची सम्पुटिका को चीरा 


.... देने से प्राप्त रस (.8०5) को उबालकर गाढ़ा करके अफीम बना ली जाती 


है । यह भूरे रंग का पदार्थ है जो कुछ समय बाद काला तथा कड़ा हो जाता 
है । इसमें विशेष गंध होती है तथा स्वाद में कडुवा होता है। 
अफीम एन्टीसाइलिक, सेडेटिव, एमेटिक, एन्टीएमेटिक, गेस्टो-इन्टे- 


. स्टाइनल एस्ट्स्जेन्ट, हिप्तोटिक तथा एनोडाइन होती है । 
मनुष्यों तथा कुत्तों के लिये एतोडाइन एवम सेडेटिव के रूप में स्नायु _ 
तंत्र की उद्दीप्पता कम करने तथा पेट का दर्द कमर करने के कार्य में लायी 
- जाती है। इसके योग अन्य औषधियों के साथ पशुओं के अतिसार तथा पेचिस 
.. में लाभकारी होते हैं ॥ 
... . अफीम से कोकेन तथा मार्फीन बनायी जाती है जिसकों एनोडाइन के 
. रूप में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। 


27. पोटेसियम परमैन्गनेठट (?00६5भ्रंप्रत रिटाफ्राथ्ाए&74८) 
हे लाल-दबा हे 


..... पोठेसियम-मैन्गनेट पर कार्बन डाइआक्साइड की क्रिया कराकर, पोटे- 
... सियम-परमैन्गनेट बनाया जाता है । यह गहरे बैगनी रंग के छोटे-छोटे कणों... 
...._ वाला गन्धहीन, स्वाद में मीठा तथा कसैला पदार्थ होता है.।अंप 

.. गुने पानी में घुलनशील है। जज 
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क्रिया की दृष्टिकोण से यह एन्टीसेप्टिक, डिसंइल्फेक्टेल्ट, डियोडोरेन्ट 
तथा कास्टिक है। हट ८, हक क्‍ 

. आपरेशन होने वाले शरीर के भाग तथा सर्जन के हाँथों आदि को 
जीवाणु रहित करने, छालों की चिकित्सा, 0: प्रतिशत घोल से गर्भाशय. 
आदि की धुलाई, सर्पदंश में कटे स्थान पर इसके रवे भरकर तथा 2 प्रतिशत 
का घोल सूची वेध करके 804/020-४०707 को निष्प्रभावी करने के कार्यों में 
उसका बहुत प्रयोग होता है । यह अफीम, मारफीन तथा अन्य एल्कोलायडल 
प्वाइजन्स का केमिकल एन्टीडोट है। बज, 


. 28, पोटेसियम आयोडाइड (?068४आगए ॥0ठ66) 


पोटेसियम हाइड्रोक्साइड के घोल पर आयोडीन की क्रिया कराकर इसे. 
प्राप्त किया जाता है। यह सफेद, गंधहीन, नमकीन तथा कंडुवा रवेदार पदार्थ 
 हैऔर अपने से दो गुनी ग्लीसरीन, सात गुना पानी तथा बारह गुने 90 
.. प्रतिशत एल्कोहल में घुललशील है।.... का 
..._यह आल्टरेटिव, एव्जोरेन्ट, डाइयूरेटिक एवम्‌ एक्सपेक्टोरेल्ट होता है 
.. तथा विभिन्न पशुओं को निम्न मात्रा में दिया जाता है। कट 


घोड़ा द 5 आह से तमाम 5, 

गाय, बैल भैंस... 30 से 5 ग्राम 
3० भ, बकरी 0 5 आस व गम 
आ कती 7 शीज से पु ग्राम: 


... इसका प्रयोग अधिकतर आयोडीन के साथ तथा आयोडीन के लिये ही. 
.. किया आता है। आह । 
.._ 29. पोठेसियम नाइट्रेट (?088छंप्रण एंध॥6 ० 5९८76)... 

हि .... कलमी शोरा पड क्‍ 
..._ यह एक रंगहीन, स्वाद में ठण्डा और नमकीन स्वेदार पाउडर है जो... 
. अपने से चौगुने पानी में घुल जाता है। इसे आल्टरेटिव, फेब्रीप्यूज, डाइ- 








._यूरेटिक तथा एक्स्पेटोरेन्ट के रूप में अन्य औषधियों के साथ निम्नांकित...... 


.. मात्रा में दिया जाता है । 









। रा . 5 से 0 ग्राम 


। गाय, बैल, भैंस 0 से 20 ग्राम 
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भेंड, बकरी ० ५ 5 6 हुस्ले ठग्राम 
कुत्ता. . 095 से ॥ ग्राम 


शरीर के बाहरी भाग पर चोट तथा मोच में इसका प्रयोग रेफ्रीजिरेन्ट 
के रूप में निम्त लोशन में पट्टी भिगोकर बाँध करके किया जाता है । 


पोटेसियम नाइट्रेट गा .. 30 ग्राम 
अमोनियम क्लोराइड कर 30 ग्राम _ 
पानी कह 5 .. 600 ग्राम 
30. सोडा बाई-कार्ब (5064 छ-(एंब्राछ ० $0कप्रा- 
छिटबाएजाब6) 


सोडा बाई-कार्ब, सोडियम-क्लोराइड तथा अमोनियम काबबोनिट की. 

पारस्परिक क्रिया से प्राप्त होता है। यह एक छोटे-छोटे कणों का सफेद, गंध- 
हीन तथा नमकीन स्वाद वाला पाउडर होता है । 

मुख्यतः यह ऐन्टासिड तथा स्टोमैकिक होता है परन्तु सोडा सैलीसिलास 


पट की एन्टीरुमेटिक क्रिया को विशेषरूप से बढ़ा देता है । 


....._ अन्य ओषधियों के साथ भूख बढ़ाने, उदर की अम्लता को निष्प्रभावी 
करने तथा ज्वर आदि में निम्न मात्रा में प्रयोग किया जाता है । 


घोड़ा द द  ]0 से 20 ग्राम - 

_ गाय, बैल, भैंस 5 ४ 20 से 30 ग्राम 
पेंड, बकरी... एक 0777 5 सैें0 ग्राम 
00 क ८55 | ४ टसे 4 जम. 


34. सल्फर (9ग्रोफ#77) 


कक यह पीले रंग का, हल्की गंधयुक्त, स्वादहीतन ठोस. पदार्थ है तथा पानी ३ 
..._ एवम्‌ एल्कोहल आदि में नहीं घुलता है । आंशिक रूप में कार्बन डाइ सल्फा- 


कि इड तथा तारपीन के तेल में घुलनशील है । 





|... सल्फर इस्सेक्‍्टीसाइड, डिसइन्फेक्टेन्ट, पैरासिटी साइड, आल्टरेटिव तथा... 
....... कमरे तथा पशुशालाओं को डिसइन्फेक्ट करने, दाद, खाज, छाजन की... 





। चिकित्सा, मक्‍्खी, मच्छर, खटमल, पिस्सू तथा जुएँ मारने और पशु स्वास्थ्य... 


.. शरुधारने आदि के काम में लाया जाता है... 


कक है ही आ ५6: +ह।+ कक 


कह प्‌ एक 





पा 
य््के 


॒ का 
नि आम 
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दाद, खाज तथा छाजन आदि की चिकित्सा में इसका प्रयोग सफलता- 
पूर्वक किया जाता है । 


 सल्फर ह ही, हक. .. 30 ग्राम 
. ज़िन्क आकसाइड.....|||||_|/_/र्र्ऑ 30 ग्राम 
. चबैंसलीन . 300 ग्राम 


इसे मरहम के रूप में प्रयोग किया जाता है । 


खाज की चिकित्सा में इसका प्रयोग गोल्डेन लोशन के रूप में बडा लाभ- 


कारी होता है तथा यह गोल्डेन लोशन निम्न प्रकार से बनाया जाता है । 
सबलाइम्ड सल्फर | भाग, कुइक-लाइम 2 भाग, पानी 0 भाग मिला- 
कर धीरे-धीरे तब तक गर्म करें जब तक इसका रंग गोल्डेन एलो हो जाय । 
. इसे दो या तीन दिन तक रख छोड़ दें तथा तदुपरान्‍न्त इसे छानकर बोतलों में 
भर कर रख लेवें । 
32. थाइमोल (१0ए7४०0) 


.... इसको अजवाइन, जीरा, पोदीना आदि के वाष्पशील (एणबध6) तेलों.... 
.. से तैयार किया जाता है। विश्लेषण विधि द्वारा इसे फिनोल से भी तैयार... 


आज कम न मत मम गा 





.._ किया जाता है। यह रेदार, रंगहीन, गंध तथा स्वाद में तिक्त होता है और. कप 


_000 भाग पानी, 4 भाग 90 प्रतिशत एल्कोहल, !.5 भाग ईथर और 


..._49 भाग ग्लीसरीन में घुल जाता है । 


यह इन्टेस्टाइनल-ऐन्टीसेप्टिक, बरमीसाइड तथा पैरासिटीसाइड होता 
था निम्न मात्ता में दिया जा सकता है। का 






.. इन्ठेस्टाइनल-एन्टीसेप्टिक वर्मीसाइड 
४5 जोड़ो... 2. से 8 ग्राम _....... 30 से 60 ग्राम 
... गाय, बैल, भैंस 4 से 09 ग्राम 30 से 80 ग्राम 
.. कुत्ता 0.25 से 0.5 ग्राम. 0.5 से 2 ग्राम _ 


पा इसे बोरेक्स तथा ग्लीसरीन के साथ छाले तथा घाव की चिकित्सा में भी द क्‍ 


._ प्रयोग किया जाता है । 


। डोसेज सेडयूल आफ एन्टीबायोटिक्स एण्ड सह्फाडग्स 





. पेनिसिलीन (?८जंल।7) 


इस औदबधि का प्रयोग सामान्य रूप 








ह० 3ला०तणे८ ०९ 87फरामांड बाते आाफाबकाएड.. 


निम्न माता में किया जाता है! 


.. मात्रा। 


(207 37 7 
पेरेन्ट्ल (?28०८70घब्नो) ॥ 

. 2000-5000 यूचिद्स, प्रति पौन्ड पशु शरीर के भार के अनुसार 
अतः पेशी सूची वेध (7/7) द्वारा दिया जाता है। इसे 4 से 2 बघल्दे के 
भन्तराल में दोहराया जाता है। प्रोकेन पेनिसिलीन औषधि को 24 घन्टे के 
अन्तराल पर दुहराया जाता है। 

क्‍ ओरल (0:»)) 

पैरेन्ट्ल मात्रा की 3 से 7 गुनी मात्रा में दी जाती । 
स्ट्रिप्टोमाइसिन (590०007एलं॥) 
इस औषधि का प्रयोग सामान्य रूप से निम्नांकित मात्रा में किया 
ता! 
परेन्ट्ल (77९7७) 
अन्तः पेशी सूची वेध (|7४) द्वारा विभिन्न पशुओं को दी जाने वाली 


घोड़ा-2 से 5 मि० ग्राम प्रति पौन्ड शरीर भार पर प्रति 3-4 घस्टे 


.... के अन्तराल में । 


. गाय[ेंस--5 से 7 मि० ग्रा० प्रति पौन्ड शरीर भार पर 82 या 24 


घन्टे के अन्तराल में । अर्थात्‌ 2.0 से 5.0 ग्राम वयस्क पशु और .0 ग्राम 
 बछड़े-बछिया को प्रतिदिन दिया जाता है । 

. पेंड|बकरी--2 से 5 मि० ग्रा० प्रति पौन्ड शरीर भार पर प्रति 3 या. 
4 घन्टे के अन्तराल पर । 


सुकर--5 से 0 मि०ग्रा० प्रति किलो ग्राम शरीर भार पर प्रतिदिन । 
कुत्ता/बिल्ली--5 में 0 मि० ग्रा» प्रति पौन्ड शरीर भार पर 8 से 2 


.. घन्ठे के अन्तराल पर । 
.._ कुबछुढद--0.-0.2 ग्राम प्रति कुक्कुठ प्रति दिन । 
... चुनें--2,5-5.0 मि० ग्रा० दिन में दो बार (मूह द्वारा) 


3. आक्सीठेट्रासाइक्लिन (:जा्पन्नएएटाप्रट) 


| पा (?९॥४8])--अन्त: पेशी या अन्तः सिरा सूची वेध ([|छ ० हे 

_१/९) से । हा 
ः घोड़ा/गाय|भैंस/भेंड/|बकरी/सूकर-- 2 मि० ग्रा० प्रति पौन्‍्ड शरीर भारा... 
.... बछड़ा|बछिया|मिम | $त्ता|बिल्ली 5'मिथ्ग्रा० प्रति पौन्ड शरीर भार।.._ 





हलाहलालात ८ 


क्‍ ओरल (09) है 
कम घोड़ा/गायभैंसभेंड|बकरी|/सूकर... 5मि० आा० प्रति पौन्ड , द 
.... शरीर भार। या 
बछेड़ा|बछिया/मिमने|पिगलेटस/.... 25 मि० ग्रा० प्रति पौन्ड 
कुत्ताबिल्ली....... ... शरीर भार। 
(00 पौन्ड से नीचे भार वाली)... (रोग की उम्र अवस्था में 
द द द इस मात्रा को 2 से 4 
गुना तक बढ़ाया जा 
सकता है । 
क्लोर-टेट्रासाइक्लिन ((07066042ए८।४6) 
सभी पशुओं को अन्त सिरा सूची वेध (/४)--2 से 5 मि० ग्रा० प्रति 
पौन्ड शरीर भार।._ 
0 ओरल (079) ही 
.... बछेड़ा|बछिया|बछड़ा 0 से 25 मि० ग्राम प्रति पौंड शरीर भार। 
दि सूकर_ .25 से 2.5 ग्राम प्रति 00 पौन्ड शरीर 
| | । हर । - भार | । 
... कृत्ता/बिल्ली . 40 से 25 मि० ग्रा० प्रति पौन्ड शरीर भार 2 
द बराबर माता में । द 


5. क्लोरम फेनीकोल ((४]078777४८४४००!) 





.... अन्त पेशी सूची वेध (|ण) दवारा- रे 
....... बड़े पशु 3 मि० ग्रा० प्रति पौन्ड शरीर भार प्रतिदिन एक बार । 
.. छोटे पशु 25 से 75 मि० ग्राम प्रति पौच्ड शरीर भार प्रतिदिव..... 
लो एक बार कक! 
ओरल (0/७)) 


बछेड़ा रस छड़ा/बछिया 0.5 ग्राम प्रतिदिन 2 या 3 बार । 
पिगलेटस[मिमने 0.25 ग्राम ,, ... 
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6. टेद्रा-साइक्लिन (76४78८ए८ॉ79८) 
अन्त: पेशी सूची वेध (7/9) हारा-- 
घोड़ा|गाय/भैंस[भेंड|बकरी|सूकर_ से 2 मि० ग्राम प्रति पौन्ड शरीर 
... भार। | द 
कुत्ता/बिल्ी .. 2 से 5 मि० ग्रा० प्रति पौन्‍्ड शरीर 
की . भार। द 
7, इभप्रिरोमाइसिन (#7एफ्राणाएलंग) 


ओरल (079/) 


कुत्ता .. 5 मि० ग्रा० प्रति पौन्ड शरीर भार प्रतिदिन 3 या 
द 4 बार । 


बिल्ली . 200 मि० ग्राम प्रतिदिन 3 या 4 बाराबर मात्रा में । 
अन्त: शिरासूची वेध ([/)-- 


को है _ घोड़ा|गाय,बिल . 0.5 से .0 ग्राम प्रति 2 घन्हे के अन्तराल पर । 
शक है ु भेंड|बकरी|सूकर क्‍ 0. | से 0, 3 ग्राम ,, 22% 7 | जे । | व 
क्‍ डोसेज शिड्यूल आफ सल्फोनामाइडस 

(0०08986 8%#।८तंप्रोठ छा 5प्रीए7०)०068) 


घिस्टेमिक (9988770) 


ऑओषधि .... इनोशिएल डोज...  मेस्‍्टीनेन्स डोज - 
]. सल्फाडाइज़ीन.. 0.2 ग्राम प्रति कि० ग्रा०.. आधी माता में दिन 
मा मे जप 58० 5 गोद भर 0० मे दो बारत 
. 3. सल्फामीराज़ीन 0.2 ग्राम ,, ७». आधी माता में दिक 
का ] 8 अक 2 .. उमें एकबारक 0 ० 
. 3. सल्फाडिमीडीन. 0.2ग्राम ,, » . आधी माता में दिन. 


; में एकबारत7 
_ 4. सल्फाथाइजोल | शाम जग 
. 5, सल्फाफ्यूराजोल ५००7-70. आधी माता में दित 

मम 20 ओके 7५. में दो बार । । 
मा जे आधी मात्रा में दिश 





6. सल्फानीलामाइड 0.2; 





( 270 ) 


_॥, सल्फासेटामाइड 0.5 से 0.2 ग्राम प्रति कि०ग्रा० इसी मात्रा में प्रति 
. शरीर भार दिन । 
8. सल्फापाइरीडीन 0.]5 ग्राम» » आंधी माता में दिन 
ः द जा में दो बार। 
- भोदट-- उपरोक्त डोसेज शेड्यूल के अतिरिक्त ऐन्टीवायोटिक्स तथा सल्फा- 
 डुग्स के विभिन्न प्रकार के अन्य योग इन्द्रामैमरी, इट्रायूटराइन, आई ड्राप 


.. इयर ड्राप तथा नेजल ड्राप आदि के रूप में प्रयोग करने हेतु उपलब्ध हैं । 


विभिन्न विटामिन तथा पशु पोषण में उनका महत्व 
(फएद्वांगाड पएांध्िकांएरड गाव 07 706 9 श्रांणओो ऐं।लह67) 


[4] विटामिन-ए (एाध्वां7-8) 


..._ पशु पोषण में इस विटामिन का बहुत महत्व है । इससे पशुओं में रोगों 
से बचने की शक्ति उत्पन्न होती है तथा आँखें, त्वचा और नाड़ी संस्थान भली 


.. प्रकार से काम करते हैं। इसकी कमी से स्वाँस, मृत्न एवं जननेन्द्रिय तथा... 

शक पाचन संस्थान के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। स्वस्थ्य शरीर एवं स्वस्थ्य... - 
.... हड़िड्याँ तथा दाँतों के निर्माण में इसकी परम आवश्यकता होती है। गर्भा- 
.... वस्था तथा दुग्ध उत्पादन काल में इसकी आवश्यकता 40 से 20 ग्रुनी तक 

.. बढ़ जाती है। इसकी कमी के कारण गर्भपात, जेरी का रुकना, असमान्य एवं 


. मरीज बच्चों का जन्म तथा दुधारू पशुओं के दृध तथा उसमें वसा की कमी _ 
. हो जाती है। जर्सी तथा फीजिएन की वछिथा | बछड़ों में इसकी कमी से 


.. अन्धापन उत्पन्न हो जाता है। क्‍ 
अपने देश में हरे चारे की कमी के कारण पशु ए-विटामिनोसिस-ए से 


रे क्‍ .. पीड़ित रहते हैं इसलिये यह आवश्यक है कि पशु तथा कुक्कुट आहार में इसे पु 
.._ नियमित रूप से मिलाकर खिलाना चाहिये . आजकल बाजार में विटामिव-ए 


. युक्त बहुत से उत्पादन उपलब्ध हैं | जैसे -- . ५ 
, 8४शंश8--00 ४ प्रति टन कुक्‍्कुट आहार में मिलाकर खिलायें । 
2. 00०शंएश9--गर्भित तथा दुधारू पशु 5 ग्राम प्रतिदिन 

गाय, बल, भेंस तथा घोड़ा मा 


भेंड, बकरी तथा सूकर । ४ कि 


तथा बछिया आई 





[ 27, 
3, (30।98200 ६०[6९---- 


235 ग्राम से 30 ग्राम प्रतिदिन पशु आहार में । 
4. 09080 (7/0००)--पानी या दलिया में निम्न मात्रा में दें । 


गभित तथा दुधारू पशु 5 मि० ली० 
साड़ क्‍ री है 
गाय/बैलभिंस|घोड़ा.. 0.5 से 2 मिली० 
बछिया/भेंड/बकरी/सूकर _ 0.25 से ] मिली० _ 
मुर्गी द 4-5 मिली ० ः 
हे प्रति 400 पक्षी 
5. ५ए६४0076 (7/त॒प्रां5) 
..._गाय/भैंस[पोड़ा [-5 मि० ली० 
बछिया/भेंड/बक री|सूकर 0'5-2 मि० ली० 
कुत्ता 0'3-) मि० ली० 
है मुर्गी 2-3 मि० ली० प्रति 00 पक्षी 
.. 6, ५4४५0 -सम्बन्धित निर्देशानुसार । 
डबल बछड़ा|बछिया कुत्त/बिल्ली _ 
- कुछ #ाण्सों (२0००). 2-4 गा कफ... -१ पा ॥|7 09 


08॥97 4070 0 6898, 0 0 68ए६8, 
[2] विद्वामिन-बी कम्प्लेक्स (५६६77 ह3-(00%ए८5) 
यह पशु एबम्‌ कुक्कुट आहार के आवश्यक तत्व हैं तथा इन्हें प्रतिदिन 


... दिया जाना चाहिये । पशुओं की पाचन तथा उपापचय (प्रालककणांड#) 
|... क्रिया, रक्त बनाने, भोजन उपयोग, मांस, अंडा तथा दुग्ध उत्पादन में सहायक 


रे होते हैं। इनकी कमी से पशुओं में पक्षाघात, मसूढ़ों तथा ओठों की सड़न, 


..._ रुक-सककर अतिसार, ख्रदुरी त्वचा तथा प्रजनन उत्पात उत्पन्न होते हैं। 
... मुगियों में कल्‍्डे टो, पोली न्यूराइटिस, पंख गिरना, चोंच के चारों तरफ 
| .. सड़त, शरीर का न बढ़ना तथा अंडों से कम बच्चे निकलना आदि उत्पात 
पा - शामिल हैं । मुगियों तथा एंग पशुओं में इसकी अधिक कमी रहती है । क्‍ 








(24.6: (/0पर१) मा 
,.... मुर्गी... १0-20 मि० ली० प्रति 400 पक्षी रा 
 / बूँकर तथा बंछिया. 3-5 मिण्ली० , | 





कुत्ता... 3-6 मि० ली०._ 

घोड़ा हा 0-20 मि० ली० 2 कह 
एड 8-00776०5 के उणं६णांणा& भी लगाये जायें। बाजार में बी- 

 कम्प्लेक्स के इन्जेक्सन उपलब्ध हैं । क्‍ 


[3] विठामिन-सी (५॥४७777-(7) 





विटामिन-सी फोलिक एसिड को फोलितिक एसिड सें परिवर्तित करती ५ । 


. है तथा फोलिनिक एसिड रक्त सेल बनाने के काम आती है। विटामिन-सी 
एड्रीनल श्लेन्डस के सफल संचालन में सहायक होती है जिसके फलस्वरूप 

शरीर स्टरेस तथा शाक आदि को सहन करता है। इस प्रकार इन्फेक्सन, 
फीवर में तथा शरीर की रक्षात्मक शक्ति बढ़ाने आदि हेतु यह दिया 
जाता है। अप पी 
02809!0-0 (0०७०) --जैसा कि विटामिन-बी कम्प्लेक्स में वणित 
है दिया जाय।... द कप 
(थ॥7 48098. का प्रयोग किया जाये । 
२९०१०४०४ (१००४७) 2 मि० ली० ॥|ए विधि से कुत्ता|बिल्ली को... 


कक . दिया जावे। 


कस बच्चा 


[4] विदामिन-डी (५777-72) 


... विटमिन-डी शरीर में कैल्सियम तथा फास्फोरस के उचित उपयोग के... 
लिये अति आवश्यक है जिसके फलस्वरूप हड्डियों तथा दाँतों का विकास . 


। क्‍ . समुचित ढंग से होता है । इसकी कमी से एंग पशुओं में रिकेट, दुधारु पशुओं डा 
: में दुग्ध उत्पादन में कमी, दुर्बंलता, मिल्क फीवर तथा असामान्य ऋतु में... 





... आना और मुग्गियों में पतले छिलके के अंडों तथा उनका कम उत्पादन एवं 
का निकलना आदि उत्पात उत्पन्न हो जाते. हैं। . ... 5 शक 
काांए[8, 20709, -(:७070[800-/06 तथा ५॥७0०7७ आदि जैसा... 


किक 








दि ४ कि विटामिन-ए में वर्णित है दिया जाय । 


[5] विदामिन-इ (५7६०४7-७) । 


..... इसका मुख्य कार्य टिसू-आक्सीडेसन गति को नियंत्रण में रखना है । इसे का 
.... बहुधा विटामिन-ए के साथ ही दिया जाता है क्थोंकि यह अपने एन्‍्टी-ओक्सी- 






... डेटिव टिव गुण से विदामिन-ए के कार्य को बढ़ाता है। इसे एन्टी-स्टिरिलिटी..._ 





( 273 ) 


फैक्टर (यद्यपि यह गुण विवादास्पद है) के रूप में प्रजनन उत्पातों को ठीक 
. करने में प्रयोग किया जाता है । 
इसकी कमी से मस्क्यूलर डिसट्रोफी इत एंग एनीमल्स, स्टिफलैम्बडिजीज 
तथा मुर्गियों में इन्सेफलोमलेसिया (870०0॥4077०80००) जिसे क्रेज़ी चिक 
डिजीज कहा जाता है, आदि उत्पन्न हो जाते हैं । है 
५॥880०76, जंसा कि विटामिन-ए में वणणित है, दिया जाय | एिशंणा 
(87876 को प्रयोग में लाया जाय । 


द नोट -विभिन्न विटामिन तथा उनके योग प्रचुरता से बाजार में उपलब्ध हि 
हैं जिन्हें सृच्ी वेध विधि से दिया जा सकता है द द 


विभिन्न विषों से विषाक्त पशु, उनके लक्षण तथा चिकित्सा 
(4748 (0080ग्ट0 9ए ए३७0०708 908078, धशा। 

द "५77[70778 पते 7768४४४८7/) 

.. [[] साइनाइड विषाक्ति ((एक706 ?08०%पांगड्ट) 

.. यह विषाक्ति हाइड्रोसाइनिक एसिड (घट!) तथा साइनोजेनेटिक पौधों 


हे (808707-५पा897०--ज्वार, बाजरा तथा मक्का आदि) को खा लेने से 








उत्पन्न होती है । 

.. लक्षण --() अधिक मात्रा में झटार या एएद्ला028००7० एिंक(8 
खा लेने से ऐंठन उत्पन्न होने तथा श्वसन क्रिया के बन्द हो जाने ($छआ5 
- 270 728[)979[07'9 99/9985) के फलस्वरूप पशु की तुरन्त मौत हो 
सकती है। द 
... (2) उत्तेजना तथा चकराना। द 

..._ (3) प्यूपिल्स का डाइलेट हो जाता । 

. (4) अत्यधिक लार का बहना | 
... (5) ओपिस्थोटोनस कन्डीशन |... 

.._ (6) अनैच्छिक मूत्र तथा मल विसर्जन । 
...._ (7) मास्सपेशियों का कम्पन तथा लड़खड़ाना । 
..._ (8) एक विशेष चिह्लाहट के उपरान्त मुत्यु । 
शव परीक्षा: पा ः पा | 
(!) शिरा रक्त (एशआ०पड 8006) का रंग चमकता हुआ लाल4_ 








(2) रक्त वाहिनियों में बिना जमा हुआ रक्त 7 आय 


क्‍ ईत ः 


(3) फेफड़ों में कन्जेशन तथा कहीं-कहीं रक्तत्नाव । हे 
(4) उदर के खोलने पर कडुई बादाम (8700 ४॥70०708) जैसी 
विशेष गंध । ॥ 


 बिकित्सा-- 


() यदि सम्भव हो तो वमन तथा स्टमक लवाज कराकर विष निकाला... क्‍ | 


जाय । । ट ' 
(2) एड 809 कंधों पक 20 ग्राम... 
55607 7५0809॥8/6 .... 30 प्राम 
छय60 ज्रद्याॉणा | 5. 500 ॥॥॥ 
20 7|50 ४8 8069 एशथंह्ाा [(५ए६॥०789 


इसे धीरे-धीरे दिया जाय तथा यदि अति आवश्यक हो तो एक बार पुन 
दिया जाय । 


. (3) रिड 50वप्रा॥ (धां० #प्राए88 20 ५९ 80[प्रा0॥ -- 





.._]0 7|50 ६8 8049 ज्ञा. [|शं३ दिया जाय तथा यदि आवश्यक हो । 


. तो दोहरा दिया जाय । 
[2] कनेर (करनेरी) विषाक्ति ((0]02&70067 9080777९ ) 


पा यह बहुत विषैला पौधा होता है तथा इसकी 30 या 40 ग्राम हरी 





् तियों या फली को खा लेने से ही गाय, भैंस तथा घोड़े की मृत्यु हो मा 






(।) तीव्र अतिसार (2) तीज न.ड़ी गति तथा गहरी स्वसन क्रिया (3) द 


... अति उदर दर्द (4) इक्स्ट्रीमिटोज ठन्डी (5) घोड़ों में तीत्र पसीना आना 
। (6) अन्तिम अवस्था में मल से रक्त का आना । द 


बिकित्सा--लाक्षणिक चिकित्सा लाभकारी होती हैं । 


। [3] लेन्टाना विषाक्ति[[47/078 ?080778)--जब लेन्टाना कमारा हा ० 
रा ([भा॥8-0870&8) नामक पौधों को पशु खा लेता है तो यह विषाक्ति 






कल कट. हो यह प्रोधा विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न नाम से जाना... 


फुलिया, गुल-सितारा, उच्ची, ललठेना.._ 


रहते हैं । 


(8 आह 
गुलटेना तथा अरीपू आदि । साधारणत: इस पौधे को पशु नहीं खाते हैं 
परन्तु विषम एवम्‌ अकाल जैसी परिस्थितियों में पशु इसको भी खा लेते हैं । 
इस प्रकार की एक आउट ब्रेक सन्‌ 97] में लखनऊ में हुई जिसमें स्थानीय 
कुकरेल जंगल में बहुत से पशुओं ने इन पौधों को खा लिया तथा उसमें 
विषाक्त उत्पन्न हो गई | लेखक इस विषाक्ति का वर्णन उसी आउठ-ब्रेक के. 
आधार पर कर रहा है। द 
यह विषावित लेन्टाना में पाये जाने वाले हेपैटों-टोक्सिनस (छ6ऊबा०0- 
०5078/ तथा फोटोडाइनमिक एजेन्टस्‌ (९0०00 जाबमां० 42०768) के कारण 
उत्पन्न होती है । 
लक्षण (]) लार और आँसुओं का बहना तथा तापमान न बढ़ना, स्ट्रेनिंग, 
कान्स्टीपेशन, एनोरेक्सिया, जान्डिस तथा फोठो-सैन्सिटाइजेशन एवम्‌ त्वचा. 
की सड़न । 
(2) युवा पशुओं में अधिक मृत्यु तथा बहुत से पशु लम्बे समय तक पीड़ित 


(3) लड़खड़ाना, पक्षाघात, उत्तेजना तथा अत्यधिक सुस्त हो जाना । 
(4) अतिसार (08870-०॥6प7४४) का होना । 


शव परीक्षण--सबक्युटेनिएस टिसू, फैट, मान्सपेशियाँ, यक्नत, बृक्‍्क तथा है 
अन्य अतः अंग पीले रंग के हो जाना, यकृत का बढ़ जाना तथा पित्ताशय 
_ (02॥0800७7) का पित्त से भरकर 0 से 20 गुना तक बढ़ जाना जादि। 


चिकित्सा -पीड़ित पशुओं को प्रकाश से बचाना, वैलीय दस्तावर हु 
._[0]00०8०७7०१४ 9ए78०४४८) औषधियों का देना; एन्टीहिस्टामिनिक (आह 
_ प्रंधधायं॥ं०) औषधि जैसे &जञ 0-20 मि० ली० [शए या उ|जाए 


दिया जाना । त्वचा के घावों आदि पर एन्टीसेप्टिक औषधियों का लगाया 


; . जाना। सोडियम थायोसल्फेट का 30 प्रतिशत का घोल 60 मि० ली० प्रति 


_ 00 किलोग्राम शरीर भार पर इल्ट्रावेसस विधि से दिया जाना या इसकी ा 
.. ढूनी मात्ना में मुँह से पिलाया जाना । कैल्सियम स्लूकोनेट तथा ग्लकोज सलाइन, पा 

. कोरामीन, लिवर इक्सट्रेक्ट विद बी-कम्पलेक्स तथा लिव-52 आदि प्रचुर. | 
. मात्रा में दिया जाना लाभदायक होता है। मैगसल्फ तथा सोडियम हो का क्लोराईड 





के मिश्रण का प्रयोग भी दस्तावर के रूप में किया जा सकता है । 





[276 ) 
[4] स्टिकनोन विषाक्ति (30ए0०॥॥76 ?0507778) 
लक्षण--अधैर्य तथा बेचेन होना, मान्सपेशियों की ऐंठन, शरीर ऐंठकर 


.. ऊपर को उठजाना (0फ्रंशाणणाए्र& (९०7०४०४) बहुत चौंकना, डाइलेटेड 
 प्यपिल तथा दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाना । 


शव परीक्षा . 
_ 4. दम घुटने (859#959) के चिह्न । 
2. फेफड़े तथा मस्तिष्क में गम्भीर कन्जेस्शन । 
. 3. शिरा रक्त पतला तथा काला । 
4. राइगर माठिस का शीत्र प्रारम्भ होना । 
बचिकिल्सा--पोटेशिएम परमन्गनेट के अति तरल घोल का पिलाना, कुत्तों: 
. में एपोमार्फीन देकर व्मत कराना, छोटे पशुओं को फिनोबार्बीटोन ॥/४ देता, 
तथा बड़े पशुओं को क्लोरल हाइड्रस देना । पशु को शान्‍्त वातावरण में रखा. 
जाना 


[5] अन्नस या सुई विषाक्ति (१9008 67 57 90807 898) 


... अब्नस या रती के ब्रीजों को पीस कर सुई बना ली जाती है। इस सुई 
को पशु की खाल के नीचे घुसेड़ दिया जाता है तथा पशु कुछ समय बाद मर 


... जाता है। यह प्रक्रिया चमड़ा पाने के लिये लोग अपनाया करते थे । 


है लक्षण--सुई घुसेड़ने के स्थातव पर शोथ का होना, ऐंठन तथा दर्दे होना, 
: पशु का ठन्‍्डा होकर बेहोश होता तथा उसकी मृत्यु हो जाना । व 


शवपरोक्षा--त्वचा के नीचे सुई का मिलना, आतों में कन्जेशन तथा क्‍ 


० कै फेफड़ों, यक्षत, प्लीहा, आदि में रक्‍्तस्राव के चिह्नों का होना । 


चिकित्सा--लक्षणों के अनुसार चिकित्सा की जाय । 


[6] डी० डी० दी ० तथा गमक्सीन विषाक्ति 
(). ॥0. ॥. &700 (४७7777879708 ?0807772) 


लक्षण--अत्ति तीन अवस्था में, कम्पन, ऐंठन तथा चकराना एवम्‌ मृत्यु 





मा ही हारा तीब्र उत्तेजता, अति लार गिरना, लड़खडाना, असमान्य बैठना... 





राहुना और दाँत किठकिदाना तथा चक्कर आना आदि । शी 
में कम्जेक्शन इपीकाडिएम में... 
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रक्तस्राव, तिमोनिया, श्वासनली तथा ब्रान्काई में रक्तयुक्त झाग, ब्रेन 
कन्जेशन तथा अधिक तरल पदार्थ आदि । ः 
. चिकित्सा--वैसे सलाइन परगेटिव (आयल परगेटिव कभी न दें) दिया 
जाय । छोटे पशुओं की पेन्टोबाबिटोन सोडियम तथा बड़े पशुओं को क्लोरल 
हाइड्स दिया जावे । हा 


[7] यूरिया विषाक्ति ((768 ?0507ंगरष्ट) 


ऐसा बहुधा देखा गया है कि पशु लालचवश यरिया खाद को खा लेता 
है तथा इससे विषाक्ति के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं । द विद 
लक्षण--तीत्र उदर शूल, कराहना, कम्पन, लड़खड़ाना कष्टदायक तीक् 
स्वाँस, से अत्यधिक लार गिरना, स्पष्ट जुगुलर पलस, तथा इनके उपरान्त 
उत्तेजित संहषे, रभाँवा और पशु की मृत्यु हो जाना, शव परीक्षण में कोई 
विशेष चिह्न नहीं मिलते है। साधारण उदर आँत शोथ, ब्रोन्‍्काइटिस के 


.._ चिह्न ही दृष्टिगोचर होते हैं। उदर के पदार्थ की यूरिया के लिये परीक्षण 


किया जा सकता है । क्‍ 
चिक्त्सा---वयस्क गो वंशीय तथा महिष वंशीय पशुओं को आधे से 


कक एक गैलन तक 5 प्रतिशत एसिटिक एसिड पिलाई जावे । पशु भार के अनुरूप 


कैलबो राल या माइकेम्स अन्त: शिरा सूची वेध विधि से दिया जावे। एड्री- 
नर्जिक ब्लोकिग औषधियाँ भी सूचीवेध द्वारा दी जाय । 


[8] आरगैनो फासफोरस कम्पाउन्डस, 
जैसे मैलाथियोन, साइथियोन तथा पैराथियोन विषाक्ति 
((082870[70/9#0708 (07एुणरपवं5 68. +ैिगएंतका,..._ 


5 -. (एफ ढणदे ?ब्रआ०0प 90809) 


... इस विषाक्ति में मस्केरीनिक ( 'शए5०क्षापं० ), निकोदिनिक 
.._ (शा००४४०) तथा सेन्ट्रल नरवस सिस्टम (0. ५. 8.) के लक्षण प्रकट... 
....  भसकेरीनिक लक्षणों में, वमन की इच्छा, वमन, उदर शूल, आतिसार, 


.. मान्सपेशियों की ऐंठन, अत्यधिक अश्रु तथा पसीना वहना तथा स्वाँस कष्ट आते... 
ट हैं ।निकोटिनिक लक्षणों में ऐचिछिक मानस पेशियों की दुबलता तथा पक्षाघात, 
... मानस पेशियों की फड़कन तथा अन्तड़ियों की गतिदृधि आदि तथा (6..8.) 





-.. लक्षणों में सुस्ती एवं मुरझाना, रिफलेक्सेज का समाप्त हो जाना, चेकराता, 
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बेहोश हो जाना तथा स्वाँस क्रिया के बन्द हो जाने के कारण मृत्यु हो 
जाना आदि जाते हैं।.. 
..... शव परीक्षा-- विशेष चिह्न नहीं मिलते हैं। विष की जाँच के लिये 
. अंगों के स्पेसिमन इकत्न किये जाते हैं। 
.. चिकित्ता-- 
.. -एडए 60076 9पएफ्ञान्व6 ।[|ग्राप्र ० ॥शर 
. (४06. 30 एष/50 ४६8 फे, ज्ञां 
. झाध्कू. 50850 ४8 
. मझ086 "या ग8/50 ६8, हे 
हर कण्ड 2804 गा, "0000 7008९ 
क्‍ हा |3 987 96 हांएशा 509 7/ए & 7९एथं॥।ं॥8 ॥/99 


[9] बाबिचरेट विषाक्ति (फैक्वाफांधा#8 ?0807779) 


. एमाइटल, मेडिलल, ल्यूमिनल तथा नीबूटाल आदि औषधि की अधिक 
.. माता खा लेने से यह विषाक्ति उत्पन्न होती है। 





का लक्षण---हल्की स्वसन क्रिया, रिफलेक्सेज का न होना, प्यपिल डाइलेटेड 2. - हा 
९ । अत्यधिक सुस्ती तथा बेहोशी (०7७) एवं स्वास गतिरोध के कारण मृत्यु | | ह ५४ 
.. होजाना। 


के शव परीक्षा--मस्तिष्क तथा मस्तिष्क आवरण (]४०»ग्रा889) में रक्त 
.._ का आधिक्य, रक्त केशिकायों के चारों ओर रक्तस्राव तथा विभिन्न अंगों का 
.._ शोथ । क्‍ 
के .... चिकित्सा--कृत्रिम स्वसन, निकेथामाइड या लेप्टाजोल या कोरामीन ब _ 
. ग्लूकोज सलाइन ॥|४ आदि की चिकित्सा लाभप्रद होती है । द 


[]0] सी ० ठी० सी० विषाक्ति थ। गा 
(एब्वफ०ा ८०० (00796 ?0807ए४ ) 





लक्षण--भूख न लगना, लड़खड़ाना, रक्तयुक्त मल, कोष्ठवद्धता (टणाहझा..... 


._ एग0०॥) तथा अतिसार, कमी 2 जान्डिस और पशु 2-24 घन्टे के अन्दर 
.. मर जाता है। पा 






ं शोय, एवोमेजम कन्‍्जेस्टेड, यक्षत में 


था ने को सेस; गुर्दों की नेक्नोसिंस आदि प्रमुख 
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चिकित्सा--सी ० टी० सी० का पान सावधानी पूर्वक कराना चाहिये। 
कैल्शियम-वो रोग्लूकोनेट इन्द्रावेसस दिया जाय | एमोनियम क्लोराइड बड़े 


पञु को 30-60 ग्राम तथा छोटे पशु को 5 से 0 ग्राम पिलाया जाय। 
लिवोल 0 ग्राम भेड़ तथा बकरी को, 50 ग्राम गाय/भैंस को गुड़ में मिला- 
कर कई दिन तक खिलाया जाय। भेड़ों|बकरियों को 2 ग्राम निकोटिनक 
एसिड 0 मि० ली० पानी में मूंह से/इन्ट्रामस्कुलर/इन्द्रा-पेरिटोनिएल देना . 

बड़ा लाभकारी होता है । 


विभिन्न सोल्यूशन्प, लोशन्स, आइस्टमेन्टस एवम लिनीमेन्टस .._ 
तथा उनका उपयोग 


पोटेसियम परमेन्गनेट सोल्युशन--] से 4% का घोल एन्टीसेप्टिक के 

. झूप में, घाव, फोड़े, गैन्गरीन, ओटीरिया, ल्यूकोरिया, मेट्राइटिस तथा वेजा- 

. इनाइटिस आदि में धुलाई के कार्य में प्रयुक्त होता है। सामान्यतः: साधारण 

.. तथा ताजे घाव, मुँह के छाले आदि की चिकित्सा एवम्‌ हाँथों की धुलाई 
.. हेतु : 3000 का घोल ही यथेष्ट होता है । 


...... 2. नारसल सलाइस सोल्युशव--यह 0.9 प्रतिशत की शक्ति का घोल 
.. होता है । इसे बनाने हेतु 9 ग्राम सोडिएम क्लोराइड एक फ्लास्क में लेकर 
: उसमें इन्जेक्सत वाले पानी को मिलाकर एक लिटर तक बना लिया जाता 
है । इसे आटो क्लेब द्वारा शोधित कर लिया जाता है। इसका प्रयोग पशु 
की डिहाइड्रेसन अवस्था में, ग्लूकोज़ सलाइन बंनाने तथा अन्य कई एक कार्यों 


| - में किया जाता है। 


3. सोडियम थायो सल्फेट (हाइपो)--इसका 20 प्रतिशत का घोल पशु. 


ही की साइनाइड विषाक्ति की चिकित्सा में बड़ा लाभकारी होता है। इसमें: 


 सोडिएम नाइट्राइट का 20 प्रतिशत का घोल 0 मिली लीठर अन्तः शिरा 


.._ सूची वेध द्वारा देने के तुरन्त बाद हाइपो का 20 प्रतिशत का घोल 30 से 


.. 40 मि० ली० अन्तःशिरा सूची वेध द्वारा देकर गायभैंस वंशीय पशुओं के ः 


प्राणों की रक्षा की जाती है। 


बोरिक एसिड सोल्युव॒त--बोरिक एसिड का गुलाबजल में एक प्रति- 


हम 'क शत का घोल आँखों के दुखने (007प्रा८धएं(8) की चिकित्सा में बडा उप- ० ः 
५ योगी होता है। हा. (08% 


मा, .. 5. लाइस-वाटदर-- कैल्सिएम हाइड्राक्साइड 0 ग्राम एक फ्लास्क में 2 
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लेकर उसमें पानी मिलाकर एक लिटर बनाने के पश्चात्‌ बार-वार हिलाकर 
बनाया जाता है। इसका प्रयोग एन्टीसेप्टिक, पैरासिटीसाइड, एन्टएसिड तथा 
एस्ट्रिंजेन्ट के रूप में किया जाता है । 
.. 6. कैरम आयल---इसे लाइम-वाटर तथा अलसी के तेल की समान 
मात्ना को मिलाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग पशु के जलने पर प्रभा- 
वित भागों पर लगाकर किया जाता है। 
7. बोरो-लीसरीत-- इसमें बोरिक एसिड 5 भाग लेकर ग्लीसरीन 
मिलाकर 00 तक बना लेते हैं । मूँह में छाले पड जाने (88/0040#0&) की 
चिकित्सा में यह बडा लाभकारी होती है। द 


8. ऐलस-कोलीरिएम-- एलम का । प्रतिशत का जलीय घोल मूह में 
छाले पड़ जाने या मँँह में घाव आदि की चिकित्सा में प्रयोग किया 
जाता है । द द पे 
... 9, ब्हाइट लोशन--लेड-एसिटेट ! भाग, ज़िन्क सल्फेट 3/4 भाग तथा. 


.. पानी 20 भाग मिलाकर यह लोशन बनाया जाता है। स्प्रेनस तथा स्ट्रेन्ड- 


.. टेन्डन आदि की अवस्थाओं में पट्टियों को इस लोशन में भिगोकर प्रभावित 
. भागों पर बाँधा जाता है । हा 

द ...._ 0, जिन्क आइस्टमेन्ट--ज़िन्क आवसाइड 5 भाग तथा वैसलीन 85. 

_ भाग विधिवत मिलाकर यह आइल्टमेन्ट बनाया जाता है। इसका उपयोग 
... एक्जिमा तथा अन्य घावों की चिकित्सा में किया जाता है। इस आइन्टमेन्ट 
. में ॥ प्रतिशत कार्बोलिक एसिड मिला देने से इसकी उपयोगिता और बढ़ 
> जावी हैं। 7 
के ). बोरो-केलोमेल--इसमें कैलोमेल ॥ भाग तथा बोरिक एसिंड 8 
.._ भाग मिलायी जाती है । यह पाउडर ओपेसिटी आफ कोरिया (आँख में 
.  फूली पड़ जाना) की चिकित्सा में बड़ा लाभकारी है। पल 
42. रेड आयोडाइड आफ मरकरी आइन्टमेदह--रेड आयोडाइड आफ मर- 
.. करी + भाग तथा वैसलीन 8 भाग मिलाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग 
. वेसीकेन्ट तथा काउन्टर इरीटेल्ट के रूप में किया जाता है। 





33. दिन्चर-फेरी परक्‍्लोराइड--स्ट्रान्ग सोल्यूसन आफ फेरिक क्लोराइड 
25 भाग हा 90 प्रतिशत एलकोहल 25 भाग तथा पानी 50 भांग मिलाकर 








( 2ह। ). 

4, ल्यूगोल्स आयोडीन--आयोडीन 2, पोटेशिएम आयोडाइड 4, 
डिस्टिल वाटर 40 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग 
कई प्रकार से किया जाता है और तदनुसार इसका विवरण सम्बन्धित स्थानों 
पर किया गया है । 

..._]5. स्द्रान्ग टिन्चर आफ आयोडोन--आयोडीत 00, ग्राम, पोटेसिएम 
आयोडाइड 00 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर 00 मि० ली० इसमें 90 प्रतिशत 
अल्कोहल इतना मिलाते हैं कि सब मिलकर 000 मि० ली० बन जाय । 

6, टिन्चर आफ आयोडीन--आयोडीन 25 ग्राम पोठेशिएम आयोडाइड 


25 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर 25 मि० ली०, इसमें 9) प्रतिशत अल्कोहल 
. इतना मिलायें कि सब मिलकर 000 मि० ली० बन जाय । 


7. आयोडीन आइन्टसेन्ट --आयोडीन 4, पोठेसिएम आयोडाइड 4, 
ग्लीसरीन 2, वैसलीन 80 भाग मिलाकर यह आइस्टमेन्ट बनाया जाता है।.. 
गाय/भैंस तथा घोड़ों पर प्रयोग हेतु इस मरहम को | : | :  : 8 (क्रमशः) 
अनुपात में भी बनाया जा सकता है । 

8. सलल्‍्फर आइन्टसेन्द--सल्फर सबलीसेंट | भाग तथा वैसलीन 9 


आज भाग मिलाकर इसे बनाया जाता है। इसका प्रयोग दाद, खुजली आदि में 


होता है । 

.._]9. गोल्डेन लोशन-- सबलाइज्ड सल्फर । भांग, कुइक लाइम 2 भाग, 
पानी 0 भाग मिलाकर धीरे-धीरे तब तक गर्म करें जब तक इसका रंग. 
.._ गोल्डेन एलो हो जाय । इसे दो या तीन दिन तक रख छोड़ दें तथा तदुपरान्त 
... इसे छान लें और मेन्ज (खुजली) की चिकित्सा हेतु इसका प्रयोग करें । 


20, ए० बी० सी० लिलीसेन्ट--समान मात्रा में एकोनाइट, बेलाडोना, है । 


तथा क्लोरोफार्म मिलाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग दर्दयुक्त शोथ को 


.. कम करने हेतु किया जाता है । 


.. जाता है। 





0, 2]. एक्रीफ्लेदीन सोल्युसन--इसका 0. से 0.2 प्रतिशत जलीय घोल 
.. ऐल्टीसेप्टिक के रूप में घाव, कटने तथा जलने की चिकित्सा में किया 


22. बिस्मथ आइडोफार्स पैराफीन पेस्ट (छ, . ?. ?.)--बिस्मथ सब- 


|... नाइट्रेठ । भाग, आइडोफाम 2 भाग तथा लिक्यूइड-पैराफीन इतना मिलायें 
...._ कि यह पेस्ट का रूप धारण कर लें । इसका उपयोग मेट्राइटिस तथा कम्पा- 





ड॒ फ्रेक्चर के घाव की चिकित्सा हेतु किया जाता है । 
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प्रश्नावली 


का ः_[. निम्नांकित शब्दों को स्पष्ट कीजिये--... 


(4) पोषण सुधारक (&008780/४68) 
..._ (2) प्रति जैविकी (#मरतगांक).... 
._ (3) झमिहर (47०णथाहंछ) 
..._ [4) कषाय (387इथया5) 
(5 ) जीवाणु नाशी (0|आप्टिक्षा(5) क्‍ 
(6) दुग्ध प्रस्तारी (0880072०2५०४) 
..._ 2. निम्नांकित औषधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये-- 
5 (हींग 
. (2) एक्रीफ्लेविन । 


मे _ (3) कार्बोलिक एसिड । 


पा या ; (4) कपूर । 
२ 75) सोंद। 


... 3, पशु पोषण में विभिन्न विटामिनों के महत्व का विस्तार से वर्णन 
कीजिये।... " | की 


रा ८ 4. निम्नांकित को किस प्रकार से बनाइयेगा? || रः 
आम 5 ..__[) आयोडीन आइल्टमेन्ट । हा द 
रा. ५४० .. (2) बोरो कैलोमेल । 
हा . (3) ब्हाइट लोशन । 
हा पा का (4) कार्वोलिक आआल। 
2.7 7 (8) ल्यूगोल्स आायोडीन[ 


; द (6) बी० आई० पी० पी० 
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5, विषाक्ति का क्‍या तात्पर्य है? साइनाइड विषाक्ति से पीड़ित एक 
गाय के लक्षण तथा चिकित्सा का विधिवत उल्लेख कीजिये । 


हू 
हू 
| 
| 
। 
+ 
हे 








6. निम्नाँकित पर टिप्पणी कीजिये- 





... (॥) लेन्टाना विषाक्ति।._ 
(2) डी० डी० टी० विषाक्ति । 
6:80 मैलाथियोन विषाक्ति।._ 
(4) सी० टी० सी० विषाक्ति।.. 















































॒ 
हो 
के ॥ 
| ४ 
ही 
३ 








विकृति-विज्ञान 
(?&:४००९2५) 





विभिन्न रोगों की विधिवत जानकारी प्राप्त करने तथा उनकी पुष्टि करने क्‍ 


. में इस विज्ञान का विशेष योगदान होता है। रोगी पशु के लक्षणों के सम्बन्ध 
में पूर्व में वर्णन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त मल-मृत्र परीक्षण, रक्त- 


परीक्षण, विभिन्न एलजिक एवम्‌ जेबिक परीक्षण, बायोप्सी एवं हिस्टोपैथलोजी 


._ तथा शव परीक्षण आदि से रोग निदान की पुष्टि की जाती है । इन परीक्षणों 
का संक्षेप में निम्न प्रकार से वर्णन किया जाता है । 


.. मल परीक्षण (9६९८४ ििक्या॥आं9007) 


पशुओं में पाये जाने वाले आन्तरिक क्रमियों (प्राव्णाथ शक्वाबआं85) की... क्‍ 


.. जानकारी हेतु परीक्षण को निम्न प्रकार से किया जाना चाहिये । क्‍ 
.. परीक्षण हेतु मल को सीधे रेक्टम से अँगुली की सहायता से निकाल कर 


स्वच्छ, सूर्खी, शोधित प्यालियों में रखा जाता है तथा ताजे प्रतिदर्शियों (पका... 


._ 88777०8) का तुरन्त परीक्षण किया जाता है । अगर प्रतिदर्शियों को प्रयोग- 


. शाला भेजा जाना है तो निम्तांकित सावधानियाँ अवश्य अपनाई जायें।. 
. (]) कन्देनर की क्षमता के /!0 से अधिक मात्रा में प्रतिदर्शी न हों 


.. इसमें प्रतिदर्शी की मात्रा के बराबर ही 5 प्रतिशत ठन्‍्डी फार्मलीन का घोल 
... मिलाना चाहिये । (१) कन्टेनर को विधिवत कार्क लगाकर पिघली फैराफीन _ 

... से सील कर देना चाहिये । (3) कन्टेनर पर प्रतिदर्शी के विवरण का लेबल 
.._ लगा देना चाहिये जैसे पशु अभिजाति; पशु संख्या, पशु की आयु तथा इकत्ी- 


.. करण का दिनांक एवं समय आदि 
. परीक्षण- 


... (8) नेत्रों द्वारा परीक्षण (07055 छक्षाणंप्रध/०7)--इसमें प्रतिदर्शी की. 

.._ संरचना, गंध तथा उसमें म्यूकस एवम्‌ रक्त आदि की उपस्थिति को देखा... 
.. जाता है| इससें युवा या प्रौढ़ कृमियों या उनके खन्‍डों (8687०75) आदि... 
... का भी परीक्षण करते हैं | कृमियों के लारबों के परीक्षण हेतु, तुरच्त इकत्नित. 
. की हर ' मेगनी को पेट्रीडिस में रखकर उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला 
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दिया जाता है तथा लाखे पानी में दीख पड़ेंगे, अगर मल की संरचना कुछ 


ढीली है तो उसे पेट्रीडिस में लेकर, शीशे के राड से कई एक छिद्र से बना. 


कर उनमें गुनगुना पानी भर देने से लारबे पानी में दिखाई देंगे । 
मल में रक्त की उपस्थिति के परीक्षण हेतु, एक परखनली में चाक की. 


 नोक के वराबर बेन्जीडीन हाड़ोक्लोराइड लेकर, इसमें दो बँद ग्लेशिएल एसि- 
 हिक एसिड तथा एक बूँद मल का सत (84४८४ 85790) मिलाकर भली 


प्रकार से हिला कर इसमें चाक की नोक के बराबर हाइड्रोजन पर आवसाइड 
डालते हैं। नीला रंग उत्पन्न होना रक्त की उपस्थिति का द्योतक माना 
जाता है । पा मे 
(9) सुक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण (](07050०एं०थ! छब््मा।वं0)-न्यहाँ 
यह याद रखता चाहिये कि मात्र एक परीक्षण पर मल में कृमि आदि 


अनुपस्थित होने से यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि सम्बन्धित पशु 
में कृमि नहीं हैं। इसलिये कम से कम तीन परीक्षण एक-एक सप्ताह के अन्त- 
. राल पर करना अति आवश्यक होता है । 


(।) सीधी विधि ([ध6० ४८४४००)--प्रतिदर्शी मल को पेस्टल 


. मार्टर में रखकर थोड़ी मांत्रा में सलाइन घोल मिलाकर चलाते हैं तथा इसे 
.. चार तह की गाज से छान कर, घोल की दो या तीन बूँद एक स्वच्छ ग्रीजमुक्त 
. स्लाइड पर लेकर फ़ैलाकर कवरस्लिप लगाकर परीक्षण करते हैं। इसमें 
. कम से कम तीन विभिन्‍न स्‍लाइडस्‌ का परीक्षण करते हैं। यह विधि हल्के 
 इनफेस्टेशन का पता नहीं लगा सकती हैं । ह 


(2) कन्प्रेन्ट्रेशेन विधि ((६07०008007 (८४४06) 


(2) फ्लोदेशन से (87 9]0800॥) --लगभग तीन ग्राम मल को पानो 


.._ के साथ मिलाकर चार पर्तों वाली गाज से छानकर एक परखनली में ले 
. लिया जाता है। लगभग 20 मिनट के उपरान्त सुपरनेदेन्ट को निकाल दिया 
... जाता है। इसमें पुनः पानी मिलाकर हिलाते हैं तथा सुपरनेटेल्ट को निकाल 
.... दिया जाता है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक सुपरनेटेन्ट बिलकुल 
.... साफ नहीं हो जाता है। इसके उपरान्त तलछट में, सोडियम क्लोराइडया _ 


मैग सल्फ या जिन्कसल्फ या शकर के संतृप्त घोल को डालकर, हिलाकर 


ः | मिलाया जाता है । परखनली को ऊपरी सतह तक इस घोल से भर दिया । । 
का जग जाता है। इसके 30 मिनट उपरान्त इस पर धीरे से एक स्लाइड रख दी 
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.. जाती है। इसे 5 मिनट के बाद उठाकर सूक्ष्मदर्शी से निमैठोडस्‌ के लिये. ५ 


परीक्षा की जाती है। एक कवरस्लिप को भी स्लाइड के स्थान पर प्रयोग 
किया जा सकता है | टिमैटोडस तथा सिस्टोडस के लिये तलछठ का परीक्षण 
किया जाता है। 


(9) सेन्द्री फ्यूपल फ्लोदेशन से (89 एशाआसाधिड्द विठाब्ांता) -- उप-_ हम 


रोक्त (9) विधि के अनुसार कार्यवाही के उपरान्त संतृत्त घोल को मिलाकर 


: सेन्द्रीफ्यूज दयूब में रखकर 000 ॥२.?.४. पर 5 से 0 मिनट तक सेन्‍्द्री- 


फ्यूज करके, ऊपरी सतह की एक बूँद का निरमैशोड्स तथा तलछट की एक 
. बँद का द्विमैटोडस|सिस्टोडस्‌ के लिये परीक्षण किया जाता है । 


2, म्रृत्न परीक्षण (एंामा6 िब्वातं2007) 


सामान्य परिस्थितियों में विभिन्न वर्ग के प्रौढ़ पशु निम्नलिखित मात्रा में. द 


. प्रतिदिन मूत्र का बिसर्जेन करते हैं-- 

नाम पशु... . प्रतिदिन मात्रा 

हि (लोटर में) 
हक 2-] (4.7). 

...._ गाय/बैल[भैंस .8.8-22.6 (44.2) 

“ ० आैंड|बिकरी 5 7 0,5-2 (4-0)- 

0 बिल्ली हज के देव गज 777 

7 मनुष्य 0 तट: द 

...._ सामान्य परिस्थितियों में पशु के मूत्र का रिएक्सन (9 सर.) निम्न 











.. होता है । 

मे चो या मा ह हे 28 क्षारीय (एप्त $ ) 

गायभैंस. .. क्षारीय (एस 7,4-8.4) 
ड़... क्षारीय (छाप 7.4-8.4) 






बिल्ली. अस्‍्लीय (एप्त 6-7) 





मनुष्य... (एप 4.8-7.5 








.. प्रकार का होता है परन्तु आहार का प्रभाव इस पर स्पष्ट रूप से दृष्ठिगोचर | 


सत्र उककरेरे 3चतकल सतत समन मिव लक अल न मलक पटक व पक व ट सरल ४*गक 
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मूत्र में प्रत्यासिन (?7०७४॥$) के परीक्षण हेतु रोबदस ठेस्ट का विवरण _ 
निम्न प्रकार से किया जाता है। 


रोबंस टेस्ट (००७०४४४ 768) 


रोबर्ट्स रिएजेन्ट--(00000870079/64 'ालंए ७0०१ ०6 ९०7४ तथा 
- छवाप्रा॥०१ 748 पा (770 8 ७७४. 5एए७क7. ४0 ०6 ॥/76 त॑ 
'जराहा) गिएल शिक्षांड,.. 
... 2 मिलीलीटर रोबर्टंसू रिएजेन्ट को परखनली में लेकर उसमें धीरे से 
2 मि० ली० मृत्र मिलायें । । 
दोनों के मिलने की सतह पर सफेद छल्ले (७४४४० शां78) का बनना, 
मत्र में प्रत्यामिन का होना इंगित करता है । 
मृत्र में शकेरा के परीक्षण हेतु मुख्यत: बेनीडिक्ट टेस्ट (80760[675 
पु७७/) का प्रयोग किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से वणित किया जाता है । 


बेनीडिक्ट टेस्ट (छै66८४४ गण) 


डिशाल्ताठ$8 रि९३४८7६ 
एगएन ध्णंजाबाह | हद 7.3 8. 
900[पए7ए (४86 है 73.0 ४. 
800पग (४007886 (479॥997078) .. ]00,0 ४ 
- फुशञाल्त जरा 00 फक/८४.र - . ]000 था 


... विधि--एक पाइरेक्स की परखनली में 3 मि० ली० उपरोक्त बेनीडिक्ट 
. रिएजेन्ट लेकर उसमें * बूंद (0.5 मि० ली०) मूत्र मिलाकर, इसे 5 मिनद 
तक फ्लेम या वाटर वाथ पर उबालें | इसके उपरान्त इसे वायु में ठच्डा करें 


.... और परिणाम को निम्न प्रकार से लिखें -- 








निगेटिव - स्पष्ट नीला या हल्का हरा नीला । 
नै. हरा तलछठ । ह 
पा हरा-पीला तलछठ । 
नी पी « पीलानारंगी तलछट ।: 5 
न जऔीनन॑ नारंगी-लाल तलछट । .. . ७. 
0 तो में एसिटोन (कीटोन के परीक्षण हेतु रोसटेस्ट (९085 ९8/) का 
.. बहुधा प्रयोग किया जाता है। जा ।) 








जज 2885) . 
रोस टेस्ट (088 7८४ ) 


50007 पांध्रठफापछञंत०.] एव. 
छैखयाधणाप्य अप्राफाीववाह 00 एशए 
.._शोस टेस्ट की विधि--एक परखनली में आधा इंच तक रोस रिएजेन्ट 
.. उसमें 5 मि० ली» मृत्र डालकर हिलायें । तत्पश्चात्‌ इसमें एक से दो मि० 
.. लौ० अमोनियम हाइडाक्साइड का साँत्न घोल मिलायें। परीक्षण-परिणाम 
. को निम्न प्रकार से दर्शायें-- क्‍ 
.. दस बहुत हल्का बेंगनी रंग । 
. न. हल्का बेंगनी रंग । 
“क+न- :- मध्यम बैंगनी रंग | 
कक +-+ ४ गहरा बंगनी रंग । 
. कक+न+कऊ+॑ काला रंग।. क्‍ 
मृत्र में बाइल के परीक्षण हेतु मेलिन टेस्ट (छगक्षा॥ 680) का क्‍ 


ल्‍. ए055 २228867[ । 


हर हक 


पे प्रयोग होता है। ह 
...  भैलिन टेस्ट (00०7 [6४)) की बिधि-- एक परखनली में 2 मि०.. 


ली० पुरानी नाइट्रिक एसिड लेकर उसमें 2 मि० ली० मृत्र मिलावें। दोनों न्‍ 


... चोल के मिलने की सतह पर हरा या बैंगनी छलला (8) का बनना, मूत्र _ । 


में बाइल की उपस्थिति का द्योतक होता है । 


.... उपरोक्त श्भंप्श तथा 0४०ए४ं०४ परीक्षणों के अतिरिक्त मूत्र का 
... परीक्षण सूक्षदर्शी यंत्र (ध०0500ए9 08 ऋ्ाणं4॥07) द्वारा भी किया 


रा. जाता है। जिममें विभिन्न कास्ट, सेडीमेन्ट, ब्लडसेल्स, माइक्रोआग्रेनिजमस, 


हे . ईस्ट तथा क्ंमि आदि भी मिलते हैं। इस विवरण हेतु अन्य पुस्तकों का. ] 


ही अध्ययन आवश्यक होगा । ५" का 
हा, रक्त कोशिकाओं की गणना 

क्‍ (ए०फा०॥३ रण 80004 ९था$) ५ 

[]| लाल रक्त कोशिकाओं की गणना (जशप्वा0००ए8 ए०प्रा)-- 2 । 

रा . . (अ)पिपेद का भरना--/ का 





) अगर रक्त में एन्टी को 












. झकझोर करके न हिलावें । 


_कोआगुलेन्ट मिला हो तो वायल को धीरे- 
लगभग 20 बार उलट करके मिला लेना चाहिये | कभी भी इसको... 





2०535 १०-550 37005 «४४४४४: 83 हि 3 कक हक मत न स्क्ननर 
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(2) 0 माक वाले इरिश्रोसाइट डाइलूटिंग पिपेट का प्रयोग करें तथा _ 
सम्बन्धित रक्त को इस पिपेट के 0:5 मार्क तक खींच लें। अगर इस मार्क के 
ऊपर रक्‍त आ गया हो तो उसे पिपेट की टिप पर उँगली मारकर तीचे 


गिरा दें । 
(3) पिपेट की टिप को पोंछकर तैयार कर लें। 


इरिश्रोसाइट डाइल टिंग फ्यडड्स 
गोअसे सोल्यूशन (00फ्थ'5 80007) 


सोडियम सल्फेट, एनहाइड्रस *** 2.5 ग्राम: 


गेसिएल एसिटिक एसिड **. 33.3 मि० ली० 
डिस्टिल्ड वाटर: .. “** के 200,0 मि० ली० 
हाइम्स सोल्यशन (प्त॒३एथ॥'5 8$00007) 
. मरकक्‍यूरिक क्लोराइड पा है 0*5 ग्राम 
सोडियम क्लोराइड डक 28. 00 25 285 -0 ग्राम 
सोडियम सल्फेट हर ओर 22 टन 5-09 ग्राम 
डिस्टिल्ड वाटर द **... *'** 200*:0 मि० ली० 


_फिजिओलोजिकल सालट सोब्युशन--स्टेराइल या ताजा बना तथा 


 छत्ता हंआ । 


(4) उपरोक्त में से एक ड़ाइलूटिंग फ्लुइड उक्त पिपेट में ।0] माके ० 


.. तक खीच लें । 


इस प्रकार रक्त का डाइलूशन :200 हो गया । रा, 
(5) पिपेट को होरीजेन्टल पोजीशन में लेकर, टिप पर अँगुली लगाकर, _ 


.. रबर ट्यूविग को अलग कर लें। 


(6) उपरोक्त पिपेट को भँगूठे तथा मध्य अंगुली की सहायता से होरी- । रा 


« क्‍ क्‍ जेन्टल पोजीसन में ही हिला ले । 
.. (ब)गणना-- _ 


(।) हीमोसाइटोमीटर के रुल्ड एरिया तथा कवर ग्लास को विधि _ द 


हे बे पू्वेंक साफ तथा ग्रीज मुक्त कर ले । 


(2) कवर ग्लास को काउटिंग चेम्बर पर रख । 
(3) पिपेट का /3 भाग निकाल दें तथा टिप को पोंछ दे । 
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(4) काउंटिंग चैम्बर तथा कवर ग्लास के बीच के स्पेस पर पिपेट की... 
_ टिप टच कर दें। ओवर फ्लो न हो अन्यथा उपरोक्त क्रिया पुनः दोहरानी 200 न्‍ 


. पड़ेगी। क्‍ 
(5) कुछ मिनट ठहर जाइये । 


.. (6) लो पावर में मध्य के 9 बड़े वर्गों में मध्य का वर्ग लोकेट कर लें। । 
(7) हाई पावर में, उपरोक्त मध्य वर्ग के 25 छोटे वर्गों में 5 छोटे... 


.._ वर्गों की सभी कोशिकायें गिन लें। 5 छोटे वर्गों का प्रत्येक वर्ग 6 अति छोटे पक 


... गये। 


हे _बर्गों में बंठा होता है अर्थात्‌ 5ल्‍6--80 अति छोटे वर्गों के सेल्स गिने.._ क्‍ 


गणना सूब-- 


मा _... (शथ!|६ ००ए्रा86 % 0 2< 5 / 200 मी नल 


० एह7 (७. फ. पा. 

रा _ सफेद रक्त कोषिकाओं की गणना (0०णाप्राड ० [.67/009८४) 

गम ह (अ) पिपेदह का भरा जाना-- 

(]) इस कार्य हेतु 4] मा वाला पिपेट लें । 

.... (2) इसमें 0:5 मार्क तक रक्त खींच लें।... मम 
.._.. (3) पिपेट को ल्यूकोसाइट हाइलूटिंग फ्यूइड से ] मार्क तक भर लें।.. 





.._ ल्यूकोसाइटस डाइलूटिंग फ्लुइड्स 


। [2] स्लेसिएल एसिटिक एसिड 


मा [] )१/0 हाइड्रोव्लोरिक एसिड॥.._ । 






...._. जेन्सिएन वाइलेट (% एकुबसस) [मिन्ली० 
हट ह के डिस्टिल्ड वाटर हा आर + 300 मि० ली ० दा क ः हक 


रा. द (इसे प्रयोग के पूर्व छान लें) 
| (4) पिपेट को 3 मिनट तक हिल! क्र मिला लें । 








). 


गणना सूत्र 
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:२ उप्दकककाामबभभ न. २2 ०>राअमकाककक >थ जम आम वें अप 2 अल न््क स्का छा हक कह: के था. ज्् ज्रह ख का जे 
ह अनंत दध् मम 5 पपधद पद रह 5 


ह_' ऑशवम हवा आिड बह आन न 5५ 2३: 


| ३ जा आह ह ३ (४ 


श।।।।॥॥॥॥।| 


अयमामनक अंक अमर 2 शा इ 22 ७ कह ये के बा के की % 8 
7०7० ००7० 77+7 उषा ध आह कक 
हा. जमा कायादाता 88 वा बा जद कर बाबत. अध्ााअशक्रा न 

#--3 ऋाअआआ आज का लग शानअभ्भाजक ला अ क अ 

्ाकाशा भंआध्या भा बात ज आह आक कोड कक क थे का आ ऋ का 

हा अरयरआआ पर ४ भा का का के के का पशडवेइगअेप पद 

8 | “नल 


हे हें जय का जज क भा आम दाह थक भा का 
अक के के 20 का ॥ के का 


डर चर खंड कं अब 
ब्रका ज ह 6 ॥ क बहस जे 8 8 8 ॥॥ 


| हो 


| 
॥॥ 


[[॥[[ 





क॥[]]] 


/ 7] 
4॥4॥॥॥॥ 
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लेन्स में 700 या 200 ल्यूकोसाइट्स की गणना करके विभिन्न ल्यूकोसाइटस 
का प्रतिशत ज्ञात कर लिया जाता है।. 


पशुओं के कुछ रोगों के निदान हेतु विशेष परीक्षण किये जाते हैं, क्‍ 
जिनमें से निम्नांकित बहुधा प्रयोग में लाये जाते हैं । द 


]. एग्लूटिनेशन टेस्ट (#880ए778600०7 76७) 
2. प्रेसीपिटेशन टेस्ट (श०्लंज़रं&० 78०४) 
3. टयूबरकुलीन टेस्ट (०७० प्र) 
4. जोनीन ठेस्ट (उणायां॥ प०४() द 
5, मैलीन टेस्ट (४०४०7 6४/) 


. एग्लूटिनेशन टेस्ट 
(&2शीएंए40० 76४) 


द इस टेस्ट को मुख्यतः ब्र सेलोसिस (छप००ा०भंड) रोग के निदान हेतु 
.._ किया जाता है। इसको ग्लास प्लेट विधि तथा ट्यूब एग्लूटिनेशन विधि से 
_ किया जाता हैं परन्तु यहाँ केवल बाद वाली विधि वर्णित की जाती है । 


ट्यूब-एग्लूटिनेशन टेस्ट (१ए०८ 288ए0748907 7८४) 
 आावश्यकतायें-- 


. (॥) एग्लूटिनेशन ट्यूब्स । 
.. (2) ट्यूब्स रखने हेतु रैक । 
(3) पिपेट । मि० ली० ([/0 भाग तक अंकित) 
. (4) कारबाल सलाइन सोल्यूशन ।|_ 
(5) प्लेन-एन्टीजेन । हा 
..._ विधि--हैक में पाँच ट्यूब रखकर प्रथम ट्यूब में 0:8 मि० ली० तथा हा, 
|. शेष चार में 05 मि० ली० प्रति टयूब में कारवाल सलाइन सोल्यूशन लिया... 
0 0 जाता है कल आम आह 
हे पल 0-8 मि० ली० कार्बाल-सलाइन में 02 मि० ली० सीरम (सम्बन्धित ; 
..._ पशु का ब्लड सीरम) डालकर इसे भली प्रकार से मिलाया जाय । इस मिश्रण । 
... से 05 मि० लीौ० दूसरे ट्यूब में मिलाकर इसमें से पुनः 0:5 मि०्ली० 
... लेकर तीसरे में तथा तदनुसार पाँचवें टयूब तक यह क्रिया करके, इस पाँचवें 





(ू #टाण | 


.. दयूब मेंसे 05 मि० ली० निकालकर फेंक दिया जाता है।इस ट्थितियें... 
को हे पाँचों ट्यूब में 05 मि० ली० प्रति ट्यूब शेष रह जाता है हर 


.... इसके उपरान्त उपरोक्त प्रत्येक ट्यूब में 05 मि० ली० ऐन्टीजेन डाल- पा 
.. कर प्रत्येक ट्यूब में | मि० ली० ऐन्टीजेन-सलाइन-सीरम मिश्रण बन जाता... 
. है, जिनमें 70, /20, /40, 7809 और 3/60 क्रमशः सीरम डाइ-.... 


' 7  लूशन हो जाते हैं । उपरोक्त प्रतिटेस्ट हेतु एक कन्द्रोल ट्यूब (0:5 मि० ली० : ; हा 


.... कारबोल सलाइन तथा 0:5 मि० ली० ऐन्टीजेन) रखा जाता है। 





इस रैक को 24 घन्टे तक इन्क्यूवेटर में 372० पर रखा जाता है। हा 


... इसके उपरान्त रूमटेम्परेचर पर रैक को एक घन्टा रखकर परिणाम पढ़े... 


<' . जाते हैं। 

० | सर्वप्रथम कन्ट्रोल को देखा जाता है कि कहीं इसमें तो आटोएग्लूटिनेशन आदि... 
.. तो नहीं है । संयोगवश यदि ऐसा हुआ तो इसे पुनः फ्रेस ऐन्टीजेन से किया... 
.. जाता है। 


. निगेटिव अर्थात पशु बुसेलोसिस से पीड़ित नहीं है । 


अच्छे प्रकाश में ब्लैक बैकग्राउंड पर इसका अध्ययन किया जाता है। 


अगर सभी ट्यूबस कन्ट्रोल ट्यूब्स की भाँति होमोजीनस हों तो परिणाम गा 


...... अगर किसी ट्यूब में पूर्णरप से फ्लोकुलेशन है तथा ऊपरी घोल साफ है 
... तो इसे+-+ ++ कहेंगे । अगर ऊपरी घोल अधंसाफ है तथा फ्लोकुलेशन भी... 
(2 अच्छा है तो इसे---कहेंगे । और यदि ऊपरी घोल साफ नहीं है तथा कुछ... 





फ्लोकुलेशन है तो ऐसी स्थिति को $ कहा जायेगा । 


प्रेसोपिटेशन टेस्ट ( ?6०७॥४४0॥ 76४६ )--इसका वर्णन मानस. 


... निरीक्षण के अध्याय में किया गया है। 








रा, कुलोसिस रोग की जाँच हेतु किया ज़ाता है । इसे सबक्यूटेनिएस विधि और 





रकुलीन टेस्ट (प्रप्/णाठणां॥ प०४)--इसका प्रयोग दयूबर- 


... डब् डबल इन्ट्राडरमल विधि 83 से किया जाता है परन्तु यहाँ पर केवल बाद वाली... 





307 5 बल कं इन्ट्राडरमल ट्यूबरकुलीत टेस्ट 


मम [90706 [#३0८7 प्प 4 परंशणाँए 7८४) 





गा _ ध्यसें 0 वर्गे गे भी कल ह । । 





सार धुकन्‍,. बह: 











... होगा । 


होता है । यह दो प्रकार से किया जाता है । 


( 295 ) 


(2) उपरोक्त क्षेत्र के एक फोल्ड को बायें हाथ के अँगूठे पथा तजेंनी हे 
अँगुली से कसकर पकड़ें और इसकी मोटाई कलिपसे से माप लें । 


(3) दूयूबरकुलीन सिरिज की सहायता से 0' मि० ली० कस्सेस्ट्रेटेड 


_ट्यूबरकुलीन डमिस में वेध करें। तुरन्त एक छोटी मटर के आकार का उभाड़ _ ै 
. बनना इस बात का द्योतक होगा कि ट्यूबरकुलीन सही प्रकार से लग 


- गई है । 


(4) इसके 48 घन्टे के उपरान्त उपरोक्त मटर जैसे उभाड़ के मध्य में 


. 0-] मि० ली० कन्सेन्ट्रेटेड ट्यूवरकुलीन पुनः इन्जेक्ट करें। 


निरोक्षण--प्रथम इन्जेक्सन के पूर्व फोल्ड की मोटाई वनियर कैलीपसे 
की सहायता से नाप ली जाती है। दूसरे इन्जेक्सन के पूर्व तथा इसके 24 घन्टे 


. उपरान्त भी फोल्ड की मोटाई नाप ली जाती है। 


इस्जेक्सन के स्थान को छकर तथा दबाकर, स्व्येलिंग की बनावट, उसकी 
मुलायसियत, शोथ, उसका गरम होना या न होना आदि को नोट किया 
जाता है । - 

प्रिणाम- 48वें घन्दे पर नोठ करें। 


(।) रोग से अप्रभावित पशुओं की त्वचा में कोई परिवर्तन नहीं प्रगट 


(2) जिन पशुओं की त्वचा में पर्याप्त मात्रा में मोटाई आ जावे, स्वेलिंग 


गरम तथा मुलायम हो एवं उसके चारों ओर एडिमा उत्पन्न हो गया हो तो 
. उन्हें प्रभावित पशु माना जायेगा । हर 


4. जोनीन टेस्ट ( ]०४7४/० 76४) 


ट्यूबरकुलीन टेस्ट की भाँति ही यह टेस्ट किया जाता है । दूयूबरकुलीन । 
के स्थान पर कन्सेट्रेडेड जोनीन का प्रयोग किया जाता है। मे 


5. मैलीन टेस्ट (४॥श४7० 76४) 


: चोड़ों दथा गधों में ग्लान्ड्स रोग के निदान हेतु इसटेस्ट ] प्रयोग... 






. सब-क्यूटेनि एस मैलीन ठेस्ट । 
2. इन्ट्रा-ड रमल-पलपेब्नल-मैलीन टेस्ट । इसे अन्य पुस्तक 











| ४9०७ ) 


सब-क्यूटेनिएस मैलीन देस्ट 
(9फ7-(र्रॉक्ा82णा5 ६870 १८४) 


विधि--हापोडरमिक नीडल की सहायता से पशु की गर्दन में त्वचा के नीचे 
(8709-०0) मैलीन को इन्जेक्ट करते हैं परन्तु इसके पूर्व पशु का तापमान... 
.._ नोट कर लिया जात हैं। मैलीन इल्जेक्ट करने के 9वें, 2वें, 5वें तथा 
..._ 24वें घन्टे पर तापमान नोट करते हैं । 
यदि पशु का तापमान ? सेन्टीग्रेड से अधिक बढ़ जाय तथा तापमान 


.. में बड़ा चढ़ाव-उत्तार दीखे तो वह पशु सलान्डर्स रोग से पीड़ित घोषित कर 
दिया जायेगा । 


..._ मैलीन इस्जेक्ट किये गये स्थान पर यदि स्वेलिंग गर्म, टेन्स, अति दर्दयुक्त 
.. हो तथा 24 घन्टे में काफी बढ़ गई हो और 48वें घन्टे तक और अधिक बढ़ 
... जाय एवं यह स्वेलिंग इसके उपरान्त तीन या चार दिन तक बनी रह जावे 


२ । | तो ऐसे पशु को भी क्लानन्‍्डर्स से पीड़ित माना जायेगा । 


स्टेनस्स और स्टेनिंग की विधियाँ 
(878 70 877९ ६008) 





208 २ हम विलल ल क 2 दल: 2-7 >> उदय तय घर नस ल पट कल बज उस ज सम कह... लक करो पलक डक कप अप किल क  प कल नअ डक पुन भमपल मल 
मर मा है र | 


[]| ग्रास्स स्टेनिंग विधि (ठाशा8 $शांग्रग8 )४७॥00)--प्राम्स पा! 


० . स्टेनिंग में प्रयोग होने वाले विभिन्न घोलों को निम्न प्रकार से बनाया ' का 


7 जाता हैलन 7 क्‍ 
..___ [अ) ऐनीलीन जेन्सिएनवाइलेट (6्रोग्रा०-ठथाप्रक्षाएंण०)-- 





... ऐनीलीन आयल वाटर. 00 0 ०75 मि० लशीए 2 7 


. सच्यूरेटेड एल्कोहलिक सोल्युशन 


। .._ आफ जेन्सिएन वाइलेट पा हे ५ ... 25 मि० ली० ० 
... एनिलीन आयल वाटर को बनाने हेतु 2 मि० ली० एनिलीन आयल को. 
मि० ली० डिस्टिल्ड वाटर में मिलाकर 5 से 0 मिनट तक जोरसे 





. हिलाकर, इसे कई बार फिल्टर पेपर से छाना जाता है। 


एनिलीन जेन्सिएम वाइलेट को मात्र कुछ ही दिनों तक सुरक्षित रखा... | 


. जा सकता है। 





(ब) ग्राम्स आयोडीन सोल्यूसन (6ाश्षा।'5 00॥6 80प्रा०ा)-- 2 । * रा ा 
गए पड ग्रोय 


( शक्7 ). 


डिस्टिल्ड वाटर. हक की 300 मि० ली० 

ग्राम्स स्टेनिंग में एनिलीन जेन्सिएन वाइलेट सोल्यूसन के स्थान पर 
मेथाइल वाइलेट सोल्यूसन का प्रयोग किया जा सकता है और उस समय 
इस विधि को जेल्सेन्स सोडीफिकेन कहा जाता है। द 


मेथाइल वाइलेट सोल्यूसन बनाने हेतु 0:5 ग्राम मेथाइल वाइलेट 6 8, 
00 मि० ली० डिस्टिल्ड वाटर में घोलकर एक पक्ष के लिये रख छोड़ा 
जाता है । इसके उपरान्त इसे छातकर रख दिया जाता है। यह सस्ता एवं 
सन्तोषजनक होता है तथा काफी समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। 


जेन्सेन्स ग्राम मेथड़ में प्रयुक्त होने वाले आयोडीन सोल्युशन को बनाने. ' 
हेतु 2 ग्राम पोटेसिएम आयोडाइड को 25 सि० ली० पानी में घोलकर इसमें 


ग्राम आयोडीन घोलने के बाद पानी मिलाकर इसे 00 मि० ली० तक से 


कर लें । द द 

ग्राम्स मेथड़ में प्रयुक्त होने वाले काउन्दर स्टेन के रूप में डाइलट कार्बल 

... फुक्सिन (शाप्रञा6 एथ०० #पढाआंआ) को बनाने हेतु (5 प्रतिशत फिनोल 
. का जलीय घोल 00 मि० ली०+-95 प्रतिशत एल्कोहल 0 मि० ली०+ 
. बेसिक फुक्सिन । ग्राम)-»इस मिश्रण का | भाग और डिस्टिल्ड वाटर 0 

भाग लिया जाता है। द 


 () प्रास्स स्टेनिंग की ठे बितक--- 


() स्लाइड को हीट या मेथाइल एल्कोहल से फिक्स करें। 
..._ (2) एनिलीन जेन्सिएन वाइलेट से उसे 3 से 5 मिनट तक स्टेन करें। 
.._ (3) अनावश्यक स्टेन को गिरा दें।. 
(4) स्लाइड को 2 से 3 मिनट तक ग्राम्स आयोडीन से फ्लड करें। 
.. (5) ब्लाट । द द द रा हा 
(6) 95 प्रतिशत एल्कोहल से तब तक डिकलराइज करें जब तक वाइ- 


थे लेट रंग निकलना बन्द न हो जावे। 


पी कीजिये । 


(7) विधिवत पानी से घुलें। मा 
(8) डाइलूट कार्बल फुक्सिन से | से 2 मिनट तक काउन्टर-स्टेंस 


(]0) आयल इमसंन लेन्स में देखें । 4 9 








जम 
द ग्राम-पोजिटिव आर्गेनिजम वाइलेट तथा ग्राम-निगेटिव आर्गेनिजस रेड 
: स्टेन में मिलेंगे । हा | 


(व) जेल्सेन्स ग्रास्स-सेथड को टेकनिक-- मा 


हीता हैं। 7 थ 
.. (]) स्लाइड को हीट या एल्कोहल से फिक्स करें।. 
(2) छते हुए मेथाइल वाइलेट से | से 2 निमट तक स्टेंन करें । 


.._ (3) स्लान्टिग पोजीसन में रखते हुए स्लाइड को ल्यूगोल आयोडीन से 


..वाश करें। के 

(4) ल्यूगोल आयोडीन को /2 से मिनट तक बना रहने दें । 

(5) ब्लाट । व 
... (6) मिथिलेटेड स्प्रिट से डिकलराइज करें जब तक वाइलेट रंग निकलना 
बन्द न हो जाये।.... 

(7) विधिवत धुलें । पु 

(8) न्यूटूल रेड से | से 2 मिनट तक काउन्टर स्टेंन करें। 

(9) वाश एन्‍्ड ब्लाद । आह 

(0) आयल इसमसन लेन्स में देखें।... 


ग्राम्स-पोजिटिव आर्गेनिजम वाइलेट तक ग्राम्स-निगेटिव आर्गेनिजम रेड 


स्टेंन में मिलेंगे । 


[2] जील नेल्सेन्स या एसिड-फास्ट स्टेंनिंग मेथड (टाक्ां-पिलछइशा?ड 


- 0 लत 48६ डक्रागंपड १४७६४००) -- पा 





0 मि० ली ७ 





0 एल्को न्‍ [ 95 प्रतिशत) 





इस मेथड़ में न्‍्यूट ल-रेड (८ए४७-१९०) काउन्टर-स्टेंन के रूप में प्रयुक्त . पा 





... 5 प्रतिशत फिनोल का जलीय घोल . * | सा ._00 मि० ली० । 5 


५ प्रो 





<वयमवकेडन कद अनिल नल ५ 





( 299 3) 
काउन्टरस्टे व--- हि 
लोफलसे एलकलाइन मैथिलीन ब्ल्यू-- 


(30 से 40 मि० ली० सेच्यूरेटेड एलकोहलिक सोल्यूसन आफ मेथिलीन 
_ बल्यू; 00 मि० ली० पोटेसिएम हाइड्रेट का : 0,000 का जलीय 


.. घोल) 


टेकलिक--- 
() स्लाइड को हीट से फिक्स करें । 
(2) स्लाइड पर जील नेल्सेन्स कार्बल-फुक्सिन डालकर भाप आने तक 
गर्म करें तथा 5 से 0 मिनट तक रख छोड़ें । द 
(3) वाश। प 
(4) 25 प्रतिशत वाली सल्फ्यूरिक एसिड से डिकलराइज करें जब तक _ 
लाल रंग आना बन्द न हो जावे । 
(5) विधिवत धुलें ताकि एसिड निकल जावे । द 
_ (0) |2 से मिनट तक लोफलर्स मेथिलीन व्ल्यू से काउन्टर स्टेल 
करे । द मा द 
..._ (7) वाश, ब्लाट एन्ड ड्राई । 
(8) आयल इमसेंन लेन्‍्स में देखें । 
... एसिड-फास्ट आग्गेनिजम रेड स्टेंन लेंगे तथा अन्य आर्गेनिजम नीले स्टेंच 
में मिलेंगे।.._ हे 
एसिड-फास्ट मेथड का सुख्य प्रयोग माइकोबैक्टीरिएम ट्यूबर-कुलोसिस 
(7. 8.) तथा माइकोबेक्टीरिएम पैरा-ट्यूबर-कुलोसिस आर्गेनिजम के परी- 
क्षण हेतु किया जाता है । | 


[3] लोशमेन्स स्टेनिंग मेथड़ (.0ंडगाव्ा8 8क्ंगराड़ /४०००) 


_ टेकनिक--- ही 

() रक्त की स्लाइड बनाकर सुखा लें । पा 

(2) लीशमैन स्टेंत से स्लाइड को | से 2 मिनट तक कवर करें । । 

..... (3) उपरोक्त स्टेन को बराबर मात्रा के च्यूटूल डिस्टिल्ड वाटर से _ 

.. डाइलूट कर दें | इसको रबर टीट युक्त पिपेट की सहायता से मिला दें । 
(4) इसे 5 से 40 मिनट तक रख छोड़ें । पा हा ० हा 

(5) इंसे साधारण गति की पानी की धारा से धुल; पर 
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(6) ।/2 मिनट तक पानी में क्लिएर कर लें। 
.._ (7) वाश अगेन, ब्लाट एण्ड ड्राई । 
(8) आयल इमसेन लेन्‍्स में देखें । न्‍ 
इस स्टेनिंग मेथड़ का प्रयोग ब्लड-फिल्म को स्टेन करके ल्यूकोसाइटस 
.. (५. 8. 0.) के साइटोप्लाज्म, न्यूक्लिएस, ल्यूकोसाइट-डिफरेंसिएल काउच्ट व । 
.. और मलेरिएल पैरासाइट तथा ट्रिपेनोसोम पैरासाइट आदि की जाच हेतु 0] 
. किया जाता है। द द 
[4 | जिस्सास-स्टेनिंग मेथड ((3७प885 »क्षांणा8 (९४४०0) 
 फारसूला-- ; 5 टच 5 के 
.... एज्यूर वा इयोसीन कल, .. 0-3 ग्राम 
पा एज्यर है 2 मल 08 ग्राम... 
.... लीसरीन (केमिकली प्योर) डा टडए3 ज०50:मि ली०० 7... 
... मेथाइत्र एलकोहल (एसिटोन फ्री) ४ 5 ता 50 मि ली० मम 
.... स्पाइरोकीटस्‌ की स्टेनिंग के लिये यह स्टेंन विशेष उपयोगी हता हैं ० का उल 
. हेकनिक-- 8708 
... (]) स्लाइड को मेथाइल एलकोहल से 5 मिनट तक फिक्स करें। 
(2) फिल्टर पेपर से सुखा लें।.. 2 । 
(3) उपरोक्त एज्यूर स्टेन की एक बू८ को 0 बूद न्यूट्ल डिस्टिल्ड मे 





। _ बाटर से डाइलूट कर लें । 
(4) इस डाइलूटेड स्टेव से स्लाइड को 5 मिनट तक स्टेन करे । 
* .. (5) इसे डिस्टिल्ड वाटर की तेज धार से घुलें। 
... (6) ड्रेन विद फिल्टर पेपर, डाई। 
..._ (7) आयल इससंन लेन्श में देखें। हा । 
2 स्पाइरोकीट इयोसिन रंग (लाल) लेंगे । 5 । 
कुछ संक्रामक रोग तथा उनके शव परीक्षण में 


रा | " पाये जाने वाले प्रमुख चिह्न 
मा । (0 ७ (7079४70०7 0 








+78693868 दावे लाए 
रे रा 5070 20% प्रात-ाटात 4.८»078) 


[|| एच्च्रक्‍्स (5707४), बिस॒हरी 
रोग पशु की शव परीक्षा केवल विशेष परिस्थितियों में तथा 











| 
॥॒ 








0 2 
वह भी बहुत सावधानी पूर्वक की जाती है क्योंकि यह रोग पशु तथा मानव क्‍ 


दोनों के लिये बड़ा खतरनाक होता है । 


गेग से मृत पशु के शव परीक्षण में निम्नांकित प्रमुख-चिहन ([,0४07॥8) क्‍ 


- मिलते है--. 


_(]) नथुनों तथा गुदा मार्ग से रक्तयुक्तत्नाव (2) मृत्यु के तुरत्त बाद 
गुदा तथा गुदा मार्ग का पलट कर बाहर आ जाना (3) राइगर मार्टिस की 


अनुपस्थिति होना या बहुत क्षीण राइंगर माटिस का पाया जाता (4) त्वचा... 


के नीचे तथा अन्य अन्तः अंगों में रक्तत्राव होता (5) सभी सिरस मेम्बरेन्स 


प्र पिन प्वाइन्ट से अधिक क्षेत्रों तक (?९९४८०७७७ ६0 $प्रीध्रिआंणा$) रक्त न] 


स्राव का मिलना (6) रक्त गाढ़ा, गहरा काला (४६ झाइठ पाए 


.. छा0००0) तथा उसके जमने की गति का अति मन्द होना (7) तिल्‍ली का... 
.. तीन-चार गुना बढ़ जाना तथा यक्कत का भी बड़ा होना ($छाथा०णव्टए 
था प6ए७४/०0०76849॥ । 


नोट--इस रोग का निदान जिम्सास्टेलिंग, मैकफोडिएन रियक्सन तथा 


हा ....._ एस्कोलिस टेस्ट आदि से सुनिश्चित किया जा सकता है। 


[2] एच० एस० (॥996770779(70 5९०८०) ५ 
(गलाघोट ) 

इस रोग के शव परीक्षण में निम्नांकित प्रमुख चिह्न मिलते हैं... 

() मैक्जिला के नीचे शोथ ($79एर45॥8५४ 0०0०74) जो गले तथा ये 


. गर्दन के बड़े क्षेत्र तक फैल जाता है (2) जीभ का अधिक शोथ, उसका बढ़. 
जाना और बढ़ कर मुँह के बाहर आकर लठक जाना (3) फेफड़ों का कड़ा 


हो जाना (ए०8०6400०7) तथा उनमें अधिकता से शोथ (घाझाए 06096- 


.._ग्राध०७5) उत्पन्न हो जाना (4) रक्त के जमाव की क्षमता का क्षीण हो 
2 द - जाना (8006 (१098809/88 90५9) (5) सभी सिरस मेम्बरेन्स ($०णाडइ- हे हे 
....... ग्र्मा78763) जैसे ९८००राशाए, (०5०१४ए, शि्राव तथा ऐलाट्यातीपा ' 
रा ... पर पिनप्वाइन्ट रक्तत्राव (?९९८०टाांध्र! पत्र4४श॥078868) का पाया जाना । 
..._ (6) सभी अन्त: गुहाओं (जैसे &096०शगब] 02ण५9, परागबलंण एबसाए रे 

.. थ6 (0व0ांथ (४४5) में प्रचुर मात्रा में बहुत हल्का पीलापन लिये हुए . 

लि तरल पदार्थ (#2फ़-(००प्रा००।एं१) का पाया जाना आदि । 
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[3] ब्लैक क्वार्टर (छी40 ९ (2प्र०6/), लंगड़िया 


.. पशु के अग्न या पश्च टागों के वासगहों (0ए्र/श8 ण ए०6 ० पतात . 
._[6४), बहुधा 707००८४ (४क्ना० के बड़े क्षेत्र में सूजनत॒का आ जाना, जिसे 


.. दबाने पर चरचराहट (जैसे कि उसमें वायु भरी हो) की ध्वनि का होना _ द क्‍ | 
. एवं गड्ढे पड़ जाना, जिसको चीर। देने पर उसमें से काला, टार की तरह... 


. गाढ़ा रक्त तथा वायु युक्त तरल पदार्थ का पाया जाना जिसमें सड़े हुए मक्खन 
. जैसी बदबू आना आदि इस रोग के विशेष चिह्न माने जाते हैं । (70688708 


छा इज़शातर ० 958 0 मझांए्रव-वषद्षा।क्ष फ़ांजाी फांड थात (7०एाथ68 . हे कप 
०7 श्र 0 07 गंरथ्ंअंणा ्ण॑ पथ ध्रणातड़ 3 040८, कि... 


। - णाए पता ग्रांड०० जात 9000 बा6 इगाल$ 6 हशालं(- 
-#णाहा, बा8 एगद्ाइएॉ2०7870 3 ,68075 0 (985 086888) । द 


[4] इन्टरोटाक्सीमियां और पलपीकिड्नीडिजीज 
(9एटा0058८79 9 4 ?7ए2076ए ॥)/862886) 


... (]) 2 से 6 सप्ताह की आयु के मेमनों की अचानक मृत्यु प्रारम्भ होना... 
. और सिरस मेम्बरेन्स तथा भायोकाडिएम पर रक्तस्नाव। (2) पेठेकी तथा... 
. इकाईमोटिक रक्तस्राव (?९६४८४७० थात॑ ए8०णाएशाणां० परब्धाणााबढ806) 

. जो उदर मान्सप्रेशियों तथा आँतों की सिरोसा पर मिलते हैं इस रोग के... 


विशेष चिह्न माने जाते हैं। (3) गुर्दे गहरे लाल या काले रंग के, अत्यन्त _ 


. मुलायम और उनमें तुरन्त सड़न पैदा हो जाती है। इसीलिये इस रोग को | । हे 
. पल्पीकिंडनी डिजीज कंहा जाता है। ($) शव में शीघ्र सड़न उत्पन्न होना, 









शक / का फूलना तथा नथुनों एवं मल द्वार से रक्तत्राव होना। (5) 876- रा. 
7060 वयस्क भेंड़ों में होता है तथा इसमें उपरोक्त चिन्हों के अतिरिक्त... 


जम एव आँतों का कन्जेशन तथा कांडिएल सैक में प्रचुर मात्रा में तरल हे 










। ह | (8&07णाटी088 व 7०्णेपप्र) 


है न गल्टी डी 


कह. . ५ छ.णगश्णाण्याण 05886. ...ररररः़ 





आम 
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(2) आँतों में पीला तथा चीजी पदार्थ होना । ह गा 
(3) यकृत, गुर्दों, हृदय तथा फेफड़ों में 99807077880 तथा ७००४० ः 
0०० की उपस्थिति (4) हृदय का बढ़ जाना (08700-77०8थ५) आदि । 


[6 | रिन्डरपेस्ट (रिए0०06४४); पोंकनी 


इस रोग से मृत पशु की शव परीक्षा करने पर निम्नांकित चिह्न 7 


 (7.७४0॥8), प्रमुख रूप से मिलते हैं-- 


(!) कान, होंठ, नथुने, जीभ, मसूढ़े, फेरिन्कस तथा पँछ आदि की सड़न ॥ 


.. उत्पन्न होना (2) रुमेन, ओमेजम, एबोमेजम में रक्तस्राव तथा एवोमेजम की हर 
... स्यूकोसा कन्जेस्टेड एवं ऐडीमेटस होकर मोटी हो जाना (3) कोलन के 


अन्तिम भाग की स्यूकोसा में गहरी लाल, मोटी-मोटी बेंड़ी (परक्चाइएश88) क्‍ 


_ धारियाँ (26073-॥र07॥85) विशेष रूप से उल्लेखनीय होती हैं (4) 
... पिताशय हरे या पीले रंग के पित्त से भरा होना (5) अन्तिम अवस्था में 
... आँतों में रक्त युक्त तरल पदार्थ का होना तथा स्थान-स्थान पर म्यूकोसा . 
: में रक्तस्राव होना । 


नोट--पशु की तिल्‍ली ($96०0) में कोई विशेष परिवर्तन दष्टिगोचर 


. नहीं होता है । 


[7] फूट एण्ड माउथ डिजीज (700: 2790 १४०ए0॥ 008288८) 
(खरपका-म्‌हपका ) 


खुरपका-मूंहपका रोग से मृत पशु की शव परीक्षा में मुख्यरूप से निम्नां- 


.. कित चिन्ह मिलते हैं । 0 द पा 
..._(]) जीभ की ऊपरी संतह में छाले पड़ जाते हैं जो आपस में मिल जाते रा 

.. हैं जिसके फलस्वरूप ऊपरी सतह सड़ जाती है तथा पर्त बनकर निक्रल जाती... 
.  हैं। (2) डेन्टलपैड़, मसूढ़े, मजूल, खुरों के बीच का स्थान (रात ताझाबा रा. 

._ 89406), अयन, थनों, सींग की जड़ें आदि की सड़न, (3) फेरिन्सस, लेरि-... 
. नस, स्वॉसनली तथा भोजन नलिका की म्यूकोसा में छाले पड़ना, (4) 
.. हंदय की मांसपेशियों का एक विशेष प्रकार से शिथिल (#एजणंत एऐ८8४०- 
. एधकंगा ० ॥०&7 7750७) मिलना आदि । 


[8 | कनाइन डिस्टेम्पर ((७776 ॥086778/) 





सामान्यतः: निम्नांकित प्रमुख चिन्ह ([.०॥0॥$) हो सकते हैं- म्यू मूक ा 2 





अं क | पे ही तक 5 ह 


.. भेम्बरेन्स लाल दिखती हैं तथा उनमें (ए००-कणाणंशा। पप्तंता० चिपका.. 


क्‍ । होना (2) उदर तथा आँतों की ए्लेष्मा लाल तथा सूजी हुईं होना, ( | 
. तिल्‍ली का बढ़ना, (4) फेफड़ों पर (ाबफ्रांई॥-+8४6-70079४ तथा उनकी 


. 00आर्रंश्रक्याएए 6०४९ए होना । (5) 8$6०0०00%ए गाल्छां०ा8 के फलस्व-..._ 5 


ः रूप निमोनियां जिसमें ?प्ए७। 60०0० मिलते हैं । 


[9] इन्फेक्सिएस कनाइन हेपेठाइटिस ([7600078 एक्ट. 
छक्ृबथा09) 4. (५. & का 


..... (]) मुख्यतः यकृत के इन्डोथीलिएल सेल्स नष्ट हो जाते हैं, जिससे यक्षत हट 
. में रक्तस्नाव होता है।. 


(2) मुख में रक्तत्राव तथा गैस्ट्रिक सिरोसा में ब्रसपेन्टिग की भाँति रक्‍्त- | हक 


.. स्राव और लिम्फनोडस आदि में रक्तत्नाव मिलता है। 
(3) यक्कत टैन रंग का तथा उसमें गहरे रंग के वेन्डस होना ० 
..._ (4) पित्ताशय (09॥ 8/800०7) की स्‍्यूकोसा में शोध हो जाता है तथा... 
... कभी-कभी यह एक से० मी० तक मोटी हो जाती है । हा 
.... (5) पज्णए5 का शोथ होना बहुत सामान्य है। 


[0] स्वाइन फीवर या हाग कोलरा ($9जञ76 #€एटः 0 
हि .. 672 (#ण८०) 


..._[१) एश4३०एॉ६ (०७०७ में उल्लेखनीय चिन्हों का मिलना सम्भव नहीं 
.. होता है। कई एक पशुओं की अचानक मृत्यु होना ही इस रोग का द्योतक 


"2... हैं ( ? ) 4००९ तथा 809-800७ रोग से मृत पशुओं में 8प0 5०050 तथा... ० 


570 प्राए०088| . रक्‍तस्राव होना (3) रा! ००४०७४॥॥९४ के नीचे, ॥60- 
.. ९३४००७। ५७0४6 के निकट, 6थ॥ 8[866% तथा. वाजार में एलब्जांब 










(यह बहुधा नहीं प्रकट होता है) - क्‍ 





की. (00058 में ध/0०/00 का मिलना 





परीक्षण में आँखों का सूजना, है 





घू4४7१०7॥8४०४ का होना इस रोग की पुष्टि करता है (4) ठथ्वा छाब्वतक 


( पा ) | 


कोम्ब तथा वाठल्स का नीज्ा पड़ जाना, आँतों में दुर्गन्धयुक्त म्यूकस तथा. 
. रकतयुक्त तरल पदार्थ का होना, आँतों में स्थूकोसा का शोथ होना । 

770ए०7॥४०पएए5 की ९॥छां86 पर पिन प्वाइन्ट रक्‍्तस्राव (एलव्कांग 
. स॥श१०7४98०७8) का होना इस रोग की पुष्टि करता है । | 


[2] कन्टेजिएस बोवाइन प्ल्यूरोनिमोनियाँ 
(0प्रॉंबशरंणा$ तप 7][७प7एए7८०४०7४०) 
(६. 3. 2.9 


(।) ?9]0078 का मोटा हो जाना (2) ए6्पा4 में इछ०एड गत 
जिसमें ४7977 8#7805 का होना (3) फेफड़ों का आंशिक या सम्पूर्ण रूप से 
कन्सोलीडेशन होना (4) फेफड़ों के प्रभावित 7.090०8 का छाबज् तथा... 

२०१ ॥०एकीटकांणा होना. (5) प्राक्ा0्पाबा 808 था हाव्याए... 
- वींडक्षा्व०त ज्ञात 580 97005 €एव96 (टा6क7 02708) जगत... 
.. 8088 ॥॥6 76 “(६7086 [.प्रा8”, (6) सभी आस्तरिक गुहाओं में 
.. प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थे का होना । द 
[3] थिलेरिएसिस (77८88) 
...[) रिल९्थांबों ॥8०४०7॥48०४ ० $6007थ्राश्याताक्रा०5, 79॥ए॥ 
70068 तथा [ए७/ का बढ़ जाना (2) यकृत तथा गुर्दों में 07998॥-9॥|8 
०० या $900 का पाया जाना (3) 8000 8776& के परीक्षण में लाल- 
रक्त कणों (छाज्र0०9७88) में 0700 या ए०का-॥8960 50068. (जो हा 
.. एक से चार तक हो सकती हैं तथा प्रथक-प्रथक होती हैं) का मिलना (4) 
हे - व्‌ जाएाना0668 या 5फॉ०शा से प्राप्त $पर6का में 700॥ 5 छप6 80968 . ५ 
.. ($0०7४2078) का पाया जाना इस की पुष्टि करता है । यह 
.... नोट --संक्रामक रोग से मृत पशु का शव परीक्षण केवल प्रयोगशाला 
.... कार्यों हेतु बड़ी सावधानीपूर्वक किया जाता है तथा ऐसे शव का निस्तारण 
००.५ वैज्ञानिक ढंग से ही किया जाना चाहिये. 7 या या ०, 
.. सामान्य रोगों में शव परीक्षण के समय मिलने 
। .. वाले प्रमुख चिह्न पा, 
(9%06॥0 छ908-707067 468078 09 (९एछ 
द (409॥707 708298८5) पट 
कम []] निमोनियां (?7९८707%) 
..... यह रोग कई अवस्थाओं में पाया जाता है. 
. ली रा का 





नरकपलललाइसलपल पल प दा गए < 7 नाता नल 
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रा . एणां4), तीब्र निमोनियां (40०४ ?॥०ए॥०४४) या अति तीब्र निमोनियां 


.. कि है०पा8 शाध्या70गां8) आदि। परन्तु यहाँ पर निमोनियां में पाये 
.. जाने वाले ग्रमृख चिह्नों का वर्णन किया जा रहा है। अन्य अवस्थाओं में यही. 


ः चिह्न अपनी गहन अवस्था में मिल सकते हैं । 
() अरकृतिक छिंद्र (४0७ 000०8) --मटमैला, सफेद, चपचपा 


..._बदार्थ (779 ज्ञा6 एांइलत 5०णांगीप॑त 7855) दोनों नथुनों में लगा. २ 


के होना । 


साफ: हल्का पीलापन लिये हुए (ए65था०७ ० फ्द्घांबा6 बयणामा ते 


लींल्था 59फ्र-(00प्रा्त गत 9 ॥॥0400 ०2९४५). तरल पदार्थ का 


... मिलना । ग 
(3) फुफ्फुस ([.प785)--एक फेफड़े या दोनों फेफड़ों के एक या एक से... 


.. अधिक 7.00७ का आंशिक था पृण रूप से कनसोलिडेशन (46०९० धा०85 


5 एव प्राइ-न०९४ 876 ॥6879, तंक्वाए-60 वा 000पफऋ 800. 6-7 (०065. हम 


ु रा शिप: वी उर्वाध, जा! त७06 (86 एण5णांतबककणा 06 7.णाट्ट) । 


(4) फुफ्फुतावरण (0009) --70९४अंए०ए (णा2ए०७४४०० 


(2) थोरेसिक कंबिटो (प॥040०० (बशं५)--विभिन्न माताओं में. 


(5) उदरगुहा (8960४ 02शं८०) -थोड़ी मात्रा में एात्या हा 


.. छध4षण-०००ा०१ गएं0 का पाया जाता । 


जिन्हें लिर प्रकार से दशार्या जा सकता है रा | 
प्र 49) में प्रचुर मात्रा में एा्8 इाबफ | 














स606/%8 जा पट कम कक 23% कक ० पु आह पक) न आ5322225 8 25550 कल ली ५५ ह धि धह > 
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[3] नीमो-इन्टराइटिस (?86प्रात0-०6१४४५) 


इसमें निमोनियां के चिल्नों के साथ-साथ, अन्तड़ियों में धंतए छाबएशी | 
शात्रील गतुणंद फ्रांडल्त जाग प्रापएटक्‍85 बात 8फेगपए08७ ए8825 
९5००४डएजए ०७०02०४/०0. वाह्य रूप में 8766० एठट्टांणा (बार एश०फ्च 


.._ 8७०७७) का पतले, गन्दे, गोबर से गन्दा हो जाना । 


[4] हिपेदो-इन्टराइटिस (ल्ट०४00-०7(८708) 


इस स्थिति में 96980088 के 7,69078 के साथ 2, इन्टराइटिस के 
[.७3१00$ भी मिलते है 


[5] गस्ट्रो-इन्टराइटिस (>&४770-टटाप08) 


पशुओं में सामान्यतः: (0857768 तथा &एश6008 का प्रथक-प्रथक वर्णन 


मं करके एक ही साथ लिखा जा रहा है तथा इस रोग से मृत पशु के शव में 
. यह चिह्न मिलेगें। 


जुगाली करने वाले पशु के &0078807 तथा कुत्ता, बिल्‍ली एवं घोड़ा द 


... आदि के 5०8० की ए00088 का ०९१९७४७ तथा कही 2 809 
. जपर०084 ००78०४7४०॥ एवं रक्त श्राव; आतों में पतला, मठमैला, चिपचिपा 
. पदार्थ भरा होना, आँतों की $प0000084 कहीं-कहीं 0०0७780005, तो 
कहीं-कहीं $70न70099 ॥80078868 का मिलना, एशा्शाएतओं प्रशएा हा 
90088 में 006७9 होना, उदरगुहा (#0940०ग्रांथ लक्षण) में विभिन्न हे 


मात्रा में 06० $78ए-०००प्राध्त-नीपांत का मिलना आदि। पशुका । 


... छाव्थ्णा ०80० मट्सैले मल से गनन्‍्दा हुआ मिलता है । 


[6] टिम्पनाइटिस आफ रुमेन ('9एए9&एं(९४ ० फिप्राए०) 
... अफारा ही 


मृत्यु के उपरान्त के शव में परिवर्तनों (?2०४-0०/७॥॥ (028०8) के 








... फलस्वरूप भी पेट फूल जाता है। इस अवस्था को अफारा नहीं समझना 
| चाहिये । का 


अफारा से मत पशु के शव में निम्नांकित चिह्न मिलते हैं । । । ४ ह 
(।) नथुनों में मठमैला, चिपचिपा पदार्थ (979, जाएं 


जा ..._. 90888 ॥तीशांएड (० ॥०४779) लिपंदा होता । ५ है 
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2. (2) उदरगृहा (&0607रां]। ०४शा५) में विभिन्न मात्रा में एाब्क ; ' 
... शक 6000० 7०6 का होना । एक, 





(3) एरिप्रगाका ०४००5अए०ए कांशलाव8०6त जाति 98884 गांव जो... हे : 


द है है विणाप्रगीएंतव द की कम 
मा ) ाएश एगा8०४०6 तथा ऐश एथंत आाहइण8०6. जाए पा 
.._ (5) पित्ताशय (5%] 8/90067) का पित्तरस से भरा हुआ होना हा 
.._ (6) हृदय का दाया वेन्ट्रिकल पिलपिला हो जाना । (एशांड्ठा। एकएांग० 
... वी॥४०५) द 2 2 मम 
रा .._ (7) फुफफुस (0789) के कुछ भाग 060०॥8/०08 तथा कुछ भाग पा 
....__ थ7ए9४०0॥4४०४$ स्थिति में मिलेंगे । 2 ४ 
...... (8) स्वाँस नलिका (4००७) में वायुयुक्त तरल पदार्थ जिसमें चारा. हा 
...  सिश्रित हो, मिलेगा । हा 
2० + 579 ) मृत्नाशय (एतञगक्षाए 89060) का मूत्र से पूर्ण रपेण भरा होना। . 
... यह अफारा का एक विशेष चिह्न माना जाता है । कप 
..._[7) द्रोमेठिक पेरीकार्डाइटिस (77श॥7206 श८्यं०॥०्तांक्ष5) 






ः .+  [१) इसमें पशु का स्वास्थ्य गिर जाता है (ठग 00०7ंम्ता ० । 

हा 8 90०0५ 06007768 एथए 9007) दम दा 

.॥।| 2) उदर-गुहा में विभिन्न मात्रा में गन्दा तरल पदार्थ का होना (3) 
060(8] 49६ लगभग समाप्त हो जाती है। (4) ए०४०प्रापा को कीलया.._ 


ही “न्का बहुत भरा होना ( ) राइगर मोटिस शीघ्र उत्पन्न होकर समाप्त कह । | 
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[8] फंसियोलिएसिस (7४8८0) 
लिवर-फ्लक रोग (ए०/ ग076 ॥0582888) 


() पशु की सामान्य दशा का गिर जाना (श्प्ा 60ज्ञए ०07090॥) 

2) उदर-गुहा में विभिन्न मात्रा 88006 ४%766 हए० का होना (3) यकृत _ 

का छोटा एवं कड़ा हो जाना तथा उसमें >थान-स्थान पर ण८65 का घुसा 
हुआ होना (#एश 0066, $तञाए0566 व [एक एथएालशालाफ्राब 
ढगल्तंत०्व जाता ज्राभापा० गीएा:०७) (4) पित्ताशय तथा पित्तनली में. 

ए[ए८०5 का होना तथा पित्त का गाढ़ा हो जाना (5) फुफ्फुस 0866फक्वणा5ई...] 
तथा कहीं-कहीं 5#2०८४० (दबकर चपटे से हो जाना) हो जाते हैं । (6) 


आंतों में पतला मठमैला तरल पदार्थ तथा लिम्फ नोड्स का शोध हो जाना ।. 


नोट--एम्फिस्टो मिएसिस में वशञाशक्षएा० काएगिआणा68 से है0णा- 
8977, /20000007 तथा पित्ताशय का भरा होना । शहवप्ा5 क्मि रुमेन 
में मिलते हैं । । 


[9] एच० सी० एन० विषाक्त (स्िएत/०८ए०ए४ं१८ ?08077९) 


इस विषाक्ति से मृत शव में निम्तांकित चिह्न (.6आ07॥ 5) पा जाते हैं। * 
() अति तीब्र अवस्था में, (००४ 5]000 रंग में चमकीला लाल 


. (878॥ 760) होना, ऐसा रक्त में 0/क-॥8०7०8/०७7॥ के कारण होता... 
है। वैसे सामान्यतः रक्त का रंग गहरा लाल मिलता हैं। (2) रक्त का जमाव 


.. बहुत मन्द गति से होता है (3) स्वास नली तथा फुप्फुसों का एणाइवआांणा 
तथा इनमें 9७77077792०8 का मिलना (4) मानस पेशियाँ गहरी लाल रंग. 


; _ की हो जाना (5) 3७005 7रश्रणध्वा८5 पररक्त स्राव (पंब्ाणा- 
... ॥286७) का होना (6) रुमन में गैस का भरा होना (7) शव को खोलते 


. समय (छ6007००) कड़ ई वादाम जैसी बदबू आता (8) रक्त का वायु. 


. क्े सस्पक में आते हो चेरी रंग का होना (एफपए-४0९००0०णबांणा ण॑ फह 
_... 59006 ४7 65०७०5प्ा/8 (0006 27) इस रोग का विशेष चिह्न मानता . 
| न जाता है मा आज |. 








70%2/8 64 500:८) थे 


[0 | सनस्ट्रोक|ही स्ट्रोक (809 5 

















द जाती है तथा शव की सड़न शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाती है (3) यक्कत तथा रा 


._ गुर्दों में 0०8०7००४०४ (4) फुफ्फुस तथा मस्तिष्क का अधिकतम 0०ाह०- 


... . ४07 होना । 


[] लाइटेनिगस्ट्रोक/इलेक्ट्रोक्यूशन (॥. 00778 89056| 
" प]5८70०ए४०7) 


लाइटनिंग स्ट्रोक में शरीर के एक बड़े क्षेत्र के बालों का झुलस जाना... 


आप _(झाइनागड़ ० प्क्चा एी 8 785०० ००) परन्तु इलेक्ट्रोक्यूशन में केवल... 


पं .._ एक स्थान पर बालों का झलसना तथा झलसने के स्थान पर धारियाँ बन हा 
._ जाना (2) (0०77ब००7 ० 06 ॥66 एथआए|6 छ ४06 #ल्या इसका... हा 


.. एक विशेष चिन्ह माना जाता है । 


[2] डाउनिग (70७77) (बने से मृत्यु 


....._ (]) लचा में धारियाँ पड़ जाना (छता 0णाएड०6) तथा शीघ्र... 
.. राइगरमटिस का उत्पन्न होना (2) रुमन तथा उदर में जल की अधिकता... 
.._ (3) स्वाँस नली तथा फुफ्फुसों में जल भरा होना तथा इस जल में वह पदार्थ... 
.. (जैसे 88986 आदि) भी मिलेंगे जो डूबते समय उस जल में थे (4) फुफ्फुसों 


पा. में शोथ तथा उनकी बैलनिंग स्थिति । 
....._[3] नेफ्रो-सिस्टाइटिस (प८०४०-०४४४08) 










रु के पू्वे के लक्षणों जैसे पशु के ज्वर बना रहना, मूत्र करते समय 

कष्ट होना, मूत्र का थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बाहर आना, पीठ का ऊपर... 

है खिच जाना, आदि को ध्यान में रखकर इस रोग के शव चिह्नों को हा 

प्रकार से दर्शाया जा सकता है। शरीर की लगभग समस्त गुहाओं में... 

१ में एटाह्शझा 808 फ-00[007६५ 76 का होना, एाएथ तथा... 
१ एथा४, (३०६४७ का गु्दों से आसानी से अलग. 


पर उसके साथ गुर्दे का टिसू का भी आ..... 





( 3]] ) 





गीट---उपरोक्‍्त समस्त अवस्थाओं में जो चिह्न वणित हैं वह रोग की द । 
विभिन्‍न स्थितियों के अनुरूप हल्के या और गम्भीर हो सकते हैं तथा यह 
आवश्यक नहीं कि अमुक रोग में सभी वर्णित चिह्न एक साथ मिलें।... 


हम 


गाय तथा भेंस के शव परीक्षण में शिशु की आयु 
का अनुमान करना हे 
(छिल्ञागाब0670 ० 2326 ण 6 0िशाए8 00 
छए08-00767 07 (6छ 2णव उैपपरचि०) 


..._ शव परीक्षण काल में गाय तथा भैंस की एथज्ञ० ०४४ को खोलकर द 

पहले गर्भाशय का वाह्य निरीक्षण किया जाता है। तदुपरान्त गर्भाशय में हा 

 चीरा लगाकर शिशु की आयु का अनुमान लगाया जाता है । है. 

सामान्यतः 2 से 3 माह के उपरान्त में ही पशु के गर्भ की पहचान हो 

जाती है । 2 से 3 माह के गर्भ में गर्भाशय का वह हारने (ए।छ005 88 

8० ज्र0 ॥0778 07 ००77७) जिसमें गर्भ है, भ्रूण (87777०) की उप- 

स्थिति के कारण मोटा तथा उभड़ा प्रतीत होगा तथा एक गेंद जैसी आकृति 

दीख पड़ेगी । 4 माह के गर्भ में ए॥6776-0ए तथा एक।॥6 ०0096- 

१0०७७ भली प्रकार से स्पष्ट हो जाते है । 5 माह के गर्भ के शिशु के सभी 

अंग तथा [0००७-7रथरा079॥65 स्पष्ट हो जाती हैं । 6 से 7 माह के गे में 

शिशु के सभी अंग तथा टांगें भली प्रकार से विकसित हो जाती हैं।7से 

9 माह तक के समय में शिशु के सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है _ 

क्‍ तथा उसमें शरीर के बाल, आँख, कान, नाक, पूँछ (ह] 8ता 8979०009- 

8०७) आदि सभी कुछ भली प्रकार से बन जाते हैं। नौवें माह के अच्त में 

. (6६6 (6 चंा० रण गाया ० शिक्ड्ाक्षाएए् (०9) प्रसव के 

.. समय शिशु के निचले जबड़े में लगभग सभी आठ अस्थाई इन्साइजर दाँत 

पा (8 ६पएगश्ए गलं5ण ४९८४४) मिलेगे। हा, 
...._ उपरोक्त की भाँति ही भैंस के शिशु की आयु का ज्ञान किया जाता है। 

. केवल अन्तर इतना है कि उपरोक्त सभी अवल्थायें कुछ विलम्ब से होती है 

.. और तदनुसार भैंस का शिशु 0 माह के उपरान्त जन्म लेता है । 





रा प्रश्नावली आर  । 
.....  ॥. पशु रोग निदान हैतु किन-किन बातों की ओर ध्यान दिया जाता 
पे है ? इनका संक्षेप में वर्णन कीजिये। 5 





(32-) 


2. रोगी पशु के मल के परीक्षण की विभिन्न विधियों का विधिवत 


नकीजिये। की 
3. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । 
[॥] बेनी डिक्ट टेस्ट 7 
(2) इरिश्रोसाइट काउन्टिग । 
(3) डी० एल० सी०। 
4. संक्रामक गर्भपात (8ए८०!०७5$) रोग के निदान हेतु किये जाने 
ले एग्लटिनेशन टेस्ट का सविस्तार उल्लेख कीजिये । 
5. संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । ० 
() दयूबरकुलीन टेस्ट । 
(2) एसिड-फास्ट स्टेनिंग । 
(3) लीशमैंन स्टेनिंग । 


6. निम्तांकित रोगों से मृत पशु के शव परीक्षण के प्रमुख चिह्नों का 


उल्लेख कीजिये । _ 
() गलाघोट । 
(2) ब्लैक क्वार्टर । _ 
(3) कनाइन डिस्टेम्पर । 
(4) रानीखेत डिजीज । 
(5) थिलेरिएसिस । 








. 7. अफारा और एच० सी० एन० विषाक्ति से मृत पशु के शव परीक्षण... 








कु ० ह क्‍ . मरहम एवं पाउडर से हॉसग और पशु के अनुहप स्ट्रिप्टो पेनिसिलीन औषधि 


शल्य-चिकित्सा 
(७एएट' ) 





8३ कह. २० ० मेक +403983*+3ओभ>>००++म रमन पद 


न क्‍ ह वैसे तो यह विषय स्वयम्‌ अपने में ही एक बहुत बड़ा विषय है परल्तु पे 6 । 
.._ यहाँ पर केवल उन्हीं परिस्थितियों का वर्णन किया जा रहा है जो अत्यन्त 
.. महत्वपूर्ण तथा बहुधा पशुओं को पीड़ित करती हैं । के ला 


[] फोड़े तथा बृण (80802558८5 द्याते एणफात3) 


फोड़े की पहचान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है किइस प्रकार की 
अन्य अवस्थायें जैसे सिस्ट (2५980), हीमैटोमा (पस्र&८७०४/078), बरसा की 


- शोथ (्रीब्ग्रयावत $ए59) तथा एब्डोमिनल हरनियाँ (49क्‍0णांवव 
 प्रक्षणां3) आदि हेतु जाँच कर ली जानी चाहिये । द 
द फोड़े की उत्पत्ति स्थान को ध्यान में रखकर नीडल छेदकर पस की उप- 
स्थिति से यह स्पष्ट हो जाता है, कि अमुख वस्तु फोड़ा ही है । 
... इनकी चिकित्सा सें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है पहली यह कि 
यह भली प्रकार से परिपक्व हो जायें तथा दूसरी यह कि इनको खोलकर 
: ब्रणों की भाँति चिकित्सा की जाय । फोड़ों को सिकाई तथा पुल्ठिस या आयो- 
डीन मरहम आदि से परिपक्व किया जाता है। फोड़ों को ब्लिस्टर लगाकर 
भी आसानी से परिपक्व किया जा सकता है । इस अवस्था के उपरान्त फोड़े 
. को शोधित एब्सेस नाइफ या ब्लेड की सहायता से खोला जाता है। तत्पश्चात्‌ 
._ पस॒ को इरिगेटर की सहायता से बाहर निकालते हैं और अँगुली की सहायता . 
से यह पता लगाते हैं कि उसमें कोई नीडल या अन्य पदार्थ तो उपस्थित 
.. नहीं है तथा किस सीमा तक उसमें सड़न मौजूद है ? इसके बाद खुले ब्रणों - 
की भाँति इनकी चिकित्सा करें। 2 
. ब्रणों की चिकित्सा में उन्हें प्रतिदिन ऐस्टीसेप्टिक लोशन से धुलाई तथा 





को सूची वेध द्वारा प्रयोग आदि आता है। बड़े पशुओं के ब्रणों की चिकित्सा 


रा .. में फिनायल आयल (फिनायल एक भाग तथा अलसी का तेल ज्ञार भाग) 
रा प्रयोग बड़ी सफलता के साथ किया जाता है । 
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.._ उपरोक्त चिकित्सा के पुर पशु के ऐस्टो दिटनस बेक्‍्सीन, विशेषकर घोड़ों 
तथा कुत्तों में अवश्य ही लगा देवा चाहिये । विशेष परिस्थितियों में अन्त 
_ शिरा सूची वेध द्वारा ग्लूकोज के योग भी दिये जाते हैं । 

. नोढ--ब्रणों (००४०७) के विभिन्‍न प्रकार तथा उनकी चिकित्सा व 
_ शल्यक्रिया के उपरान्त की परिचर्या आदि स्वयम्‌ में एक बहुत विस्तित विषय 
है जिसके लिये अन्य सम्बन्धित पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिये। 


.._[2] डिहोनिग (0&07४४ंग्8)-पशु को सींग रहित बनाने की. 
क्रिया को डिहोनिंग कहा जाता है। इसे निम्नांकित विधियों से किया _ 
जाता है 

| () डिहोनिंग आफ यब्ग काब्ज 
(6४कगरांएए ण ४०प्रग४-५४ए28) 


बछड़े|बछियों के जन्म के एक सप्ताह के अन्दर घणा-छ065 के चारों... 


ओर वेसलीन लगाकर पक्लञणाानफ्रैपत$ पर 9048श४ंफए पसज्ताठत06७ लगाया 


जाता है। इसका प्रयोग केवल एक ही बार किया जाता है । सत्य छप्तको.. 
. इतना खरोचते हैं कि इसमें खून निकलने की स्थिति आ जाय तब इस पर... 


. कास्टिक रगड़ा जाता है। 


(2) डिहोनिंग आफ एडल्ट कंटल 
(06०007ं7४ ० 3070 (७४०) 


| को सुन्दर बनाकर विक्रय मूल्य बढ़ाने, दूसरे पशुओं की सुरक्षा और 








| टूट जाने एवं ऐसा रोग जिसकी चिकित्सा सम्भव ने हो आदि अवस्था रे 














[. दल :) 


(।) फ्लेप सेथंड (7]89 ॥(०(४००)--इस विधि में त्वचा के दो इलेप्लि- रे 


कल फ्लेप बनाकर वाहर की ओर हटाकर सींग को आरी या बोन सा से काट 


देते हैं । मुख्य रक्त वाहिनियों को बाँध कर टिन्चर बेन्ज्वाइन या टिन्चर फेरी 

प्रक्‍्लोर का गाज भरकर (इस गाज़ का एक सिरा बाहर रखा जाता है) 
इन्टरप्टेड सूचर लगा दिये जाते हैं । प्रति दिन स्ट्रिप्टोपिनीसिलीन [|॥ सूची 
वेध हारा दिया जाता है तथा प्रति दो दिव के उपरान्त ब्रण की ड्रेसिंग . 


बदली जाती है । 


.._ (2) ओपेन सेथड (09०॥ )/७६४००)---इसमें त्वचा के फ्लेप न बनाकर 
सीधे वांछित स्थान से सींग काट दिया जाता है तथा गर्म लोहे से दाग दिया 

_ जाता है और ब्रण पर टिचर परक्‍लोर का गाज तथा पाउडर लगाकर ड्रेस 
. कर दिया जाता हैं। इसके उपरान्त उपरोक्त () की भाँति चिकित्सा 


होती है । 


नोट--हार्न कैन्सर (०7 (४7०७०) एक बहुत बड़ा तथा जठिल रोग 
है । इसकी चिकित्सा पर शोधकार्य चल रहा है। प्रारम्भिक अवस्था में डिहो- 
निग करके पोठ-प रमैन्गनेट के दानों को लगाकर बैन्डेज करते हैं तथा लम्बे 
समय तक एन्टीबायोटिक्स का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है।.... 


[3] आँख के बाल का निकालना (#ऋाफु&07 ० ४४८ फ्रैश) 


हे इस शल्य चिकित्सा की आवश्यकता तब पड़ती है जब आँख को ऐसी 
.. चोट लगी हो, कि आँख फूट जाय या आँख चिकित्सा के योग्य न रहे, आँख 
में पस (37979प्रथ/ए७ ॥76०४00) आ गया हो या आँख के बाल का कैन्सर । 
हो गया हो आदि । । | 
इस क्रिया हेतु पशु को जनरल एनस्थीसिया (5७एश4। /॥8०80688) 
.. दी जानी चाहिये । इसके उपरान्त प्रभावित आँख की दोनों पलकों को एक 
.._ साथ मिलाकर कन्‍टीनुअस सूचर्स लगाकर सिल देते हैं। तत्पश्चात्‌ पलकों को. 
... एन्टीसैेप्टिक लोशन से साफ करके पलकों की त्वचा को एलिसेप्टिकल चीरा 
.. देकर पीछे की ओर हटा दिया जाता है। इसके बाद पूर्ण आई-बाल सहित 
.._ मान्सपेशियों एवम्‌ ओप्टिक नर्वे को काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। 
.... क्षण में सल्फानीलामाइड या नीबासल्फ या नियोस्पोरिन पाउडर डालकर ह 
..... _ शोधित टिन्चर फेरी-परक्लोर का गाज पैक करके (गाज का एक सिरा बाहर । 
०० करके) पलकों को सूचर कर दिया जाता है। 5 जद 0 | 
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५ ४8४७० ॥ 


प्रतिदिन अन्दर की ड्रेसिंग उपरोक्तानुसार बदली जाती है तथा कई दिवों 


. तक स्ट्रिप्टो-्पेतिसिलीन [|9 विधि से विधिवत दी जाती है । 
[4] रूमेन को पन्‍्चर करना (शिक्रताए6 ० रिप्शधा) 


भोजन नलिका के रुँध जाने या अन्य कारणों से जैसे हरे चारे को अधिक 


। मात्रा में खा लेने आदि के कारण रुमेन में बहुतायत में अनावश्यक गैस भर 


. जाती है तथा पशु को स्वाँस लेने में अपार कष्ट एवं मृत्यु हो जाने की स्थिति 


उत्पन्न हो जाने पर इस शल्य क्रिया की आवश्यकता' पडती है । 

..._ पशु को दीवाल के सहारे ऐसे खड़ा कर देते हैं कि पशु का दाँया भाग 
।  दीवाल से सठं जाय । इसके पश्चात्‌ वाई ओर रुमेन के सबसे उभड़े भाग पर 
: थोड़ा सा चीरा देकर उसमें टोकार तथा कनुला को घुसेड़ दिया जाता है। 


_ तत्पश्चात्‌ कनुला को वहीं छोड़ते हुए ट्रोकार बाहर निकाल लिया जाता है । 
. कैनुला के पैविलिओन में उपलब्ध छिद्रों में एक फीता या रस्सी डालकर पशु 
के उदर के चारों ओर लपेट कर वाँध दिया जाता है। स्थिति नियन्त्रण में हो 5 


_ जाने पर इसे भी निकाल लिया जाता है। ४ 


..._ यदि ट्रौकार तथा कैनुला उपलब्ध न हो तो एक लम्बे, तेज नुकीले 
चाकू की सहायता से भी रुमेन पन्‍्चर करके चाक को थोड़ा सा वुमाये रखने / . 


पर भी गैस बाहर हो जायेगी । 


स्थिति को उत्पन्न करने वाले कारणों की चिकित्सा भी साथ-साथ की. 





.प । त्ती चाहिये ।. 


[5] बन्ध्याकरण या पशुओं को बधिया करना 
रा ((&४0६007 ०0 437779/8) 








._ नर पशुओं को उनकी प्रजनन शक्ति से विहीन करने की क्रियाको 
एध07 ० (07368 ए०पंठा ठ ६ पा86 क्षांग्रा॥), बधिया 








' या जनन निरोध या बन्ध्याकरण कहते हैं । 
ध्याकरण के उदिश्य--ज...... 


श्रात् करना । 





भारवाहन कार्य तथा पशु को मोटा करके अधिक मांस 


3. पशुओं की प्रजनन शक्ति का अन्य उपयोगी कार्यों में प्रयोग करना 
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१ 


4. पशुओं को सरल एवं सहनशील बताना |. 
5. प्रजनन क्रिया से उत्पन्न तथा फैलने वाले रोगों से बचाना । 


| बछड़े का बन्ध्याकरण ((4#7%४०7 ० (7) 





बन्ध्याकरण का उचित समय--इस काये के लिये उचित समय इस बात. 
पर निर्भर करता है कि अमुक पशु को बधिया करने का उद्देश्य क्या है? 
. यदि बछड़ें को कृषि कार्यों हेतु बैल बनाना है तो उसे डेढ़ से दो वर्ष की . 
| .... आयु पर बधिया कर देना चाहिये | यदि भेंड़े या बकरे को मांस प्राप्त 
.... करने के उद्देश्य से पालना है तो उन्हें एक माह की आ! यु में ही बधिया करा ।$ 
देना चाहिये। इस कार्य हेतु शरद ऋतु सबसे उत्तम होती है परच्तुइस 
वैज्ञानिक युग में किसी भी ऋतु में यह कार्य किया जा सकता है द 
बन्ध्याकरण की विधियाँ--- मुख्य विधियाँ निम्न हैं--- 
. देशी या ग्रामीण विधि (20ण779 (७४४00) 
2. वैज्ञानिक विधि (80०० (०४४००) 
. देशी या ग्रामीण विधि--इसमें बछड़े को जमीन पर गिराकर उसे 
दबाकर काबू कर लिया जाता है तत्पश्चात एक व्यक्ति दो डन्डों की कैंची से 
अण्डकोषों के थले (5७०एा॥) को दबाकर अण्डकोषों को उभाड़ता है तथा 
दूसरा व्यक्ति एक लकड़ी (कहीं-कहीं पत्थर से) से पीठ-पीट कर उन्हें 
फोड़ता है। डे 
... यह विधि बड़ी अमानवीय होने के साथ बड़ी कष्टदायक है तथा इससे 
.. अण्डकोषों में बहुत सूजन एवं घाव आदि बन जाते हैं जिससे पशु कभी- 
.. कभी कई महीने तक अस्वस्थ रहता है । इस विधि से बहुत से पशुओं का पूर्ण 
.. बनच्ध्याकरण नहीं हो पाता है। इस विधि का उपयोग वर्जित है । 


2. बन्ध्याकरण की वंज्ञानिक विधियाँ मा 
(5ठंटापगि6 ग्राल06 ण एबडशाबाका) . ०... 


अललसरयजकनकल+- पटल चिल टि तन "पिन तगनयलनवान+-+ दामाद वपपकात4०5 न १९ काथम महल 





इसमें कई प्रकार की विधियाँ आती हैं । 2 मल कक 77, 
() रक्तहीन विधि द्वारा बन्ध्याकरण--(8]000|088 प्रा्ता0्त ० 
_...  (2४74६४07) आओ बा <ः 
........ (क) बडिज़ों कास्ट्रेटर द्वारा बन्ध्याकर 
० (.०४77607) [४ । गपः 








पं वाह] 





है (ख) इलास्ट्रेटर द्वारा बन्ध्याकरण (08804007 57 छाब्छाबवा० व 
( 2) चीरा देकर बन्ध्याकरण (फढ्या०एत्वा 0 68४००४5 987 उाल॑- | 
#ं०7) । 25; जा 
(3) वसेक्टोमी द्वारा बन्ध्याकरण ((0४४8807 99 '9४४६९००४०४९) 


बरडिज़ो कास्ट्रेटर द्वारा बन्धयाकरण 
(एबक्राबांण्प छए फ्रिफ्ाचीडट0 (बडफब0) 


पशु को गिराने के उपरान्त काबू में करके एक-एक अण्डकोष को हाथ । * । 
से थोड़ा सा खींचकर उससे जुड़ी हुई स्परमेटिक कार्ड को कास्ट्रेटर से दबा... 


देते हैं। इसके उपरान्त एक इंच ऊपर हटकर पुनः कार्ड को दबा देते हैं। 


इसी प्रकार से दूसरे अण्डकोष की कार्ड को भी दबा दिया जाता है। इससे 


अण्डकोष का सम्बन्ध शरीर से टूट जाता है तथा कुछ दिनों पश्चात्‌ यह सूख 
जाते हैं। 


इलास्ट्रेटर द्वारा बन्ध्याकरण--(085400 #ए मक्का)... 


इसमें रबर का एक छलला इलास्ट्रेटर की मदद से अण्डकोष में ऊपर की |. 


जाता है और यह सूख जाता है । इस विधि से पशु के बन्ध्याकरण में समय 
अंधिक लगता है । का के लक 


चीरा कर, देकर बन्ध्याकरण ((7680707 9ए [ए९ं४०7) 










पे घि से पशु को कष्ठ अधिक होता है तथा पशु के बीमार हो जाने की 













इसमें पशु के अण्डकोष में चीरा देकर इन्हें बाहर निकाल दिया जाता... 
धि छोटे पशुओं के लिये अधिक उपयोगी होती है परन्तु इस 


ता है जिसके कारंण वीर्य... 
है तथा पशु प्रजननकायें के मम | हि 
के अन्य सभी लक्षण विद्यमान... 


(39: 
घोड़े का बन्ध्याकरण (8४707 ०0 & पिं०5८) 


पशु को सरल स्वभाव का बनाने हेतु या अच्डकोष के कैन्सर आदि की 
स्थिति में यह क्रिया आवश्यक हो जाती है।..... जा 

इस शल्यक्रिया के लिये यह आवश्यक है कि वातावरण स्वच्छ हो, ऋतु... 
शरद हो, पशु स्वस्थ्य तथा पूर्व संध्या से पशु को आहार न दिया गया हो, 
एवं उसको एन्‍्टी टिटनिक वेक्सीजन अवश्य ही लगा दिया गया हो।.... 


. इस क्रिया को पशु को खड़ा रखकर या गिराकर किया जा सकता है 


परन्तु पशु को गिराने के उपरान्त यह क्रिया अधिक सुविधा जनक हो जाती... हे 
है। पशु को क्लोरोफार्म तथा क्लोरल हाइड्रेट भी देना आवश्यक होता है।.... 


.... पशु को विधिवत नारकोसिस देने, गिराने तथा नियन्त्रित करने के 

उपरान्त स्क्रोटम को टिस्चर आयोडीन से पेन्ट किया जाता है। एक ओर 
के टेस्टिकल की कार्ड को पकड़कर टेस्टिकल को उभाड़ते हुए उसके ऊपर 
. की त्वचा तथा अन्य पर्तो को एक कुशल चीरा लगाकर (आगे से पीछे की 
. ओर चीरा लगाया जाता है ) अण्डकोष को बाहर निकाल लेते हैं तथा इसे 
. इमस्कुलेटर या कास्ट्रेसन क्लेम्स (08४४4८०॥ ८75) का प्रयोग करते हुए 
- या तो कार्ड को काट कर या कार्ड को हाटठआइरन की सहायता से काटकर 
. अलग कर दिया जाता है तथा इमस्कुलेटर या क्लेम्स को निकाल दिया 


.. जाता है। इसी प्रकार से दूसरे अण्डकोप को प्रथक से निकाल दिया जाता... 
है तथा ब्रणों को खुला छोड़ दिया जाता है और प्रतिदिन ऐन्‍्टी सेप्टिक 
.  लोशन से स्प्रे कर दिया जाता है। स्ट्रिप्टो--पेनिसिलीन 7|7 विधि से लग-_ 





. भग पाँच दिन तक देना अन्त्यन्त आवश्यक होता है। सरलता से पचने वाला ट 
. आहार तथा साधारण व्यायाम देना लाभकारी होता है । क्‍ 


कुत्ते का बन्ध्याकरण ((:887६४07 ० ७ 008) 






.... कुत्ते को पूर्व संध्या से आहार बन्द करके, ऐल्टीटिटेनिक वैक्सीन लगा णः ः 
इस क्रिया को अन्डकोष के रोग युक्त होने, अनावश्यक संभोग को रोकने... 
तथा प्रोस्टेट ग्रन्थियों के बढ़ जाने की स्थिति में किया जाता है । मा 
क्‍ .. कुत्ते को मेज पर लेटाकर पिध्माणपाक्ष (807फलाए-लाए-... 
_0एा३-०ा०आंप्प&०) को निर्धारित मात्रा में अन्तः शिरा सूची वेध से (कुत्ते... 











( 350. ) 


का - की ॥२6एए॥रपउलाह प््चाइका प्रशंता णा 07 806 0 6 688 80076 [॥6 द ५ 


_ शिरा सूची विधि अधिक सफल होती है।.. द 
.... स्क्रोटम को ऐन्टीसेप्टिक लोशन से साफ करके प्रथक प्रथक चीरा देकर, 
. स्परमेटिक कार्ड को आध-आध इन्च की दरी पर दो स्थान पर कैटगट सूचर 


... को इल्टरेप्टेड सूचर लगाकर ड्रेस करके वैन्डेज लगा दी जाती है। पाँच दिनों 


.. सप्ताह के बाद सूचर्स काट दिये जाते हैं । 
का, कुतिया का बन्ध्याकरण (00०97076८४०७५) 

; ५ रे इसका उद्द श्य पशु गर्भ ने धारण कर सकता है हो है, 
५... कुतिया को पूर्व संध्या से आहार न देकर उसे एन्टीटिटेनिक वैब्सीन 

। ... लगा दी जाती है। उसे मेज पर लेटाकर ैक्षाफ्रपांह। 8786४॥6»4 (जैसे... 
5 कुत्ते का बन्ध्याकरण) दे दी जाती है और पशु को विधिवत नियन्त्रित कर. 
.... लिया जाता है। इसके उपरान्त एग्राशंसंटा$ के पीछे ॥व०4-8७७ के भाग. 
को शेव करके टिन्चर आयोडीन से पेन्ट करके [,89थ००ाए ([]68 शा... 
.. प्र लम्बा चीरा देकर उदर खोलना) करते हैं। तत्पश्चात्‌ बीच की जबँगुली 
... उदर में पीछे की ओर डालते हुए एाांग० एण०फप या. 8069 का पता... 
.. लगा लेते हैं । पहली अँगुली तथा आेंगूठे की सहायता से गुर्दे के पीछे डिम्ब 
... कोष को पा लिया जाता है। इस डिस्बक्रोष को आदेरी फारसेप्स से 


... आट्ेरी फोरसेप्स की मदद से फाड़ कर डिस्बकोष के आगे तथा पीछे कैठगट 
... से लिग्रेट करके डिम्वकोष को काटकर बाहर कर दिया जाता है तथा उप- 
रोक्तानुसार दूसरा 














आयोडीन पेन्ट करके, शोधित बैन्डेज लगा दी जाती है। स्ट्रिप्टोपेनेसिलीन 
सूची वेध द्वारा पाँच दिन तक देना आवश्यक है। मा 
वास, को र तथा तरल सुपाच्य आहार (दूध 







- ००८६ 07 श०१ाक्ा पथ 7 ॥6 (0थांग्राए) देकर उसे मछित कर दिया ४ 
. जाता है । रथाएंपांबं को मुँह द्वारा भी दिया जा सकता है परन्तु अन्त: 


डे से लाइगेट करके उसे काट कर अन्डकोष को निकाल देते हैं तथा दोनों ब्रणों । 


... तक लगातार ड्रेसिंग तथा सिद्वप्टोपेनिसिलौन को [छा दिया जाता है। एक 


.. पकड़ कर सहायक को थमा देते हैं तथा इसके नीचे वाले ब्राडलिगामेन्ट को... 


डिम्बकोष भी निकाल दिया जाता है। सल्फानीलामाइड 
पाउडर डालकर पेरीटोनिएम तथा सान्सपेशियों की इन्टरप्टेड कैटगट सूचर 
लगाकर पुन: सल्फानीलामड पाउडर छिड़ककर त्वचा में सूचर लगाकर टिचर... 


( 32] ) हे 



























[6] पठेलर डिस्मोटोभी (?४नी७ 0ए॥70007९) 


घोड़ा, ऊठ, गाय, बेल तथा भैंस आदि के पिछले पैर में इनर या मीडि- 
एल पटेलर लिगामेन्ट (767 5 शव्तांब एालाशिः [/8०्गाशा।) के कड़े. 
हो जाने या उसके अनावश्यक सुकड़ जाने के कारण पटेला अस्ति फीमर को 











पड़ती है तथा उसे बड़ा कष्ट होता है । इस अवस्था में पशु लंगड़ा हो जाता 
फलस्वरूप पशु की उपयोगिता एवम्‌ उसका मूल्य कम हो जाता है । 


... झन कवाई, टनकवाई, झनका, टनका, बाई, बतास तथा वयारि आदि। गे 
.. शिक्षित वर्भ इसे सूडो लक्सेसन आफ पदेला या स्ट्रिन्गहाल्ट (28०४00-]प5४- 
0 ०0 शि४०॥७ ० 87778 पथ) के नाम से जानता हैं। .- 
... पशु के जिस पैर में यह कष्ट हो, उसी करवट से पशु को गिराकर विधि- 
... वत नियन्त्रित कर लिया जाता है तथा सम्बन्धित पैर को मुक्त रखा जाता. 
.. है। पशु के स्टिफल ज्वाइन्ट की मीडिएल साइड पर, टीविएल ट्यूवरोसिटी 
.._ के निकट स्थान को चुनकर उसे साफ करके टिल्चर आयोडीन लगा देते हैं । 
.. तदुपरान्त लोकल एनस्थीसिया देकर लिगामेन्ट के ऊपर उसी की लम्धाई की 
.. दिशा में $ से० मी० का चीरा देकर फेसिया आदि को हटाकर लिगामेन्ट को... । 
... नुकीले टेनाकुलम या चाक्‌ की सहायता से उभाड़ कर काट दिया जाता है। . . 
..चीरा में सल्फानीलामाइड पाउडर डालकर दो सूचर लगाकर ऊपर टिल्चर 
. आयोडीन लगाया जाता है | शोधित सूती धागों का सूचर लगाना सबसे 
.. उत्तम होता है क्योंकि कुछ दिनों के उपरान्त यह स्वयम्‌ टूट कर निकल 
.. जाता है। 5 
..._ इस शल्य क्रिया के तुरस्त बाद पशु का कष्ट सदैव के लिये नष्ट हो... 
.._ जाता है तथा दूसरे दिन से ही पशु काये करने के योग्य बन जाता है।... 
|... नोद--एक कढव्ड बिस्चुरी की सहायता से इस क्रिया को क्लोंज्ड मे 
रा ((॥०४०० (०४०0) से भी बड़ी सफलता से किया जाता है । हा 





[7[टॉगका काटा जाना... रा 
(67एप्राॉंदा0 ण 47). का जा 





। _ टाँग इस प्रकार से टूट गई हो कि जिसके 


.. ट्रोकलिशा पर चढ़कर रुक (४४%) जाती है जिससे पशु के चलने में बाधा... 
है, गति मन्द हो जाती है तथा पशु पैर को झटके के साथ उठाता है। इसके... 


. भिल्त-भिल्‍्न स्थानों में इसे भिन्‍्त-भिन्‍न नाम से जाना जाता है, जैसे रा 





28 27053 





... मैं सड़त या कैन्सर वैदा हो गया हो आदि परिस्थितियों में टांग का काटा... 
. जाना आवश्यक हो जाता है । ५ कक आम कक हे 
..._ इस क्रिया को जनरल एनस्थीसिया में किया जाता है तथा वेट था शड: 


... भाग के ऊपर स्वस्थ्य टाँग का भाग इसके लिये बांच्छित साइट होतीहै।.... 


... इसको दो विधि से किया आता है कट 2 आम हक मकान अब, 
..__: इलिप्टिकल फ्लेप मेषड (गाफरपल्वा पाक धरना)... 
2, सर्कूलर फ्लेप मेथड (एाण्णंबा स्गबछ लि04) गा 
आआ चूँकि इलिप्टिकल फ्लेप मेथड अधिक सफल क्रिया है इसलिये इस विधि 
.. काहीवर्णनकियाजा रहा है।..... मा 
बा .. सम्बन्धित शल्य क्रिया साइट के ऊपर अच्छी दूरी पर ठाँग पर. 
.. टोर्नीक्येट लगाकर साइट को साफ करके त्वचा को दो बड़ें-बड़े इलिप्टिकल 
.. फ्लेप बना लिये जाते हैं । तदुपरान्त नीचे की मान्सपेशियों आदि को भी पीछे 


.._ की ओर हटा लिया जाता है । दोनों फ्लेप के आधार पर से टाँग की हड्डी. 
.. को एक तेज आरी से काट कर निकाल दिया जाता है। इसके उपरान्त टो्नी- 
.. क्येट को ढीला करके रक्त खाव की वाहनियों को बाँध कर सलफानीलामा- 
.._ इड पांउडर रख दिया जाता है। दोनों फ्लेपस को इन्टरेप्टेडः सूचर लगाकर. 
.._ बन्द करके ड्रेसिंग वैन्डेज लगा दी जाती है। 5. 5. मा 
....।. डेसिंग बैन्डेज को प्रतिदिन बदलने तथा स्ट्रिप्टोपेनिसिलीन का अन्त. पेशी... 

। वेध द्वारा दिये जाने से लगभग एक सप्ताह में ही आशातीत लाभ हो... 














[8] आँख का दुखना (एकांफाकाजतं) 


पे पशु की आँखें लाल हो जाती हैं, उनमें से आँसू बहने लगते हैं, 
हि भा जाता है वथा कभी 2 आंख की ब्लिल्ली (0०एंणारपरव) का. 

श्यक रुप से बढ़ जाना भादि स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।..._ 

शलने से तथा उत्की बोरिक एसिड से सिकाउ 





'020०५(४४०७) से ही बड़ा चमत्कारिक लाभ होता है। वैसे... 
विविधि प्रकार के मरहम तथा लोशन भी उपलब्ध रा 


से प्रयोग बड़ा लाभकारी... 


( 328 ) 


आँख को झिल्ली के अनावश्यक रूप से बढ़ जाने की स्थिति में उसे शल्य 
_ क्रिया से निकालकर आँखों में (४7587 या 007परश्मत ०ंग्राधशा लगाने. 

से यह कष्ट दूर हो जाता है । किन कम मय 
नोट-- कानिएल ओपेसिटी (0ठ्ा०थवा 0०.92०ं५) या आँख में फली 

पड़ जाने की स्थिति में बोरो-कैलोमेल (89ां० 26०0 गाल एड बात पा 
_एथणााह। #0पा 2875) का प्रयोग आशातीत लाभ पहुँचाता है। ल्यूकोमा _ 


(,०700739 ) की चिकित्सा हेतु बाजार में उपलब्ध औषधियों का प्रयोग 
सफलता पूर्वक किया जा सकता है 


[9] योनि का उलट कर बाहर आना 
(?7099586 67 एटडाझंठ्प 6 ५०४7७) 


कभी-कभी पशु के व्याने के उपरान्त या गर्भ की अन्तिम अवस्था में 

. योनि का कुछ या अधिक भाग उलट कर बाहर आ जाता है। यह स्थिति 

.._ पशु के उदर के अधिक भर कर फूल जाने, ढालू पशुशाला में पशु के रखने 

5. योनि के लिगामेन्‍्ट्स के दुर्बेल हो जाने अथवा असमान्‍्य प्रसव (09064). 
. में अत्यधिक प्रसव परिश्रम करने आदि के कारण उत्पन्त होती है । 


.. पशु के गर्भ के सातवें से नवें माह में मत्रमार्ग पर एक लाल गेंद के 
. आकार का भाग बाहर लटकता दिखाई देता है तथा पशु काँखता है और उसे 
. मल मूत्र विसजंन क्रिया में कष्ट होता है तथा कभी-कभी उसे ज्वर भी आ. 
. जाता है। रा 
गे उलट कर बाहर निकले योनि के भाग को साफ करके उस पर ओऔषधि 
.. युक्त लोशन लगाकर उसे धीरे-धीरे अन्दर की ओर ढकेल कर अन्दर करके, 

. उसमें हाथ डालकर मुट्ठी की सहायता से ठीक प्रकार से बिठा दिया जाता 








. / है। इस क्रिया को करते समय पशु के पीछे धड़ को जमीन के उभड़े भाग पर जी 








.._ रखा जाता है तथा पशु को क्लोरल हाइड्स पिला दिया जाता है। इ पके. 
.. उपरान्त 77088 (रस्सी का एक ऐसा गोल फन्‍्दा जो योनि के बाहर ब बाँच 
.._ दिया जाता है) लगाकर या वल्वा पर बटन या वायर सूचर लगाकर योनि 
“को यथावत्‌ अपने स्थान पर रखा जाता है । ज्वर तथा अत्यधिक : दर्द होने 
.._ को अवस्था में स्ट्प्टो-पेनिसिलीन तथा  एनलजेसिक औषधियों का ' 

: सूची वेध द्वारा किया जाना चाहिये । 


















5 0) 


नोट--ऐसे पशु को एक स्थान पर, एक छोटी रस्सी की सहायता से इस । 

. प्रकार से बाँध कर रखा जाय कि पशु का पिछला धड़ सदैव ऊचाई पर रहे । " 

...._ पशु को सरलता से पचने वाला आहार थोड़ा-थोड़ा करके दिन में कई बा ररः 
.. में दिया जाय । पिछले धड़ को ठन्डे पानी से धोना भी लाभकारी होता है। 


[0 | गर्भाशय का उलटकर बाहर आना 
(70908 0 ए६शप्र$) 


7 पशु को क्लोरल हाइड्रस देकर उलट कर बाहर निकले हुए गर्भाशय को... 
...._ साफ करके, उस पर ओषधियुक्त लोशन लगाकर हाँथ की सहायता से अन्दर... 
;,.... करके उसे औषधि युक्त लोशन से धुलाई कर दी जाती है तथा गर्भाशय में हा 
... म्राछंय्रा० या प्याव4 या 86०77 छाप रख दिया जाता है । प शुके 
| ...._ अन्तःपेशीय सूची वेध द्वारा स्ट्रिप्टो पेनेसिलीन, एविल या कैन्डिस्टीन तथा ४: 
....._ अन्तःशिरा या अध॑त्वचीय सूची वेध द्वारा 0४9070] बाखालकिया 2८40... 
ह क्‍ क्‍ । ... वृणा 8070-800०07&68 दिया जाना अति आवश्यक होता है। 758 या हे 
... छपा/0] $ैपांपा०४ आदि का प्रयोग विधिवत किया जाना चॉहिये। 5० ० 7 


[4 | पू छ का काटा जाना (50एए४07 ० घथां)) 


के पशु की पूँछ पर अनावश्यक दबाव पड़ने या दबकर टूट जाने या उससें 
... सड़ान (एथ्षों ठशाह्ाथा6) पैदा हो जाने की स्थिति में उसका काटा जाना ० 
.. भावश्यक हो जाता है । । 


















| पशु को नियन्त्रित करके पूछ के प्रभावित भाग के ऊपर के स्वस्थ भाग | रा 
॥। 3 उपलब्ध जोड़ पर से उसे काट कर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को पा 

ज्ोपेत्त मेथड या फ्लेप मैयड से किया जा सकता है परन्तु ओपेन मेथड का 7 
ग अधिक प्रचलित है। 6 मा ला, 
अं थड में वांछित स्थान के ऊपर पूछ में फीता या रस्सी का टोनी 
बाँध कर, स्वस्थ भाग के जोड़ पर से तेज चाकू से पूँछ काठ कर स्टम्प.... 








। जाता है। इसके उपराम्त स्टम्प पर सल् फानीलामाइड या बोरो 
उड्धर डाल ६ 








बैन्डे  4दली जाती है तथा स्ट्रिप्टो सलीत अन्त:पेशी सूची 
सकती है। दस टो्नीक्येट हंटाई जा सकती है । हक 


वाहिनियों को गर्म लोहे (४6-४० (2पांधा9) की मदद से सील 


मं कर बेन्डेंज कर दिया जाता जाता है। चार पाँच दिव 





( 325. ) । 


































[2 | हड्डी का टूटना (#78०ए7८ 0 80796) 


बसे तो ए780प7७ ० 8076 को कई प्रकारों तथा कई एक रूप में. 
वर्णन किया जा सकता है परन्तु यहाँ पर लेखक मात्र पशुओं की लम्बी 
हड्डियों के टूटने तथा उनकी शल्य चिकित्सा का वर्णन करना चाहेगा।.. पा 
._ ००णष्ञॉंधं8 7०८०७ उसे कहा जाता है जब हडडी अपनी पूरी मोटाई. ः 
में टूट गई हों। जब वह इस प्रकार से केवल एक ही स्थान पर हूटी हो... 
तो उसे $ग्रष्ठॉ० (0779९(8 #40ए7८७, और यदि कई स्थान पर या कई 
टुकड़ों में टूटी हो तो उसे 'धाए० (00090० (8०07७ कहा जाता है [7 
उपरोक्त 7780प्रा८$ में जब त्वचा टूट गई हो तो उसे (०फ्फु०णात फ्ाछ- | 
०एा० और यदि त्वचा के साथ-साथ हड्डी की रक्त वाहिनियां, नाड़ी आदि... 
भी टूट-फूट गई हों तो उसे (०४96०४४०१ 78०7० आदि के नामों से. ल्‍ 
जाना जाता है । हमारे पशुओं में अधिकतर ॥४०।४७॥७ (०४ए/७०७ ए78०- 
प्रा० या 007707070 या (०090 8०१ 7728९०४४76 ही पाये जाते हैं। 

.. गि&०प्रा8 की चिकित्सा १९१ए४८४० ० 6 #3०प०७ तथा 6७- 
._ 707 ० 08 978०0 के सिद्धान्त के आधार पर की जाती है। पशु की ' 
. हड्डी का #78०ए७ होने पर तुरन्त उसे अस्थाई वैन्डेज तथा स्प्लिस्ट्स से 
रा बाँध देते हैं जिससे उसके अन्दर की संरचना को और अधिक आधात न हो 

. सके । हा, 
*.. इसके उपरान्त सावधानीपूर्वक स्थिति का अध्ययन करते हुए हूटी हड्डी 
.. के सिरों को यथा सम्भव प्राकृतिक स्थिति (४फछ 84) में लाया जाता... 
है तथा ऐसा करने में छशाओंगा क्रात 0०फ्राक वयथाञंणा विधि का ५४० 
.. प्रयोग किया जाता है। इस पूर्ण क्रिया को २९१४०४०॥ ०06 ६॥6 #४०ए१९० रा 
ै.... कहा जाता है। 2 ० 
...._ 7४०8 को यथा सम्भव ठीक प्रकार से बैठाने के बाद उसको विभिन्न. के 
._ अकार से अचल बना दिया जाता है तथा इस स्थिति में पशु के चलने-फिरते, 
... हिलने-डुलने आदि का कोई कुप्रभाव प्रभावित भाग पर नहीं पड़ता है। इस. 
5. क्रिया को रिशक्षाएणा 0 परग्राठणा$इशाण ० 778०४७० कहा जाता है: 
. और इसी स्थिति में हड्डी तथा ब्रण आदि की हीलिंग होती है। 

... 9786 तथा 'शणध06 (0०7906 १2०४७ को: 890॥75 
| 887048268 या [७४० 0 एऐथ78 (7488 लगाकर स्थिर 
परन्तु (णाएुणणाव या 0079]0श४०१त पा 
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.. के स्थान पर एक जए्लञ77609 छोड़कर उपरोक्त $छग्रा$ 0 ऐथातंबह65 
..__था श॒ब्डाद ण॑ एथ75 048० लगाया जाता है। ए०णा० की प्रतिदिव 
... ड्रेंसिंग की जाती है तथा पशु को स्ट्रिप्टोपेनिसिलीन अन्तःपेशी सूची वेध द्वारा... 
... दिया जाता है। एक से डेढ़ माह के अन्तराल पर उपरोक्त 0॥क86 काटकर... 
. हठा दिया जाता है। रह हो 
.... नोट--स्प्लिन्टस को लगाते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाय 
.... कि उनके सिरे विधिवत काटन से लपेट दिये जायँ, ताकि वह त्वचा को ह 
...  अन्यत्न हानि न पहुँचा सकें। 0॥&8० के लगाते समय रक्त प्रवाह क्रिया | 
पे रा को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। 





[]3 | कठिन या असामान्य प्रसव तथा उसकी चिकित्सा 
(42ए४009 2706 ॥8 4768/0060() 


,...._ सामान्यतः गर्भाशय में बच्चे के अगले दोनों पैर माँ के मूत्र मार्ग की... 
... ओर फैले हुए रहते हैं तथा इन पर बच्चे का मुँह रखा होता है। और पिछले... 
. __* दोनों पैर भी मूत्र-मार्ग की ओर ही मुड़े हुए होते हैं। इस स्थिति को एन्टी-.... 
। .. रियर नार्मल प्रेजेन्टेशन (&7/0707 ]रठापरक्ष ए-68थगराथाणा) कहा जाता... । 
। ... है तथा यह स्थिति लगभग 95 प्रतिशत पशुओं में पाई जाती है। बच्चे के... 
।.. पिछले पैर मूत्रमार्ग की ओर एवं अगले पैर तथा मुंह माँ के मुब की ओर... 
.._ होने की अवस्था को भी सामान्य स्थिति ही माना जाता है तथा इस स्थिति * 
.... को पोस्टीरियर नारमल प्रेजेन्टेशन (?080707 फेठ्शाने शिक्बक्राध्रपणा) 
2० 5 खप्ररोव वर स्थितियों के अतिरिक्त जब अन्य स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती... 
तब सामान्य प्रसव के होने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। द 
न प्रसव के कारणों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है 
मांतूं जन्य कठिन प्रसव (१४३/७०४७४ 95074) पा, 
शिश जन्य व | कठिन प्रसव (7068] 7978009) | रा ही .. । 




















० डे पीठ अनुप्रस्थ स्थिति में होना आदि । 
5 निकाल सकता है । इसको वाहर निकालते समय आईहुक से, ग्देन में कन्धे 


.. परन्तु बड़े पशुओं में यह सुविधाजनक नहीं हो पाता है। बच्चे का शरीर _ 
..._ असमान्‍्य होने या उसमें रोग या ट्यूमर होने आदि की अवस्था में अधिकतर _ 
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गर्भाशय या पेल्विक कैविटी में शोथ या द्यूमर आदि का होना । 
उपरोक्त प्रथम कारण की चिकित्सा पिटुइटरीन या वेटस्टरोल की 2 से _ 
4 मि० ली० अन्तःपेशी सूची वेध द्वारा देकर की जा सकती है तथा शेष . . .. . 
कारणों का निवारण स्थिति के अनुसार सिजरिएन आपरेशन ((ब68बसंशा रा 
.. 072५०) करके ही किया जा सकता है । मा] 


शिशु जन्य कठिन प्रसव के कारण-- 


बच्चे की असमान्य स्थितियाँ । 
2. बच्चे का बृहद आकार । 5 / ५ 
3. बच्चे का शरीर असमान्य होना, जैसे दो सिर का होता,चार से 
अधिक पैरों का होना, बच्चे का राक्षस के रूप में होना आदि । 
हर 4. बच्चे के शरीर में रोगों का होता, जसे सर में पानी भरा होता, 
जलोदर, पूरे शरीर में पानी भरा होना (&॥887०७), थोरेक्‍्स में पानी 
.. भरा होना (प्रजआ०-श॥०ण») तथा बच्चे के किसी अंग में ट्यूमर होमा. 
.. आदि । बह 
के ] बच्चे की असमान्य स्थितियाँ--इसमें बच्चे की प्रसव काल की क्‍ 
सामान्य स्थिति न होकर, बच्चे की गर्देत का मुड़ आना, अगला एक या दोनों 
.. पैर बच्चे की गर्दन पर चढ़ जाना, अगले एक या दोनों परों का पीछे की ओर 
. श्ुड़ जाना, बच्चे का पेट माँ की कमर की ओर हो जाना, वच्चे का पेट या... 


४ उपरोक्त स्थितियों में से अधिकतर स्थितियों को चिकित्सक अपने ः 
... सामान्य विवेक से ही हाथों की सहायता से व्यवस्थित करके बच्चे को बाहर... 


* .. क्या पैर बाँधकर खींचा जा सकता है। केवल अनुप्रस्थ स्थितियाँ तथा बच्चे ० 
... के मर जाने आदि की स्थिति में बच्चे को काट-काट कर टुकड़ों में निकालना _ 


कतां हैं. 


बच्चे का बड़ा आकार होने पर सिजरिएन आपरेशन किया जा सः 





मामलों में बच्चे को काट कर टुकड़ों में ही निकाला जाना सम्भव हो 
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- कठिन प्रसव के निवारण तथा झेरी निकालने के उपरान्त माँ की परि- 
_थर्या तथा चिकित्सा विशेष रूप से 5 से 7 दिन तक की जानी चाहिये । इसे 
. एन्टीबायोटिक्स, टोनिक्स, बेटनीसोल, कैल्सिएम आदि उचित मात्रा में दिया 

जाना अति आवश्यक होता है।... 

॥ .. प्रश्नावली 


.. 2, नर पशु के बन्ध्याकरण के क्या उद्देश्य हैं? इस कार्य हेतु विभिन्‍न 
विधियों को नामांकित करते हुए बर्डिज़ो विधि का वर्णन कीजिये । 
.... 3. निम्नांकित पर टिप्पणी कीजिये। 

() घोड़े का बन्ध्याकरण | 

(2) कुतिया का बन्ध्याकरण। क्‍ 
... 4, एक गाय की योनि तथा गर्भाशय के पलट कर बाहर आ जाने की 
स्थिति में की जाने वाली चिकित्सा आदि का विधिवत उल्लेख कीजिये । 
.. 5. निम्नांकित पर संक्षिप्तत टिप्पणी लिखिये। 
है रे ....  (॥) स्ट्रिन्ग हाल्ट । रा 
। । पे हा (2) पूँछका काटना। | 
077१8) हड्डी का हुृदना। 
रा 6. पशुओं में कठिन प्रसव तथा उसकी चिकित्सा पर एक विश्वित लेख... 








. डिहोनिंग का क्‍या तात्पय है? इसकी विभिन्‍न विधियों का वर्णन... ह 



























निरीक्षण तथा गोवध 
निवारण अधिनियम 
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. मान्स-निरीक्षण 
(शट-8796९४०7) . 


सुन्दर जन स्वास्थ्य हेतु यह आवश्यक है कि जिस मानस का प्रयोग... 

; मनुष्य अपने आहार के रूप में करता है वह स्वस्थ्य पशु का होना चाहिये 
.... तथा ताजा होना चाहिये ताकि उसके सेवन से भोजत विषाक्ति न हो और 
रा इसका अन्य कोई कुप्रभाव स्वास्थ्य पर न पड़े । 


.... इसके लिये यह आवश्यक है कि जिस पशु का मानस प्रयोग में लाया 
हम ऐप जाना हो उसका जीवित अवस्था में स्वास्थ्य परीक्षण (#परा०्धाणाला 
... फक्माापधाणा णी ॥6 भांग) किया जाय । जब पशु स्वस्थ्य घोषित 
.._ हो जावे तब उसका पीड़ा रहित विधि (प्रणशाक्षा० श०॥१०१ त॑ शक्राहधाद्य) 
..._ से बध करके, उसके शरीर के विभिन्न अंगों के मानस का निरीक्षण (ए0#- 
... ग्राणांदा फक्यागराधांणा) किया जाना चाहिये। यह कार्य एक पशुचिकित्सा- 
... विद द्वारा ही किया जाना चाहिये । हु क्‍ बा 
.. वैसे तो मानस निरीक्षण एक विस्तृत विषय है परन्तु यहाँ पर केवल 
या इतना ही लिखा जा रहा है जिससे मौके पर यह बताथा जा सके कि अमुक 
.. मानस मनुष्य के खाने योग्य हैया नहीं तथा यह मानस किस पशु काहो 
2.0 सकता है: ०7 ० क्‍ 0 
बासी या सड़ा हुआ मानस पिलपिला, चमक रहित, मठमैला तथा गा सा धा- 





क उस पर फिनाएल आदि छिड़कर अनुपयोगी बना देना चाहिये हिये न्‍ रे । ;॥ ३ 
मानस निरीक्षण कार्य करते समय, वध के उपरान्त विभिह् 





.... ([) मैंन्डिबुलर, सुपराफेरिन्जिएल तथा परोटिड लिम्फनोड्स का चीरा 
लगाकर निरीक्षण करना | द 


... (2) मैसेटर मसल्स को चीरा लगाकर तथा जीभ को पल्पेट करके 
 देखो। 


. तथा फेफड़ों को पल्पेट करें । 
हे (4) हार्ट की सरफेसेस को तथा उसमें चीरा लगाकर देखें । द 
; (5) हेपटिक लिम्फनोड्स को चीरा लगाकर, लिवर को पल्पेट करके 
है तथा बाइलडक्ट को खोलकर देखें । 

... (6) स्प्लीन का निरीक्षण करें। हा 

(7) थोरेसिक, एब्डोमिनल तथा पेल्विक कैविटीज का निरीक्षण । 
बिकरी-- 

() हाटे को बाहरी सरफेसेस का निरीक्षण केरना । 


(3) मीडिएस्टाइनल और ब्रोन्किएल लिम्फनोड्स को चीरा लगाकर... 


(2) मीडिऐस्टाइनल, ब्रोन्किएल लिम्फनोड्स तथा फेफडों का पल्पेट । 


.. करके निरीक्षण करना । 
...._ (3) पल्पेसन आफ लिवर तथा बाइलडक्ट का निरीक्षण । 
(4) स्प्लीन का विधिवत निरीक्षण । 


(5) थोरेसिक, एब्डोमिनल तथा पेल्विक कैविटीज और प्रीफिमोरल, हा 


. इन्गुइनल तथा प्रीस्केपुलर लिम्फनोड्स का निरीक्षण करता।._ 





मेजे्टरिक लिस्फवोडस को देखना । 


:० 4 व 


थोरे| क, सेक, एब्डोमिनल तथा पेल्विक कैविटीज का निरीक्षण |... 





.. सफेद तथा कडापन लिये हुए (7) अस्तिमज्जा (8076 ७७70५) हल्की 
... लाल | क्‍ 


"लिये हुए ग्रे रंग, आयु की अग्निम अवस्था में इसका रंग ग्रे-रेड होता है ( 


३ रा दानेदार (5) अस्तिमज्जा गुल बी-लाल (5) मूत्र के समान गंध । 


रा. : बसा हल्के रूप में मानस पेशियों में मिश्रित (2) गहरा लाल रंग (3) वसा 


.._ मिश्रित (3) चिलिंग करने पर बसा कड़ी हो जाती है । 






















( 3833. ) 


. देना अर्थात बकरे के मानस में भेंड का, गाय के मानस में घोड़े का तथा खर- 
गोश के मानस में बिल्ली का मानस मिला देना । इसकी पहचान हेतु निम्नांकित....| 
विधियों का प्रयोग किया जाता है। 

. मानस का भौतिक परीक्षण । 

2, मानस का रसायनिक परीक्षण । 

3. जैविक परीक्षण । हम रा 58 

. सान्‍्स का भोतिक परोक्षण--विभिन्न पशुओं की मानस पेशियाँ, उनकी _ 
. वस्ता तथा अस्तियों की अपनी विशेषतायें होती हैं । जिनके ज्ञान से यह बताया... 

जा सकता है कि यह अमुक पशु का मानस है तथा इसमें अमुक मिलावटया 

. घध्रोखाधड़ी है। । 
.. भेंड सान्‍्स को विशेषतायें (?९८९०ए॥४०६४४०४ 0 शपा०00)-() रंग में... 
. गहरा लाल (2) अमोनियाँ की भाँति की गंध (3) मान्सपेशियों के रेशों की... 
_ बनावठ घनी तथा कड़ापन लिये हुए (4) मानस पेशियों के ग्रुप्स के मध्य में... 
प्रचुर वसा (5) वसा का मान्सपेशियों में मिश्रण नहीं (6) वसा का रंग 


बकर! सान्‍्स की विशेषतायें (?००एांक्ांत०४ 00 00% ॥/०६) ;। 
. मटन के रंग से हल्का रंग (2) मानस पेशियों के मध्य अति अल्प माता में 
बसा (3) मानस की गंध अन्डू बकरे की गंध से मिलती जुलती होना । था 
सुकर सान्‍्स को विशेषतायें (?6००॥४४॥४०४ ० ?०77)--() सफेदी 


. बनावट मुलायम (+*) मान्सपेशियों में वसा मिश्रित (4) वसा सफेद तथा 
कुत्त को मानस को विशेषतायें (?८०प्रा्ा० ० 002-0/68)--() हा 
रा के का रंग सफेद । । 

5 गो-सान्स को विशेषतायें (?७०एांब्ांध65 ० ऐ०व 3, 6. 0806 


... ४८७)--() लाल रंग सहित ब्राउन टिल्न (2) वसा मान्सपेशियों 


दुधारू गाय का सान्‍्स---() रंग हल्का (2) को रेसे हद थ 


.._ रंग पीला तथा कम कड़ी । 
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वृद्ध गो वन्शीय पशु का मान्स--() वसा पीली (2) अस्तिमज्जा शुद्ध. 
रा सा सफेद से लाली लिये हुए पीला हा 
दो से चार सप्नाह आयु के बच्डे|बछिया का मान्स (५०४))--() 


.. मुलाएम पतले मानस रेसे (2) मानस पेशियों से वसा मिश्रित नहीं (3 ) अस्ति । " 


..._मज्जा का रंग गुलाबी-लाल । क्‍ 

े ... घोड़े के मान्स की विशेषतायें (९०९००) ७४४४८५ ० प्र08४ (९४६) 
.._ (4) गहरा लाल रंग (2) वायु के सम्पर्क में आने पर कालापन ग्रहण कर 
लेता है (3) वसा का रंग सुनहले से गाढ़ा पीला (4) अस्तिमज्जा ग्रीजी । 


मुग सान्‍्स की विशेषतायं (?८८पराँक्वा0658 ० ?ठएैतए ९७६)-- ह 


. _([!) मान्शपेशी कड़ी तथा उसके रेसे महीन (2) वसा मान्शपेशियों में... 
.. मिश्रित । कक 


मत्स्य मान्स को विशेषतायें (?९७०णांकरापव् ० सं शल्था)-().... 


.. मानस का रंग सफेद (2) एक ओर का सम्पूर्ण मानस एक प्लेट के रूप में होगी 5४ 
.._ (3) वसा माल्सपेशियों में मिली हुई (4) मानस में पाती की मात्रा की 


.. बहुतायत। 


..... उपरोक्त के अतिरिक्त, मानस के टुकड़ों की झलक तथा लम्बी अस्तियों.... 
.. का परीक्षण सान्‍्स में मिलावट की जानकारी में बड़ा सहायक होता है।.... 


2, मांस का रसायनिक परीक्षण 


. । । .. विभिन्न प्रकार के मांसों की परख हेतु निम्नांकित परीक्षण किये हा 



















'र का हो सकता है क्योंकि सूकर के लिवर में ग्लाइकोजन अधिक 





बा हेत टेस्ट 2 । या 533 यम 





क पायी जाती है परन्तु 


..... 4, ग्लाइकोजन टेस्ट--अगर मांस में ग्लाइकोजन की बहुतायत है तो... 
. वह मांस घोड़े का हो सकता है। यक्षत मांस में यदि ग्लाइकोजन मिले तो वह. 


लाइनोलेनिक एसिड--घोड़े की वसा में लाइनोलेनिक एसिड! से... 
अन्य पशुओं की वसा में इसकी मात्रा... 
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. आयोडीन वैल्यू कहलाती है । विभिन्न पशुओं की वसा की आयोडीन वैल्यू ५ 
निम्न प्रकार से होती है । कल 


गोड़ा--7] से 86 : बैल 38 से 46, भेड़ 35 से 46 तथा सूकर 50 
से70॥ 


का _ फिक्सेसन टेस्ट तथा एनाफाइलेक्टिक टेस्ट आदि से किया जाता है । 


प्रेसीपिटेशन टेस्ट (शिलशंएं(४४०० 7८४४) 


. आदि के परीक्षण में किया जाता ह। 
. पर गाय के ब्लडसीरम को सूचीवेध से देंगे जिससे रैविट में एन्टीबोडीज बन 


थां फ्लोकुलेशन से रिंग बन जायेगी । ै 

विधि-- 50 ग्राम संदर्भित मांस लेकर उसे मिन्स करें और इसमें 50 
मि० ली० नारमल सलाइन का घोल मिलाकर इसे रुमटेम्परेचर पर 3 घन्टे 
लिये रख छोड़े । इसके पश्चात्‌ इस मिश्रण को बार-बार तब तक छाने जब 


... तक फिंल्टरेट बिलकुल साफ हो जावे। अब 0:] मि० ली० उपरोक्त 


._. ईबिट के एन्‍्टीसीरम को एक परखनली में लेकर उसमें 0-2 मि० ली० मीट 


|... इक्ट्रेक्ट के फिल्टरेट को धीरे से डालें। ऐसा करने पर 2 से 5 मिनट में दोनों . 
| .. घोलों के मिलने की सतह पर एक सफेद रिंग प्रगठ हो जाने पर यह पुष्टि हो ० 
जायेगी कि असमुक मांस गाय का ही मांस है। द 


.. दण्डित किया जा सकता है। 


....._ इस प्रकार से अनुपयोगी मांस धारकों या बेचनेवालों तथा इसमें मिलावट ._ 
..._ करने वालों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272 तथा 278 के अधीन 





3, मांस का जेबिक परीक्षण- यह परीक्षण प्रेसीपिटेशन टेस्ट, कम्प्लीमेंट 


इस टेस्ट का प्रयोग बहुधा विभिन्न पशुओं के मांस के परीक्षण तथा वीर्य को । ' 
अगर गाय के मांस हेतु परीक्षण करना है तो खरगोश को समय-समय के | 


_ जायेगी । यह एन्टीबोडीज गाय के मांस की प्रोटीन्‍्स को ही प्रेसीपिटेट करेगी... | 
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धारा 53--इसके अन्तर्गत दिये जाने वाले दण्डों (एप्रांडाणाला) 


.. का रूप निम्न प्रकार से हो सकता है--... 


हज !, मृत्यु दण्ड, 2. आजीवन कारावास, 3. पेनल सर्वीच्यूड, (अब नहीं... 
.. दिया जाता है) 4. कारावास, () कठोर परिश्रम सहित, (2) साधारण, 
. 5, सम्पत्ति का, 6. आथिक दण्ड॥ 


धारा 72--सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गंत सम्पन, नोटिस या आदेश 


लेने से भागने वाले व्यक्ति को एक माह का साधारण कारावास या र० 500 


... तक का आशिक दण्ड या दोनों दण्ड एक साथ दिये जा सकते हैं । 


-... न्यायालय में उपस्थित न होना, अभिलेखों को न प्रेषित करने पर साधा-. 


.._ रण कारावास जो छः मास तक का हो सकता है या आथिक दण्ड रू 000.... 
... तक या दोनों दण्ड एक साथ दिये जा सकते हैं । आम 
के धारा 78--सत्य बोलने की शपथ ग्रहण करने को मना करने परछः 
पा माह तक का साधारण कारावास या रु० 000 तक का आऑथिक दण्ड या हा हे 


... दोनों दण्ड एक साथ दिये जा सकते हैं । 


..._ धारा 92-जो व्यक्ति किसी पञज्जोया अभिलेख में झूंठा (08)... 
. प्रतिवेदन अंकित करता है या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है या झूंठा.. 
.._ बयान न्यायालय में देता है । इसे “0 ७0048 088 €शंत&ा०७”? कहा... 


४ _ जाता है । 





.. करने. व 
.. दण्ड किया जा सकता है। पड रा या 

पा ६8 ] 97-..झठा प्रमाणपत्र (78[88 (-(7708/6) देने वाले को धारा ः सा 
अनुसार दण्डित किया जाता है । ० ा 







| से एक साथ दण्डित किया जा के द 


धारा ]98--झूठा बयान देते वाले या झूंठा बय न॒ देने को प्रोत्साहित... 
ले व्यक्ति को 3 से 7 वर्ष तक का साधारण कारावास या आथिक 
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.... धारा 270--जान बूझकर प्राणघातक संक्रमण या संक्रामक रोग को 
_ फैलाने वाले व्यक्ति को दो वर्ष तक का साधारण कारावास या आध्िक दण्ड 


या दोनों से दण्डित किया जा सकता है । 


.. धारा 272--भोज्य या पेय पदार्थे में अवांछित पदार्थों की मिलावट करने... 
... वबाले को छः माह तक का साधारण कारावास या २० 000 तक का आधिक. 

.. दण्ड या दोनों दण्ड एक साथ दिये जा सकते हैं। न 
... धारा 273 -ऐसे खाद्य या पेय पदार्थ जो स्वास्थ्य के लिये अनुपयोगी ...._ 
या खराब हो गये हैं या सड़ गये हों, को कोई व्यक्ति खाने को समवित करता... 
है या उसे बेचता है तो उसको छ: माह तक का साधारण कारावास यारु> 
4000 तक का आशिक दंड या दोनों दंडों से एक साथ डिंदंत किया जा | 


सकता है। 
धारा 274--किसी औषधि में मिलावट करने या उसको खतरनाक बना 


.. देने वाले व्यक्ति को छः: माह तक का साधारण कारावास या रु० 000 तक 

... का आशिक दंड या दोनों दंड एक साथ दिये जा सकते हैं । पा 
.... धारा 284--किसी विषैले पदार्थ से मानव को हानि या चोट पहुँचाने 
॥ ० बाले व्यक्ति को, जो ऐसा जान बूझकर या लापरवाही वश करता है 6 माह 
।+ तक का साधारण कारावास या रु० 000 तक का आश्िक दण्ड या दोवों _ 
.. दण्ड एकसाथ दिये जा सकते हैं।ः 
कर धारा 289--..ऐसे व्यक्ति जिसके पशु द्वारा जान बूझकर या लापरवाही | ० 
... बस, किसी व्यक्ति को खतरा उत्पन्न हो या गम्भीर चोट पहुँचाई गई हो, को ४ 
+.... छः: माह तक का साधारण काराबास या एक हजार रुपये का आथिक दंड या. _ 
|... दोनों दंड एक साथ दिये जा सकते हैं।..... 2005 द 
| धारा 377 --(8०४/५॥६४४)यदि कोई व्यक्ति जान बूझकर किसी पुरुष, 
|. स्त्री या पशु के साथ भ्रकृति के नियमों के प्रतिकुल सम्भोग (क्षारकवे 
|... _प्राशाए००पा58) करता है तो उसे आजन्म कारावास या दस वर्ष का कारावास 
तथा आर्थिक दंड दिया जा सकता है। 7 7 आय 
...... मात्र घुसेड़ना (९था०थ7०॥7)[ही (बाय 7/0000786 अपराध माना... 
. जायेगा । रु रा 
क्‍ धारा 428--दस रुपया या उससे अधिक की कीमत के पशु को विष 
को दो वर्ष हु | 





कि हे देनें या उसे मार देने या उसे अनुपयोगी बना देने वाले व्यक्ति को 





नम कल पे 2 


कि (टक्कर 


5 सन्फोओ फट किक: 
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. तक साधारण कारावास या आध्िक दंड या दोनों दंडों से एक साथ दंडित के 


_ किया जा सकता है । हा हक 
.... प्रारा 429--जो व्यक्ति किसी हाथी, ऊँट, घोड़ा, खच्चर, भैंस, गाय 
. या बैल, (यह किसी मूल्य के हों) को मार डालता है, उसे विष देता है या 
. उसे अनुपयोगी कर देता है (अन्य पश्लु जो पचास रुपया या इससे अधिक 
. के मुल्य का हो) को पाँच वर्ष तक का साधारण कारावास या आ्थिक दंड या 
2 हे दोनों से एक साथ दंडित किया जा सकता है। 
धारा 430--सिंचाई हेतु, भोजन तथा पेय पदार्थों हेतु या किसी मानव 
. था पशु को पीने के पानी की प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को 


पाँच वर्ष तक का साधारण कारावास या आथिक दंड या इन दोनों दंडों से... 


.. एक साथ दंडित्न किया जा सकता है। 


नोट - () पशुओं के सांथ निर्देयता करने, जैसे उन्हें मारता, उन पर 
. अनुचित भार लादना, अस्वस्थ पशु से कार्य लेना, पशु को भूखा रखना, दुम 


द . या फूँक लगाना, पशु की टाँग में हवा भर देना तथा अनावश्यक रूप से पशु... 
. अंगों का दागना आदि के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रिवेन्‍्सन आफ क्रुएलिटी.._ 


. दु एनीमल्स एक्ट, 890 के अन्तर्गत दंडित किया जा सकता है। 


.... (2) ग्लान्डस के प्रगट हो जाने की स्थिति में ध.ह 0छीक्मात॑श5$ बात॑ धर के 
. झद्बाए०ए ७०0. )899 (8० १०. 50ात] 06 ।899)/ के अनुसार आवश्यक 


कार्यवाही की जानी चाहिये । 
या उत्तर प्रदेश गोबध निवारण अधिनियम, 955 


.... छत्तर प्रदेश अधिनिय्रम संख्या ॥, 956 का संशोधन, 9708, 6[ 
- तथा 979) पे क्‍ 





रा उत्तर प्रदेण 
. स्वीकृत किया ) 








(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 8 सितम्बर 955 ई० तथा... 2 
विधान परिषद ने दितांक 3! सितम्बर 4955 ई० की बैठक में हे फ 


[भारत संविधान के अनुच्छेद 20 के अन्तंगरत राष्ट्रपति ने दिनांक 30... 


हा द्सम्बर, 955 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी... | 


्थ् भा धारण गजट में दिनांक 6, जनवरी, 956 ई० को प्रकाशित हुआ ।] 


के वंश के बध के, प्रतिषेध (2०४90). ः | 
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।. यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में गाय के वंश के बध का प्रतिषेध 
। . (शर्गांणा) तथा निवारण (?76ए७०४) किया जाय । 

..._ अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया 
जाता है रे 


| अधिनियम, 955 कहलाएगा । .... प्रसार ॒ तथा 
(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।. प्रारस्ध 
(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा । कक 
2. विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल न होने पर इस परित्नाषाएँ 

. अधिनियम में;-- 

... (क) “गोमांस” का तात्पय गाय के तथा ऐसे सांड़ अथवा बैल के मांस _ 
.._ से है जिसका बध इस अधिनियम के अधीन प्रतिसिद्ध है, किन्तु इसके अन्तग्गत 
ऐसा मांस नहीं है जो सीलबन्द डिब्बों में हों और उसी स्थिति में उत्तर प्रदेश 
में आायात किया गया हो । क्‍ 
|. (ख) “गाय” के अन्तर्गत बछिया अथवा बछड़ा (प्लेन तक. 
690) है। 
..... [ग) “नियम” का तात्पयें इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा 
|... नियत से है। द द 
..._ (ग ग) समक्ष अधिकारी का तात्पर्य उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों से. 





























. है जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट विज्ञप्ति में, प्रकाशित करके सक्षम... 








.. अवधि के लिए तथा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो कि विज्ञप्ति में निदिष्ट... 


करना... 





.. (एप) से है तथा इसके अंतर्गत इस प्रकार से अंग्रहीन 


रा रा ([7 (86 ०१98797 ००0786) मृत्यु हो जाय; मा (30 7 












। ._ अधिकारी के इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों... 
.. के अधीन, अधिकारों का प्रयोग एवं छृत्यों का सम्पादन करने के लिये ऐसी... 


(घ) “बध' (8808॥97) का तात्पयें किसी भी रीति से मारण . 


..._[५काणांगड) तथा शारीरिक आघात पहुँचाना भी है जिससे सामान्य रूप में... 
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(व) “अलाभकर गाय” (ए7००००एां० 00ज्ञ) के अन्तर्गत भटकती 


हा हुई, आरक्षित, दुबल, अक्षम, रुण अथवा बध्या (80 व, प्राफ़ाछएा6ठाहत, ् 
वात, तांड29०१; 0888880 07 9क0ाएआ) गाय है । द 


3. () उन दशाओं को छोड़कर जिनके लिए यहाँ उत्तर प्रदेश अधि- 


. आगे व्यवस्था है, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी नियम सं० ] सन्‌... 
न स्थान में रा ० 0 5 9356 को धारा 

द हे 0 3 का संशोधन... 
(क) गाय का, अथवा द द 


. (ख) सांड़ या बैल का, जब तक कि उसने उस क्षेत्र के सक्षम अधिकारी... 


से जहाँ कि उस साँड़ या बैल का वध किया जाना है, उसके सम्बन्ध में यह 
लिखित प्रमाण पत्न कि वह बध करने के योग्य है; प्राप्त न कर लिया हो; 


न तो बध करेगा, न बध करवायेगा, न उसे बंध के लिए प्रस्तुत करेगा | हक 


या करवायेगा, भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई बात हो... 


... अथवा कोई प्रतिकूल रूढ़ि अथवा प्रथा हो 


.... (2) किसी सांड़ था बैल का जिसके सम्बन्ध में उपधारा (() (ख) के... 
. अधीन प्रमाण-पत्र जारी किया जा चुका है; प्रमाण-पत्र में व्यक्त स्थान के... 
रा अं अतिरिक्त किसी स्थान पर बध नहीं किया जायेगा । , 
....._ (3) सक्षम अधिकारी द्वारा उपधारा () (ख) के अधीन प्रमाणपत्र. 
..._ केवल तब दिया जायेगा जब कि वह कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्‌ यह... 
.. प्रमाणित कर दें कि :-- द ० 

(क) सांड या बेल परद्रह वर्ष से अधिक आयु का है अथवा 


(ख) वह सांड़ प्रजनन कार्य के लिये स्थायी रूप से अयोग्य तथा अनुप- । 


योगी 






| नये स्थायी रूप से अयोग्य तथा अनुपयोगी हो गया है । 





यह प्रतिबन्ध है कि स्थायी अयोग्यता या अनुपयोगिता जान बूझ कर 








(4) सक्षम अधिकारी उपधारा (3) के अधीन प्रमाण पत्र जारी करते... 
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। 0 से किसी भी मामले का अभिलेख मेंग्रा सकती है तथा उसकी जाँच कर सकती _ द 
... है और उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे । 


.._ किया गया कोई भी कार्य अन्तिम होगा और उस पर आपत्ति नहीं की जा 
. सकेगी । 


रोगी अथवा के बध पर प्रवृत्त न होगी-- 
. अयोगाधीन गायों (क) जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार विज्ञापित किसी 
के सम्बन्ध में... सांस्पशिक (टणा&ढष्टाॉ0059) अथवा संसगिक ([760- 


._. न होना 


क्‍ (१6४९७०॥) के हित में प्रयोगाधीन हो, जब कि बध उन शर्तों और परि- 
स्थितियों के अनुसार किया जाय जो नियत की जायें । 


.._सांड़ अथवा बैल का बध किया जाय तो वह व्यक्ति जो ऐसी गाय, सांड़, बैंल 
..._ का बध करवाये अथवा करे, बध के चौबीस घण्टों के भीतर सस्विकट थाने. 
. में अथवा ऐसे अधिकारी अथवा अधिकारी के समक्ष जो नियत किया जाय, 

.. तत्सम्बन्धी सूचना देगा । 


... के खण्ड (क) के अधीन बध किया गया हो, ऐसी रीति से दफताया अथवा 
.. “िस्तारित किया जायगा जो नियत की जाय । । 
.... शो सांस बेचने. 5--यहाँ पर दिए गये अपवाद को छोड़कर तथा समय 
... का प्रतिषेघ.. विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के 

... होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति सिवाय ऐसे चिकित्सकीय प्रयोजनों निमित्त जो हा 
..._ नियत किये जाँय, किसी भी रूप में गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ न बेचेगा, 
.... ल परिवहन करेगा, न बेचने अथवा परिवहन के लिए प्रस्तुत करेगा और न 

..._ 'बिकवायेगा अथवा परिवहन करवायेगा। लक 
.... उत्तर प्रदेश अधि- *5-क-() कोई व्यक्ति राज्य के भीतर | कह सी स्थान से 
|... नियम संख्या राज्य के बाहर किसी स्थात को, सिवाय राज्य सरकार 
... अन्‌ 956 में द्वारा इस निमित्त अधि ः सूचित आदेश से प्राधिकृत किसी 
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(6) यहाँ दिये हुए उपबन्धों के के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन _ 


>ेट ही लत८ओ१२९८:५७०५ ३ सइ+ कक ८ ०३० पन+ +० 3९७. .... 'लपल<न-रिलिपअके सनक हल अ अल हे 
८६ (0०9० धासथ-ल-० तमिल कल घिरी किक 5५८० ०२५०+ वे पा उक्त. 


4-- ( ) धारा 3 की कोई भी बात किसी ऐसी गाय, साड अथवा बैल प 


धारा 3 का प्रवत ६008) रोग से पीड़ित हो, अथवा 


(ख) जो चिकित्सकीय अथवा सावेजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी गवेषणा का 


(2) जब उपधारा () के खण्ड (क) में वणित कारणवश किसी गाय, 





(3) उस गाय, सांड़ या बैल का शव (0870988) जिसका उपधारा (). 





( 3429 ) 


नई धारा 5-क अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र के, और सिवाय. क्‍ 


का बढ़ाया जाना ऐसी अनुज्ञा-पत्र के निबन्धन और शर्तों के अनुसार, किसी... 
(वर्ष 979) गाय, सांड या बैल का जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान 
गाय आदि के. पर बध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय 
परिवहन का है। न तो परिवहन करेगा, न परिवहन करने के लिए 
विनियमन प्रस्तुत करेगा और न परिवहन करायेगा। ५ 
(2) ऐसा अधिकारी प्रत्येक गाय, सांड़ या बैल के लिये पाँच रुपये से 


 अनधिक ऐसा शुल्क जिसे नियत किया जाय, देने पर अलुज्ञा पत्र जारी 
करेगा । 


_ बैल का परिवहन अनुज्ञा-पत्र में विनिरदिष्ट छः: मास से अनधिक अवधि के 
_ लिए हो । गा 
(3) यदि अनुज्ञा-पत्त पर सीमित अवधि के लिए गाय, सांड़ या बैल का 


प्रतिबन्ध यह है कि कोई शुल्क प्रभाय॑ नहीं होगा यदिगाय, सांड या... 


परिवहन करने वाला व्यक्ति अनुज्ञा-पत्न में विनिरदिष्ट अवधि के भीतर ऐसी... 
गाय, सांड़ या बैल को राज्य में वापस न लायें तो यह समझा जायेगा कि 


: उसने उपधारा () के उपबन्धों का उल्लंघन किया है। 


..._ (4) अनुज्ञा-पत्न का प्रारूप, उसके लिए आवेदन-पत्न का प्रारूप और सर 
. ऐसे आवेदन पत्न के निस्तारण की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी नियत. की 


- जाय । ५ हे 
_.. (5) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष _ 
. अधिसूचित आदेश से प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस धारा के अधीन की 
गयी कार्यवाही को वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में अपना समाधान करने 





.. और उसका परीक्षण कर सकता है और ऐसा आदेश उस पर दे सकता है... 


जैसा वह उचित समझे ।”” 


. अपवाद--वायुयान के अथवा रेलवे ट्रेन के वास्तविक (फरेणाक्षीव्व) 









बेच सकता है तथा भोजनाथे प्रस्तुत कर सकता है, अथवा बिकवा अथवा. 
भोजनाथं श्स्तुत करवा सकता है।... 


रशः स्शाओ ये गा को ४ पु 


के प्रयोजनाथ किसी समय किसी मामले के अभिलेख को मेँगा सकता है... 


यात्री द्वारा उपभोग के लिये कोई भी व्यक्ति गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ... 





..._ भाव्य (007-9क996) होंगे । 





हो क्र निस्नलिखित की व्यवस्था कर सकते है- 
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के 80770779 ) अलाभकर (ए76€००४०7४८) गायों की देखभाल के लिए. के | 
आवश्यकतानुसार संस्थाएँ स्थापित करेगा । आम 
(7) राज्य सरकार अथवा स्थानीय अधिकारी, जैसी परिव्ययों अथवा 
भी दशा हो, संस्थाओं में अलाभकर गायों को रखने के शुल्कों का आदेश 
निमित्त ऐसा परिव्यय अथवा शुल्क आदेश (7००४) कर (760५) किया... - 
सकती है जो नियत किया जाय। .. जाना | 
रा () जो कोई भी व्यक्ति धारा 3 अथवा 5 के शास्ति 
उपबन्धों का उल्लंघन करे अथवा उल्लंघन करने का प्रयास (?८॥०६४) हे 
करे अथवा उल्लंघन का प्रवर्तत (808८) करे तो ऐसे अपराध का दोषी होगा... ५ 
_ जो कठिन कारावास के दण्ड द्वारा जो दो वर्ष तक का हो सकता है अथवा 
 अथ दण्ड द्वारा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों हारा | 
. दण्डनोय होगा। 
.._ (2) जो कोई भी व्यक्ति धारा 4 की उपधारा (2) में वर्णित रीति से 
. तथा समय के भीतर सूचना प्रस्तुत त करे “या धारा 5 की उपधारा ([) के... । 
. उपबन्धों का उल्लंघन करे” तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा जो साधा- 
. रण कारावास के दण्ड द्वारा जो एक वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थ. 
दण्ड द्वारा जो दो सो रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों द्वारा दण्डनीय 
होगा 5 ४० 
(3) उपधारा (।) अथवा उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराधों 
पर विचार (४7७) करते समय इस बात को सिद्ध करने का भार (ए9फतंथा : 
0 970श798) कि बध की हुई गाय धारा 4 की उपधारा () के खण्ड (क) 
में तिदिष्ट वर्ग की थी, अभियुक्त पर होगा । 2 
....._ (9) कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 898 में किसी अपराध हस्तक्षेप 
.. बात के होते हुए भी धारा 8 की उपधारा (] ) के अधीन ((०87280०) 
.. दण्डतीय अपराध हस्तक्षेप्य (2087240०) तथा अप्रति- तथा अग्रतिभाव्य 
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(क) दशायें तथा परिस्थितियाँ जिनमें धारा # की उपधारा () 
न गायों, सांड़ों अथवा बैलों का बध किया जायगा । मा 
कक ) “धारा 3 के अधीन प्रमाण-पत्न का प्रपत्न तथा आवेदन-पत्न के 

तारण की प्रक्रिया ।”” आप क क्‍ 


(ख) रीति जिससे धारा 4 की उपधारा () के अधीन रोग विज्ञापित 
प्र जायेंगे । 3 
(ग) रीति जिससे धारा 4 की उपधारा (2) के अधीत सूचना प्रस्तुत 
जायेगी । द द 
(घ) रीति जिससे तथा प्रतिबन्ध (207079078) जिनके अधीन गोमांस 
वा तज्जन्य पदार्थ धारा 5 के अधीन बेचें जायें अथवा बेचे और भोज- 
ये प्रस्तुत किये जायें । 


(ड-) धारा 6 में अभिदिष्ट संस्थाओं के अधिष्ठान (6४४०॥४४ग्थ॥), 
-रखाव प्रवन्ध; पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण से सम्बद्ध विषय । 


(च) इस अधिनियम के अधीन अधिक्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी 
वा प्राधिकारों के कर्तव्य ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुशरण 
ने वाली प्रक्रिया और, का 


(छ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायें । 


उत्तर प्रदेश सरकार 
पशु पालन विभाग 

विविध 
24 जन, 3964 ई० 











सं० 248/2 ई० जी०-ई० सी० (37)-55 यू० पी० जनरल ऐक्ट हा । 
04 (यू० पी० एक्ट सं०--।, 3904) की धारा 2 केसाथ पठित उत्तर... 
ग़ गोबध निवारण अधिनियम, 955 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०, ),...... 





ह नियमावली में-- 


हे हे 955 से हैं 


... औषधि के लिए, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति किया जाय, गोमांस 
.... अथवा तज्जन्य पदार्थ के प्रयोग से है, और 


.. जाने के लिए उपयुक्त है, प्रपत्र “क” में प्रार्थना-पत्न देगा । 


.. करने के लिये उसे निदिष्ट स्थान पर प्रस्तुत करने के निमित्त कोई दिनांक 
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हम नियमावली हा 

क्‍ , संक्षिप्त शीर्ष नाम और प्रारम्भ--() यह नियमावली उत्तर प्रदेश 
गोबध निवारण नियमावली, 964 कहलायेगी । 5 
(2) यह तुरन्त प्रचलित होगी । को 
2. परिभाषायें--विषय या प्रसंग को कोई बात प्रतिकल न होने पर इस... 


“कक++७-++ नस “पति-++- २ परमार का5- २९ ५००० ५७०३० बह नएटक + 7, 


(क) “अधिनियम का तात्पय॑ उत्तर प्रदेश गोबध निवारण अधिनियम, 


॥ (ख) “प्रपत्र” का तात्पयें इस नियमावली की अनुसूचौ में दिये गये प्रपक्ष..*.. | 
..._ (ग) “लाइसेन्स अधिकारी” का तात्पयें जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा _ 
इस नियमावली के अधीन लाइसेन्स अधिकारी के क्ृत्यों का सम्पादन करने के 
लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से है द 

(घ) “चिकित्सकीय प्रयोजन का तात्पये रोगी के भोजन में अथवा 





(ड:) “स्थानीय अधिकारी”! के अन्तगंत गाँव सभा भी है। 
3, कोई व्यक्ति जो किसी साड़ या बैल का बध करना चाहता हो या बध .. 
.._ कराना चाहता हो अथवा बध करने के लिए देना चाहता हो तो वह उस क्षेत्र 
.. के, जिसमें सांड़ या बैल का बध किया जाना हो, सक्षम अधिकारी को इस. 
.._ बात का एक प्रमाण-पत्र जारी करने के निमित्त कि सांड था बैल बध किये 


4. प्रार्थना पत्त प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी सांड़ या बैल का निरीक्षण 
निश्चित करेगा और इसकी सूचमा प्रार्थी को देगा | 


; 5. सांड या बैल का परीक्षण करने के पश्चात्‌ सक्षम अभिकारी री | ये 
_ प्रपत्न 'ख' में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा अथवा उसे जारी करते से 
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विश्वास हो तो वह निकटतम पश्मु चिकित्सा अधिकारी या सहायक पशु 
चिकित्सक को इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि गाय, सांड 
अथवा बल वास्तव में ऐसे रोग के पीड़ित है अथवा नहीं प्रपत्र में एक 


प्राथना पत्न देगा। 


7. पशु चिकित्सा अधिकारी या सहायक पशु चिकित्सक पहले से निश्चित 
और प्रार्थी को सूचित किये गये दिनांक को तथा स्थान पर पशु की जाँच करेगा. 
ओर यदि उसका यह समाधान हो जाय कि पशु राज्य सरकार द्वारा विज्ञप्ति 


किसी सास्पशिक अथवा सांसगिक रोग से पीड़ित है तो वह उसके बध के लिये 
प्रपत्न 'घ में एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा । प्रत्येक दशा में वह अपना निष्कर्ष 
ब्रार्थना-पत्न पर अभिलिखित करेगा । 


8, प्रपत्न 'घ' में, प्रमाण पत्न प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ ऐसी गाय, सांडः 
)र बेल का स्वामी उसका बध या तो अपनी भूमि पर अथवा स्थानीय 
प्रधिकारी द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए संरक्षित स्थान पर कर सकता है अथवा” 


करा सकता है। 

9. जब किसी गाय, सांड या बैल का इस प्रकार बध किया जाय तो वह 
'यक्ति जो ऐसे गाय, साॉंड या बैल को बध करे अथवा करवाये, बंध किये 
गाने के 24 घन्‍्टे के भीतर उस अधिकारी को जिसने प्रपत्र 'घ' में प्रमाण-पत्र 
देया हो, उस बध की सूचना प्रपत्न (ड:) में देगा । 


0. ऐसी गाय, सांड़ या बैल का शव या तो उसके स्वामी की भूमि में... हे 
थवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिये संरक्षित स्थान पर 0 


[हरा गड़वा दिया जायेगा । 


4. चिकित्सकीय एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य गवेषणा के हित में प्रयोगाधीन, शा 
।य, सांड या बैल का बध, उक्त अधिनियम के अधीन बिना प्रमाण-पत्र के 





द्ये रे जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किया जायगा । 


(क) राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट को बध करने के दिनांक तथाः । 


थान की सूचता कम से कम 7 दिन पूर्व दी जायगी और 






गात्मक या गवेषणात्मक कार्य दिये जायेंगे । 





.. [ख) एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें बध किये गये गाय, सांड या बैल... 
” उनेक बध्च किये जाने का दिनांक तथा स्थान और किये गये... |. 








धर न कक न चल ही री .. हि 
अनन्त न कसर नस फल वन सन सतत तप नमन तन वतन धनी नकल “कलर थ न लाना पक मत चट आम दाल आए मक] 
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.. करायेगा। 


.... बार के समापन अथवा संक्रमण पर, समाप्त हो जायेगा । 


... देगा। 


पा पशुपालन-अ-अन्य प्राष्ति (6) 
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2, कोई भी व्यक्ति प्रपत्न 'च' में लाइसेन्स की शर्तों के अधीन और हे ५ ५ 
उसके अनुसार ही गोबध या ग्रोमांसेज पदार्थ बेचेगा या परिवहत करेगा अथवा... 
बेचने या परिवहन करने के लिए देगा अथवा उसे बिकबायेगा या परिवहन 


3. कोई भी व्यक्ति जो प्रपत्र 'च' में लाइसेन्स का नवीनीकरण कराने... 
का इच्छुक हो, लाइसेन्स प्राधिकारी को एक लिखित प्रार्थना-पत्न देगा और... 
लाइसेन्स स्वीकृत या नवीकृत जैसी भी दशा हो, कर दिया जायेगा, जब तक... 
कि लाइसेन्स प्राधिकारी समुचित कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, 
उसे अस्वीकृत कर दें । के 


(]) उपनियम (2) और नियम 5 के उपबन्धों के अधीन रहते | 
हुए लाइसेन्स उस वर्ष के अन्त तक, जिसमें वह स्वीकृत या नवीकृत किया गया... हि हा 
हो, प्रचलित होगा । "मा 
... (2) लाइसेन्स, लाइसेन्सधारी की मृत्यु हो जाने पर या, यदि वह किसी 
फर्म या कम्पनी को स्वीकृत किया गया हो तो ऐसे फर्म या कम्पनी के कारो- 


..._5, लाइसेन्स प्राधिकारी, लाइसेन्सदार को प्रस्तावित कार्यवाही के विरद्ध 
कारण बताने के लिये अवसर देने के पश्चात्‌ और उन कारणों से, जो अभि- 
लिखित किये जायेंगे, लाइसेन्स रह कर सकता है। । ला 
...._]6. नये तियम 6 का बढ़ाया जाना [उ० प्र० सरकार पशुधन अनुभाग 
.. ] संख्या बारह-ई -27 (3) 79-202-प-लखनऊ, दिनांक 20-9-79 | 
... --([) कोई व्यक्ति जो राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी 
स्थान को किसी गाय, सांड़ या बैल का जिसका उत्तर प्रदेश में किसी स्थान 
... पर बध किया जाना इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, परिवहन करने या _ 
... परिवहन के लिए प्रस्तुत करने या परिवहन कराने का आशय रखता हो, 
विहित प्रपत्न 'छ' में अनुज्ञा-पत्न के लिए लाइसेन्स प्राधिकारी को आवेदन पत्च"- 





(2) लाइसेन्स प्राधिकारी प्रति गाय, सांड़ या बैल के लिए 5 रु ० क्‍ ् 
रुपये) का शुल्क देने पर, जिसे कोषागार चालान के माध्यम से शीषेक 80 


.. अनुज्ञा-पत्र दे सकता है। यदि इस प्रकार प 
जारी किये जाने के दिनांक से 6 मास : 


स लाया जाय तो 5 रुपये का शुल्क यदि उसकी वापसी का दावा किया 
प्र, अनुज्ञा-पत्र धारी को वापस कर दिया जाएगा । परिवहन किये जाने के 


प्र आशाध्यित समस्त पशुओं को राज्य से परिवहन करने -के पूर्व उनके 
हने कान में गोंदा लगाया जायेगा । 


(3) विधिमान्य अनुज्ञा-पत्र के बिना परिवहन किये गये, गाय, सांडया 
का अधिहरण किया जायगा और इन्हें नीलाम कर दिया जायगा और 
गे के आमम को उपयुक्त उपनियम (2) में दिये गये प्राप्ति शीर्षक के 
जमा किया जायगा और ऐसा व्यक्ति जो अनाधिकृत परिवहन कराता. 
अधिनियम की धारा 8 के अधीन अभियोजित किया जायगा। 


(4) उपनियम (2) में निदिष्ट अनुज्ञा-पत्र प्रपत्न 'ज' में होगा । 


5) इस प्रकार परिवहन किये जा रहे गाय, सांड़ या बैल की उनके 
तत लौटने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में अनुज्ञा-पत्रधारी लाइसेन्स प्राधि- 
को स्थानीय पशु चिकित्सक से मृत्यु प्रमाण-पत्न लेकर प्रस्तुत करेगा, 


ते करने पर अधिनियम की धारा 8 के अधीन अभियोजन का भागी 


(6) ये नियम राज्य के बाहर पशु मेलों, प्रदर्शत्रियों और बाजारों को 


पहन किये गये गाय; सांड़ों या बैलों पर भी लागू होंगे । अनुज्ञा पत्धारी 


ऐसे मेलों, प्रदर्शनियों और बाजारों के प्रबन्धक से विक्रय प्रमाण-पत्र... 
पैल्स प्राधिकारी को प्रपत्न 'झ' में प्रस्तुत करना होगा । ऐसा न करने पर 
प्रधिनियम की धारा 8 के अधीन अभियोजन का भागी होगा । 


(7) यदि किसी अन्‍य राज्य सरकार या राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त 





को गाय, सांड़ या बैल की आवश्यकता हो तो पशुओं के परिवहन के... जा 


ऐसा अनुज्ञा-पत्र उपनियम (2) के अधीन सम्बद्ध पक्ष द्वारा आयोजित... 


जमा करते पर दिया जायगा किन्तु आवेदन-पत्न सम्बद्ध राज्य सरकार 








१ जउच्छ | 



















अनुसूची 
.. प्रपत्र “कृा 
सक्षम अधिकारो के प्रमाण-पत्र के लिये श्रार्थना-पत्र पा 
(नियम 3 देखिये). 7 जय ता 07 
सेवा में हम ही 


छ 8 9 के 0 दा कक फ फल कक 9 949499क 896 89७00 २कक ३ कक ७ ७9५89 हो 4 ता छ 9 9 तक अकाल # लक सादे 


(सक्षम अधिकारी) 
महोदय, हि 0 6 
: प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे'*““*"““का (यहाँपर 
पशु का रंग तथा लगभग आयु का वर्णन कीजिए) जो 5 वर्ष से अधिक आयु 
का है अथवा जो प्रजनन* भारवाहक** के प्रयोजन तथा किसी प्रकार की... 
कृषि क्रिया के लिए आयोग्य तथा अनुपयोंज्य है, परीक्षण कींजिए और मुझे 
उत्तर प्रदेश गोबध निवारण का अधिनियम, 955 की धारा 3 के अपेक्षा. 
.. नुसार*“'““****“*'का बध करने के लिए एक प्रमाण-पत्र जारी कर दीजिए । 
. दिनांक" ****** रे हे 
_ *साड़ों की दशा में ही 5 भवदीय 5.7 
*बबैलों की दशा में... ...._ प्रार्थी के हस्ताक्षर 
क्‍ पता 
(सक्षम अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायगा) 


.... पशु को प्रस्तुत करने के लिए निश्चित दिनांक और स्थान” हर: 
कक के 'न्न्न्शार्थी को*** हल यदि कई 7 ४8 ॥ दिनाक'** से. कक के के ॥ का के के की के के ७ # ढक की के भा किक. का के भा 


को सूचित किया गया, हे । 
दिनांक जब ओर स्थान वहाँ पर पशु का परीक्षण किया गया था****'* + 


0 को जी के कक व. क 9 ॥ कक के की के के कद की 2 कक कफ का अफास ककद फिकनलो सकेओ ओ से स कक दा भफे के आओ शा के केक से के मे के के दे के हक के जे के की दा के के के. के ] 





......  अस्वीक्षत किया गया। निम्नलिखित कारणों से बध कः ; रने हे । ;् शलए लिए । 
.. . उपयुक्त प्रमाणित किया जाता है।... |! 


5 या का बा के के के कस के के कभी क कफ का क्रओ फछ अं के का के  .. 


० रे ५ ५ दितांक & फल क के | 20 कक क कक सं थे क के रे | के ही ः ् 5 ३ 0 20 । आम आफ ० 





प्रपत्न “ख' 


.. बध करने में उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र 
' (नियम 5 देखिये) 
यह प्रमाणित किया जाता है कि***"****०१****९*०१*** 


हो 8 फ ही फ कर के के 


स के डी काकक केक कक 


(यहाँ पर पशु का रंग आदि का वर्णन कीजिए) 5 वर्ष से 
अधिक आयु का है अथवा यह भार वाहन** तथा किसी प्रकार की कृषि की 
क्रया, प्रजनन* के प्रयोजनों के लिए अनुपयुक्त तथा अनुपयोज्य है। यह भी 
माणित किया जाता है कि स्थायी अनुपयुक्तता या अनुपयोज्यता जानबूझ 
पर नहीं की गयी है उक्त प्शु का बध्""**०५९**- *६ ७०१ ००९ ००० ०५० सर स्थान) 

र किया जा सकता है। 5 


लॉक! १७ ००१७9०9०७२० ९ ० ३७ फ कक के हा ये सक्षम प्राधिका री। ० 


पांड़ों की दशा में न 
बैलों की दशा में 
क्षम प्राधिकारी का पदनाम भी दीजिए 
द ४ द णश्पत्न ईं है । मं रँ । 
रोगों के प्रमाण-पत्र के लिये प्रार्थना पत्र 
० 7 (वियम 6 देखिये) 
| में हे 
पशु चिकित्सा अधिकारी 
सहायक पशु चिकित्सक 
द्य, 


प्रार्थना है कि आप कृपा. करके मेरे" चन१ह न हब० ०००२० 


यहाँ पर पशुओं का रंग तथा लगभग आयु का वर्णन कीजिए) जिसके... 
में यह संदेह है कि वह विज्ञापित सांस्पशिक या सांसगिक 7 


से पीड़ित है, परीक्षण कीजिए और मुझे उत्तर प्रदेश गोबध निवारण ; । द क्‍ । ; 
पवली, 4964 के अपेक्षानुसार उक्त'' का बध न 


के लिये ने ये एक प्रमाण-पत्र जारो कर दीजिए 






हस्ताक्षर # ७. $ कक के का के के का के क | 9 केपमादी रा हट हि मा 


जे गा 
प्तां पर बा कह कस अकापक्ष | केस हद लत कारक कक कस कक हि 






(सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जायेगा) 
पशु का परीक्षण करने के लिए निश्चित दिनांक और स्थान '”**"******* 
प्रार्थी को # क्र थी 9 की का के ही 2 $ के के कक # # के के + द्वारा दिनांक #& के 9७. ७ क+$ & के &७ बककत दी $ > क कि ह & को सूचित 
किया गया ।|| " की 
दिनांक जब और जहाँ पर पशु का परीक्षण किया गया था «- 


हक कह कं छी ७ डीबीक छ कक क्र फी थी ये पा #ऋ कस के की # 9 ७4 क 9 ५ >दा कं 9 # ८ ७७9 कर छह क्क अछ की 9 के # #पफुक के छ शी १ के क 9 क 9 कक के का के 








निष्कर्ष 


पश्नु'* *********-*“**'रोग से पीड़ित है|पीड़ित नहीं है। निम्नलिखित 
कारणों से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है। 







फषा कक कषा 0 क0 04 डक कं के # के 






क फेक कक सकतवमें 2 क शशाया + ० कक 





दिनांक / हक. .. पशु चिकित्सा अधिकारी[ हा 
सहायक पशु तिकित्सक. . 
जिला ७8.७ ०्०्क 8०७४ रु न] सा 


























के को के या का फ से कं क झा दी के 9.8 + ॥#कोकमेककऊक 





अपन “बे” 
रोगों का प्रमाण-पत्र 
नियम 7 देखिये) 


मैं [ ““*** जो******** “का पशु चिकित्सा अधिकारी[पशु चिकि- 













22 5 85 0 मल 
| के कीड़े #. हे # कक 


पी मय 


प्रपत्न “डा 
बध को सूचना 
कल] कर (नियम 9 देखिये) 

_ सेवा में, ही हा 

कक पशु चिकित्सा अधिकारी 

क्‍ सहायक पशु चिकित्सक 
यह सूचना दी जाती है कि"“******'*““'का बध*'**“**** (दिनांक) को 
.. *"**“““समय"**"“****“* (स्थान का नाम) के भू-गहादि में पशु चिकित्सा 
.. अधिकारी|सहायक पशु चिकित्सक द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र संख्या 
४ ***०*«*“दिनांक****“*****“ के आधार पर किया गया है। 
:  दिनाक।” 7 ह5* न .... बधिक था स्वामी के हस्ताक्षर और 

2 0 पता 


छक्का कान न ० काफी साक्रछ सं कर भफकका ना कया कं 





5 प्रात लि .:- >प्रपत च पा 
.... चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिये. चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिये... 
.._गोमाँस और गोमाँसज पदार्थों को गोमाँस और गोमाँसज पदार्थों को... 
._ बेचने या परिवहन करने के लिए बेचने या परिवहन करने के लिये 
। लाइसेन्स । कह लाइसेन्स । 
(नियम 2 देखिये) रा । (नियम 2 देखिये) 
.. लाइसेन्स का प्रतिपणं... पुस्तक संख्या - क्रम संख्या- 
_ कूल सेंख्या--- क्रम संख्यां--- हो जज श्री लातत 5 *आात्मज श्री" 5 
। पा का रा, हा निवासी/|मालिक “को, ० 
 । रा जे की ****** *“* “सीमाओं ह 
कर के भीतर, पंजीयित रा 
.... सायी के परामर्श पर दिनांक 3॥.... 














चिकित्सा व्यय... 


( 8953.) 










.. और गोमासज पदार्थों को बेचने या _ 
... परिवहन करने के लिये देने अथवा... 
.. बिकवाने या परिवहत कराने की 
 अनुज्ञा दी जाती है । 

लाइसेन्स प्राधिकारी के हस्ताक्षर 

और पद नाम । जारी करने का दिनांक 

"*०**९ ० तक की अवधि के लिये 
नवीकृत किया गया । 


कक कक फएएक५ 94% छ छडक 84#तर 094७ #पाक 






8७9. ७क क्षक थे कह के फ के छा कझी के कक के था के 


4 का ७ +#म+म कर कण 9 कस औरत 3 कक के के कफ आम से ; 


लाइसेस्स प्राधिकारी के _ 
हस्ताक्षर और पद वाम 


$ के काश क 9 कक्ष ले 0७9 रू श्षक क सका के के ७ के क 
















आज्ञा से, 

.. अ० र० सिद्दीकी, 
विशेष सचिव पशुपालन । 
हर प्रप्च 'छ द 
.._ राज्य के बाहर गाय, साँड़ या बेल के परिवहन के लिये अनुज्ञा-पत्र के 

हा ...... निमित्त आबेदन-पत्र ० 
हे (नियम 6 देखिये) [नियम 3 (]) देखिये | 

जप । महोदय... (परक्षम अधिकारी) सा ० 

ओ मैं आपसे *****'***“'सें********** “तक (गन्तव्य स्थान का पता) ० 
। के «गाय, सांड़ या बैल का (पशुओं का संक्षिप्त विवरण और लगभग आयु 
..._ दिया जायगा) परिवहन करने के लिये अनुज्ञा-पत्र देने का अनुरोध करता हूँ ।. 
| इन पशुओं का” लए प्रयोजन के लिये परिवहन किया जा. 


की है | ४ ४४#£ः भूवदीयं। । 
..... टिप्पणी--यदि अनुज्ञा-पत्र न दिया जाय तो (नाम और पूरा पता) 
। उसके कारण आवेदन-पत्र पर अभिलिखित हरा अभिलिखित किये जाये | मात, 












8 


आल प्रपत्न जा 
परिवहन के लिये अनुज्ञा-पत्र (तोन प्रति में) हा 

० ५000 कियन 3 (8) बबिया। [विवम 3 (2) देखिये]... हे 

द पा . श्री!" १ ९९०००००८०«०*२«०*«*%«« *»*«# »० आत्मज**** क निवासी'****«« 

5 हो ओह डाकखाता *** *** «० ०५० **»* पुलिस थान[*****०*५००«०»- जिला 

मम को एतद्‌ द्वारा १००००००००००० 'प्रयोजन के लिए*** 83: बन । 

. से"+*** “तक (गन्तव्य स्थान का पता) रेल/सड़क द्वारा" ** ९ *-न्०००« 

. गायसांड॒|बैल का (पशुओं का संक्षिप्त विवरण) परिवहन करने के लिए 

 ब्राधिकृत किया जाता है।... 





. लाइसेन्स प्राधिकारी का हस्ताक्षर, 
दिनांक और मुहर. 
' प्रपत्न झा... 
गाय/सांड/बल का विक्रय प्रमाण-पत्र 
[नियम 3 (7) देखिये] का 

। प्रमाणित किया जाता है कि श्री** * ****** »* अपत्मज'*" >*०*««तिवासी 
2०० «०६०००» »*डाकंघर** ९०० ५२«५«०««« पुलिस थाना[******«»«» “जिला »६०००००००७ 
द्वारा जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र सख्या'**"*****- * दिनांक के अधीन इस 
: मैले|बाजार में***“******“ (गायसांड़ या बैल) ले आये और इस मेले/|बाजार 
में“ **००००५५००*५-- “प्रयोजन के लिये*****«-«« ““****** (गाय/सांड़/बैल) को 707 
. बेचा । न 





मेला/प्रदशेन बाजार के... 
35 ० अबन्धक, 
..._ (आयोजक) का हस्ताक्ष रा 
272: और मुंहरस्थान जिला 
35०75 और राज्य ५ 
.. आज्ञा से 
.. आयुक्त एवं सचिव 
.. पशुधन, मत्स्य एवं हेरी 
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उत्तर प्रदेश गोबध निवारण अधिनियम, 956 के सन्दर्भ में 
मेडिको-लीगल केस में पदार्थों के प्रेषण हेतु दिशा-निर्देश 
, 5 से 9 ग्राम फैटी टिसू (शव के किसी भाग से) 0 प्रतिशत 


|  फार्मेलीन में । 





2. माँस के कुछ टुकड़े साधारण तमक के पाउड़र को छिड़क कर, स्वच्छ ः 


.. कन्टेनर में । 


3. हड्डी के कुछ ठुकड़े (बोन मैरो सहित) साधारण नमक के पाउडर को. 


|. छिड़क कर स्वच्छ कन्टेनर में । 


 करें। 
(।) टिसू का ताम 
(2) प्रिजरवेशन की विधि 
(3) केस नं० 





| हे : निवासी क्षक्षक से कक थक के ७.३ 9 9 
एडवाइस दो प्रतियों में प्रेषित करें । 


75 «मिल जावे व: 5०7 
कम ड लेटर आफ एडवाइस (दो प्रति में) 
2 पशु चिकित्सा अधिकारी 





हा परेष्य ३०.7 ०“ .... अनुसन्धान अधिकारी ही, 
....../ ै ृल्‍. फोरेन्सिक इनवेस्टीगेशन लेबोरेटरी 


। _ उ० प्र०, मथुरा । 





... 4. परीक्षण हेतु पदार्थ चौड़े मुंह वाली शीशियों में रखकर सीलिंग वैक्स _ श | 
से सील करके, सील की एक छाप अलग कागज पर प्रथक से लेटर आफ... 
_ एडवाइस के साथ प्रेषित करें । इन शीशियों को विधिवत निम्न रूप से लेबल... 


( ) स्टेट वर्सेस क्री ११ १८१००४४५9०« # १.०७ # ७ पुत्र श्री # कक 0 क # ७0 ३09० ० # क ७. क ४ ५8 


(5) चाज्डे अन्डर सेक्सत*"“*“*“*****““आई० पी० सी०। लेटर आफ 


परीक्षण हेतु पार्सेल तभी खोले जायेंगे जब लेटर आफ एडवाइस | । 8 


०. 7 हे । द प्रभारी पशुचिकित्सालय हक क जल काफक आ कात केक... . | पा ४ ६ । ! न्‍ > हे | 


हे जनपद ' # के कफ # क क के के. ॥ कक कक के क कओफ कक हक के के के के की ई जा :: हक हि पा 


| पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय । मी 

































( 356 ) 


: स्टेट वर्सेस श्री ********००००******«“ पुत्र श्री*"****+**०५००५०००००००* 
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महोदय, 00 ध् 
रे आपकी सेवा गत 28 87802 कड़ा केक के कक कक फेक कय के द्वारा गाय भैंस के शव के ; ह कर 
.. टुकड़े तथा फैटी टिसू, परख हेतु सादर प्रेषित हैं । अल 


.. अ्रत्येक सैम्पल बाटल का विवरण निस्‍्न प्रकार से है-+- 
4 दा के पर रे छक है ३ हक के हक के ३४ 5 5 जे कक # कक के के छ के के # ॥ का 4 २००००००००००० के गा 
हज कक कम 7 लव पक मम जी बल हक ढक ६ ११३० ००८०००७७०००००००१०० ह 
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कक: आड़ सं का कफ के | कक केक ख् पक केक आफ कक कदा झफकक कक डी के छ कक सा बात कम कांड कफ कककछकछ कफ के के कै कक भू * 


उपरोक्त पदार्थ मेरी उपस्थिति में पैक तथा सील किये गये हैं तथा सील... 
..._ की छाप अलग से इस पत्र के साथ संलन्ध की जा रही है। 
: ह 77 ““अंबदीग .. 
पशु चिकित्सा अधिकारी 


के कक क्रक डी को कपव कक कफ कक कक कर 
क्र कक मु हे ः 


0 के के के औ सी के + ह कक कक के के के इकीकी क के के 


3 कर कक्ष आर सकल हशादाय केस का हर आककल 





.._], प्रयोगशाला में प्राप्ति का दिनांक नल लनन हा: 
रा “ 2, पैकिंग तथा सील की दशा'"*'न्‍चचव्च॑ाचाचलचचवलन०० ०००००. 
2 हु 2 परीक्षण का दिनांक अल ० वर अकज 26 पोज ० 0 ०४००० ५० ४६ » हे ले ह ५ ह हि हा 
७07 कै परिणाम ा हल गे या कम 


। ऋ्धा भा दाह कक ग्रे. कक क कक क कक कौ कक कक सीफाक 5 कक फवा के के के ५ कक ० इक क 0 कक कक कक 





दा * अक के #ंचो के के के के कक के क्ष्क्क रख कझ. 






क्रम क मे कक कब क कं केक 9 कक कक कक अफकक७३, 


अनुसन्धान अधिकारी... 
० मंघुरो ० | 
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. प्रयोगशाला परीक्षण हेतु प्रतिदर्शियों (89८०/४९८४९४) का चुनाव तथा _ 
रा शरण 
- [(566०४०ा ब०पे छाएठजांड्डं0तत 5 95796९०छशा3 0 ॥209- 
द ६07५ 5७॥07798007 ) 


|... प्रस्तावना--वेक्टीरिएल, वाइरल तथा रिकेटसिएल रोगों के निदान की | 
पुष्टि प्रयोगशाला में ही की जा सकती है तथा इस कार्य हेतु पशुचिकित्साविद 2] ५ 
.. को वस्तुओं के एकत्नीकरण तथा उन्हें भेजने के सही ढंग मालूम होना अति... हा 
.. आवश्यक है। प्रतिदर्शियों का चुनाव तथा प्रेषण ऐसी विधि से किया जाय... 
कि वह परीक्षण के लिये उपयुक्त रहें तथा उनमें विद्यमान रोग का कारण... 
सुरक्षित रहे। मा 
......_ शव परीक्षण--शव परीक्षण पशु की मृत्यु के उपरान्त शीघ्रातिशीघत्र 
.._ किया जाय । विभिन्न रोगों में अधिक तापमान होने के कारण प्यूट्रीफक्सन तथा द 
.. आटोलिसिस बहुत शीत्र प्रारम्भ हो जाती है । मरणोपरान्त परिवर्तत की 
. अग्रिम अवस्था में मान्सपेशियाँ रंग में हलके (?8॥6), मुलायम तथा नीले हो. 
... जाते हैं । श8०-ए॥ा००४ के उत्पन्न होने पर हृदय का बाँया वेन्ट्रिकल रक्त 
._ से खाली मिलेगा। बायें वेन्ट्रिकल में बिना जमा हुआ रक्त इस बात का _ 
: द्योतक होता है कि पशु की मृत्यु अभी हाल ही में हुई है। बायें वेन्ट्रिकल में 
. जमा हुआ रक्‍त इस बात का द्योतक होता है कि पशु की मृत्यु लगभग 24 
. घन्टे पूर्व हो चुकी है तथा शव में राइगर मार्टिस समाप्त हो चुकी है और 
 मरणोपरान्त परिवर्तन बहुत बढ़ गये हैं।. बा, 
... अभिलेख (]२८००५४)--प्रयोगशाला में भेजे जाने वाले प्रतिदर्शोयों के... 
. साथ-साथ शव परीक्षण प्रतिवेदन, क्लिनिकल हिंस्ट्री, तथा अन्य परिस्थितियों... 
के विस्तृत अभिलेख भी प्रेषित किये जायें । सभी प्रतिदर्शी की पैकिंग तथा 
. लेवर्लिंग स्पष्ट रूप से विधिवत की जाय । क्या-क्या परीक्षण किये गये तथा 
. किस रोग के होने की शंका है और जीवित अवस्था में क्या-क्या चिकित्स कम 
.. की गई, आदि भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय । | 
... प्रतिर्दशयों का संरक्षण (शिछछशएना0णा ए 59९०77०॥ 
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अगुलेन्दस (3790०0880)&7/5)--रवंत के प्रेषण में ओक्जलेटस ! 


. बहुधा प्रयुक्त होते हैं परन्तु यह विषेले होते हैं इसलिये जैविक परीक्षण के 
.._ लिये भेजे जाने वाले रक्त में सोडिएम साइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। 


... 0-2 प्रतिशत अक्जेलेट या 0*4 प्रतिशत साइट्रेट अच्छे एन्टी कोअगुलेन्ट माने. 6 
.. जाते हैं। न क्‍ 
एन्दीकोआगुलेन्द--पोटेसिएम आवजलेट 0:8 ग्राम, अमोनिएम आक्जलेट 


..._]-9 ग्राम तथा डिस्टिल्ड वाटर 00 मि० ली० के मिश्रण को मैकाठेनी द 
.._ बोटल्स या ग्लास टेस्ट ट्यूबस में (0-4 मि० ली० प्रति ।!0 सि० ली० रक्त 


.. पग्रतिदर्शी हेतु की दर से) लेकर एक ओवेन में 60?८ पर वाष्पित करके सुखा . 
लिया जाता है । द रा 
हेपैरित (! प्रतिशत घोल) 0"] मि० ली० प्रति 8.0 मि० ली० रक्‍त- 
.. प्रतिदर्शी के लिये एन्टीकुआगुलेन्ट के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया... 
. जाता है। ०“ है 
...__ फोर्मोल सलाइन (ए०:70. $00०)--हिस्टो-पैथोलोजिक परीक्षण... 
... हेतु स्पेसिमेन फोर्मोल सलाइन में रखे जाते हैं। इसे निम्न प्रकार से बनाया... 
. जाता है। जा रे 
70  कांमसिएल फोर्मेलीन- 5 « 5 ० 5०7 00 मि० ली० 
गा हि हे जल बी । हम  00 मिग्ली० 
साधारण नमक... | ** :756गग्राम 5 
.... बफर्ड 3्लीसरोल (एप्वीश०्त 0ए०४०)--ग्लीसरोल बहुत अच्छे... 
रे ३ रा श प्रकार का होना चाहिये जिसको 50% बफड्ड सलाइन के घोल के रूप में... 
.... प्रयोग किया जाता है| इसको निम्न प्रकार से बनाया जाता है। पे 
..._ अघोल--7'5 ग्राम सूखा डाईसोडिएम हाइड्रोजेन फास्फेट, एक 
... लीटर डिस्टिल्ड वाटर में घोलें । पं 
.... बे घोल--545 ग्राम पोटेसिएम डाइहाइड्रोजेन फास्फेट, एक लीटर 
.. डिस्टिल्ड वाटर में घोलें । सा 
क्‍ भोग अ ः घोल तथा | भाग ब॑ घोल के मिश्रण की समान मात्रा में 5 । 
ले लेकर, इसे आठोक्‍्लेव में 5 पौंड दबाव पर 30 मिनट तक... 




























.. स्लाइड्स को मार्क करके रखें । 


एक मिनट गलढ तक डुबो दें । 
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हे पतल से पतली तह में स्लाइड पर फैला दें | उसे सुखा करके लपेट कर रखें... ९ 
हा ताकि कीटाणु एवम्‌ मक्खियों आदि के कारण मिठ न जायें। पोक्‍्स डिजीज 
.. तथा अन्य रोगों में त्वचा की स्क्रेपिंग स्केलपेल की सहायता से लेना चाहिये। 


हा सीरोलोजिकल परोक्षण हेतु ब्लड-स्पेसिमेन्स का एकत्नीकरण तथा उनका... 
 रुख-रखाव (एगा००८४ं०ए बाएं. सक्मातआईए ० 8004 85९6ंएक्षा$ 000 जल । 
_.$07००१ ००] ॥8४3)--सीरोलोजिकल परीक्षणों में सामान्यतः ब्लड-सीरम 
की आवश्यकता होती है परन्तु विब्रियोसिस, ब्रुसेल्लोसिस और ट्राइकोमोनि-.._ 
एसिस के लिये योनिश्राव (ए४४॥० 5०0४०) को एकत्न किया जाता... दा 
है। 0 से 5 मि० ली० रक्त, विभिन्न पशुओं से निम्न प्रकार से लिया... 
जाता है । ह 


को 72 7 88 सो: 

!. घोड़ा, गाय, भेड़ तथा बकरी जुगुलर बेन. 
2.सूकर........ 5 एन्‍्टीरिएर बेना केवा 
3 कुत्ता : 75. 7५ . सेफैलिक, सफेतस या 


; 7 अ  जुगुलर वेन। 
4. मुर्गी. ४ -  विन्ग-वेत।. | 
प्रतिदर्शी रक्त को रुमटेम्परेचर पर कई घन्टों तक रखकर सीरम प्राप्त 

. किया जाता है। अगर इसे कहीं दूर भेजा जाना है तो इसमें कार्बाेलसलाइन 

. को प्रिजर्वेटिव के रूप में मिलाना आवश्यक होता है । इसकाये हेतु पशु से दो... 

...._ आर सीरम एकत्न करना चाहिये । प्रथम, रोग की प्रारम्भिक अवस्था में तथा पा, 
.. दूसरी बार 0 से 5 दिन के उपरात्त। रा 

... बंक्‍्दीरियोलोजिकल परीक्षण हेतु स्पेसिमेस्स का एकत्रीकरण (टणाह०- 











..._ शोधन यन्त्र उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित लत ह् 








पदार्थ शोधित क्टेनर में रखकर थर्मंस में बर्फ के साथ भेजे जादें 


(80०69 0४४68) से पदाथे, शोधित पिपेट तथा स्वाब की सहायता से प्राप्त. 
करना चाहिये। पस तथा श्राव, शोधित स्वाब से इकत्न किये जाते हैं। 


_ पेरीकाडिएल, सेरिब्रोस्पाइनल तथा ज्वाइन्ट फ्ल्यूइड्स, शोधित पिपेट या. 


सिरिज आदि से लेना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो आँतों के पदार्थ को... 


 चौड़े मूँह वाली बोतल में एकत्र करें। द - 
वाहरल परीक्षण हेतु स्पेसिसेन्स का एकत्रीकरण (टणा०लाणा ० 


- 8#9००ंग्राभाउ 0 एड एथ्मायां०४07)--इस कार्य हेतु ब्लड, सेरिब्रोस्पा- क्‍ 


इनल पल्यूइड, फीसीज, इफ्यूजन पल्युइड, वेसिकल-पल्यूइड, लीजन-स्क्रेपियूस 


और शव के टिसूज़ भादि को एकत्र किया जाता है। इन्हें शीघक्रातिशीघ्र ा 


: रेफ़िजिरेटर में रख दिया डांता है । स्पेसिमेन्स को 5 से 0 गुता 50% बफडे 
 ग्लीसरोल में रखकर बर्फ के साथ थर्मेस में भेजा जाता है । 


लघु पशुओं तथा चिड़ियों को विषाणु रोगों के मामले में सम्पूर्ण पशु या... ६०3 


_ चिड़िया को ही भेज दिया जाता है । द 
. हिस्टो-पैथालोजिकल परीक्षण हेतु स्पेसिमेन्स का एकत्रीकरण (0००- 


69070 ० 8छ९टांपरलशा$ 07 प्रांई0-?8700 श|0का सक्या।॥ा00)-- पशु रा 
की मृत्यु के शीघ्रातिशीघ्र तुरन्त बाद, स्पेसिमेन्स को लेकर फिक्स कर ना ' क्‍ 
चाहिये । टिसू 0:5 से । से० मी० से अधिक मोटा न हो तथा लम्बाई और 
। चौड़ाई इससे अधिक होनी चाहिये । यह ट्सि्‌ नारमंल तथा डिसीज्ड टिसू, है 2 


दोनों का प्रतिदर्शी होना चाहिये। इन्हें, इनके 0 से 20 गृनी 0 £ 





गिर रा सलाइन की मात्रा में भेजा जाता है । आम 


टोक्सिन का पता लगाने हेतु फोकल-सेस्पल का एकत्रोकरण (00०८० 


रण 926९७ $&777065 07 70.5%7-086४८४०४)--इन्टरोटोक्सीमियां में | क्‍ क्‍ । 
- इन्टेस्टाइनल कन्टेन्ट में क्लोरोफार्म को प्रिज्र्वेटिव के रूप में प्रयोग किया 





जाता है। यह 0:5% से अधिंक मात्ता में नहीं होना चाहिये । 
.._.. विभिन्‍न 








रा .. बैक्टीरिएल एण्ड फन्‍्गल डिजीजेज 





४  र्‌ रोगों तथा अवस्थाओं में एकत्र किये जाने वाले पदार्थ--.. रा 


.. श्र | बस--गाय तथा भेंड़ के कान की शिरा से ब्लड फिल्‍म; घोड़ा, 


_सूकर तथा कुत्ते 2 में सव-क्यूटेनिएस स्वेलिग से स्मिएए; अगर कारकस खोला... 








...._ ताजा इक्जूडेट बफे के साथ थर्मस में । 





(568 ॥ह. 































.. पिपेठ में लेकर बर्फ के साथ; टिसू को 0% फोर्मोल-सलाइन में रखा 
.. जाता है। 5 है 
3. फाउलएस्पजिलोसिस--रोगी पक्षी, मृत पक्षी के फेफड़े आइस के 
साथ थरमस में, तथा एअर-सैक्स से केजिएस पदार्थ मूलखूप में।........ 
4. ब्लैक क्वार्टर--हेमोरेजिक मस्कुलर इक्जूडेट की स्मिएर, इक्जूडेट 

पिपेट में, प्रभावित मसल तथा लिवर के टिसू बफे के साथ थरमस में ॥ 
द 5, संक्रामक गर्भपात -- (बुसेलो सिस )-- यूटेराइन पल्यूइड, दूध, फीटस के 
 एबोमेजम के कन्टेन्ट, सीमन; प्लेसेन्टा बर्फ के साथ थरमस में । ब्लड-सीरम 
तथा सीमन-प्लाज्मा सीरोलोजिक अध्ययन हेतु । 4 


6. बोबाइन एण्ड केप्राइन बल्यूरो निभोनियां--फेफड़े तथा प्ल्यूरा के टिस, | 


नि मम मम 
2 नकलकप<नसनकलननीक पलक लक पलक ५८ ८ भ5 
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4. बोललिजम---आंतो का पदार्थ क्‍लोरोफार्म के साथ । मा 
इन्दरोटोकतीसियां--डयूडिनम, जेजुतमस तथा इलिएम का पदाय्थे 


- बलोरोफामो के साथ । 
9. फाउल फालरा--सम्पूर्ण पक्षी, रक्त, स्प्लीन, ब्लड स्मियर, लीजन्स के 


.. पदार्थ बफे के साथ थरमस में । क्‍ है 
...._]0. फाउल टाईफाइड - सम्पूर्ण पक्षी, स्प्लीन, लिवर, टेस्टिकल तथा 
किडनी बफे के साथ थरमस में । | द 
. _]. फुदराट इनशीप---डीप स्क्रेपिग्स तथा स्मिय्से लीजन्स से । 
.... 2. ग्लाग्डस-नथुने, त्वचा, फेफड़े तथा विसरा लीजन्स के पदा्थ बर्फ _ 
के साथ थरमस में । पं 
.._]3, एच० एस०--ब्लड फिल्म, स्प्लीन, लिम्फनोड्स तथा जिलोटिनस 
श्राव तथा अन्य श्राव का स्वाब बर्फ के साथ थरमस में तथा लम्बी हड्डियों को 
चारकोल चूरा में पैक करके भेजना ।. मा) 
4. जोनीज डिजीज--रेक्टल पिन्‍च तथा बाबल वाशिग की स्मियसे। 
इलियम तथा इलिथोसिकल बाल्व के साथ से 2 फिट लम्बाई में, तथा _ 
क्‍ लम्बी पड़ोस का ही सीकम, (इनमें कन्टेन्ट न हो) इलियोसिः् ष् 









..._46. मस्टाइटिस--दो दो मिल्क सेस्‍्पल प्रत्येक थन से 2% बोरिक एसिड । 
-घाल के साध तथा इसी प्रकार से बिता बोरिंक एसिड के, बर्फ के साथ... 


_ थ्रमस में । 


का पदार्थ बर्फ के साथ थरमस में । 


7. पुलोरम डिजीज-- वयस्क पक्षी का ब्लड-सीरम, लिवर तथा आँतों हक, 


8. साल्मोनेलोसिस--ब्लड, स्प्लीन, तथा आँतों का पदार्थ बर्फ के साथ... 


 थरमस में । द द 
.. 9, स्पाइरोक्ीटोसिस--ब्लड स्मियर्स, ब्लड समान मात्रा में ॥0% 
साइट्रेट घोल के साथ, उन पक्षियों से जिनका तापमान बढ़ा हुआ हो । 


20, टी ० बी० “प्रभावित टिसू, लिम्फनोड बफे सें तथा 0% फार्मोल- । 


सलाइन में भी | 

2. देटनंस--ब्लड स्मियर्स, घाव के अन्दरूनी भाग की स्मियस । द 
22. विक्नियोसिस---फीटल स्टमक कन्टेन्ट, प्लेसेन्टा का भाग, गर्भाशय 
श्राव, सांड का सीमन, बर्फ के साथ थरमस में । एग्लूटिनैशन टेस्ट हेतु सर- 
वाइकल-स्यूकस लिया जाता है। 


वाइरल एण्ड रिकेटसिएल डिजीजेज के स्पेसिमेन्स का एकत्वीकरण.._ 


((४0॥6९00०79 ० 9#?€टठंणलाड छा एबी १०4 सिटटटांडंडओी 
.._08698८8) 


. एविएन एनसेंफलाइटिस---बलड सीरम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का 
टिसू 0 प्रतिशत फार्मोल सलाइन में । 


2, ब्ल्यू-टंग --ब्लड तथा स्प्लीन बफे के साथ थरमस में, यह उस समय... 


लिये. जाय जब तापमान उच्चतम हो । 


3. कनाइन डिस्टेम्पर--मूत्राशय, गुर्दे, यक्ुत, फेफड़े तथा ट्रेकिया का... ५ 









/ फार्मोल-सलाइन में तथा ब्लड-सीरम भी । 





यकृत, फेफड़े, गुर्दे तथा मूत्राशय का टिसू । 


[स इक्याइमा आफ शोप और कस्टेजिएस पत्चुलर डरसा-..... 


प्रभावित दिसू 50 प्रतिशत बफड ग्लीसरीन में तथा 0% फार्मोल... 




































ब्लड-सो रस, ट्रेकिया से स्वाब और केजिएस एअर सैक पदार्थ बे के साथ... पा 
थरमस में | ट्रेकिया, लन्‍्ग तथा एअर सैक का टिसू 0 प्रतिशत फार्मोल.....*| 
सलाइन में । हु | ही मम 
... 7. फुद एण्ड साउथ डिजोज--वेसीकुलर इपीथीलिएम तथा फ्रेस फुट 
एण्ड माउथ लीजन्स से फ्लुइड 50 प्रतिशत बफरड्ड-लीसरीन में तथा ब्लड- 
तीर भी ता , 
8. आई० एल० टी०--सम्पूर्ण पक्षी या ट्रेकिया के टुकड़े बफे के साथ | 
तथा 0 % फार्मोल-सलाइन में भी ।_ का 

9. रैंबीज - मध्य से ब्रेन को दो भागों में काटकर, आधा भाग 70% | 
फार्मोल-सलाइन में तथा आधा भाग 50 प्रतिशत बफड्ड-लीसरीन में। 
ब्रेन दिसू से स्लाइड बनाकर उसे मेथाइल एलकोहल में फिक्स करके भेजें। री 

0. रानीखेत डिजीज-- सम्पूर्ण पक्षी या ब्रेन, स्प्लीन, लिवर टिसू 90% 
बफडं-ग्लीसरीन में, ब्लड-सीरम भी । 

], आर० पी०--तापमान की उच्चतम अवस्था में साइट्रेटेड-ब्लड 
लिम्फनोड तथा स्प्लीन 50% बफड-गलीसरीन में बर्फ के साथ धरमस में । 


का 2. स्वाइन-फोवर--ब्लड, स्प्लीन दिसू 50 प्रतिशत बफडे-ग्लीसरीन 
. में बर्फ के साथ थरमस में। ब्रेन और लिम्फनोड का दिसू 0 % फार्मोल- 
सलाइन में । 
3. शीप-पावप्त--स्केब्स 50% बफडें-ग्लीसरीन में तथा ब्लड-सीरम। 

4. स्क्रेपी--ब्रेन तथा स्पाइनल कार्ड टिसू 70% फार्मोल-सलाइन में । 
.._[5. बाइरस डाइरिया आफ फ्लेटल (स्युकोसल डिजीज कस्प्लेक्स)- 
. डिफाइब्रिनेटेड-ज्लड और साडट्रेटेड ब्लड तापमान की उच्चतम अवस्था में । 
... सलीन तथा लिम्फनोड्स के टिसू 50 प्रतिशत बफडं-ग्लीसरीन में तथा 50 से 
.._00 ग्राम इन्टेस्टाइनल कन्टेन्ट 50 प्रतिशत बफडड-ग्लीसरीन में बफ़े के साथ 
.... थरमंस में रखकर प्रेषित करें । जा 


पबन्‍न पक ९....५.3 «० 32. 








रसायनिक परीक्षक, आगरा (उ० प्र०) को रसायनिक परीक्षण हेतु 
५ के ः हे जाने व है! परदोथ--- का कि 0 








4 श्त्यु के व की चिकित्सा का विवरण 30 * है 2 कि *०० २० «८ *०० 0 । | क्‍ ० 
5. एक कागज पर, प्रयोग की गईं सील का नमूना" **बब्वन्‍च॑च॑ 


6. विसरा बाक्स (५६5०८०७ 805) में भेजे जाने वाले पदार्थं-- 
.. (4) स्टमक, सहित उसके कन्टेन्ट तथा उसके दोनों सिरे बाँध 

आह कर है न] 

.... (2) आँत, उसके कन्टेन्ट सहित (लगभग 30 से० मी० इलिएम 

..... एण्ड कोलन [दोनों सिरे बाँध कर) 
....._ (3) रुमेन कल्टेन्ट... एक किलोग्राम । 

5. >> (4) लिवर. ... 50 ग्राम । 

....  (5)किडनी. एक या दोनों। 
(6) यूरीन  .. सभी उपलब्ध यूरीन । 

( 


पर (7) ब्लड . 400 मिण्ली० ब्लड तथा 50 मिग्लीण 


................. आक्जेलेटेड ब्लड, (यदि सम्भव हो) 
75० (8) ब्रेन 500 ग्राम क 
.. (9)बोन ...... 500 ग्राम । 


(0) सम्बन्धित सस्पेक्टेड प्लान्द्स-- (यह ताजे तथा छाया में... 


.._ सुखाये हुए हों) 
प्रिजरवेटिव मिलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि बहुत आवश्यक हो 
रेक्टीफाइड स्प्रिट का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु इसका नमृना भी 
त्रेंग से भेजना होगा । 


स्पेसिमेन्स के कन्टेनर विधिवत सील तथा लेबल किये जायें और इन्हें. । 


तें भूषित (77658) भी करा लिया जाय । 


[अ] ए० आई० उपकरणों की स्वच्छता 
(668777४ ०" ४. ॥. 80फ्र076708) 





बस, पलास्क, शीशे की सिरेन्जेज आदि | 





० पर शौशे के उपकरण--इन्सेमिनेटिंग नोजल्स, कलेक्सन दुयुब्सू, टेस्ट... क्‍ < 


प्रयोग के तुरन्त बाद इनको पानी से घुलकर पानी भरे हुए एक बतैन में ञ रे 
कर रख दें । अगर शीशे के उपकरण बहुत अधिक गुन्दे नहीं हैंतो 
को ग्मे पाती तथा साबुन की सहायता से साफ किया जा सकदा है । यदि... 





० : अन्त में डिस्टिल्ड-वाटर से धुलें । इन्हें सुखाने के लिये लटकाकर रख छोड़ें । डे 


.._ सूखे स्थान पर रख दें। हे 


































घोल में रख छोड़ें । दूसरे दित इन उपकरणों को कई बार साफ पानी से धुलें मा 
. ताकि टीपोल आदि विलकुल निकल जाय । इनको दो तीन बार डिस्टिल्ड 
वाटर से धुलकर हाट एअर ओवेन में सुखा लें । अब यह शुद्धीकरण के लिये... 
तैयार हैं। , डे 
.. 2. ग्लास स्‍लाइडस तथा कवर स्लिप्स--(अ) नई सलाइडस--साबुन 
और पानी से विधिवत धुलकर ग्रीज आदि से मुक्त करके इन्हें टेप वाटर से 
घुलें, सुखालें तथा साफ एवम्‌ मुलायम कपड़े से पोंछ दें । ः हक 
(ब) उपयोग की हुई स्‍लाइडस--स्मियर आदि के बनाने हेतु उपयोग में... 
लाई गई स्लाइड्स को प्रयोग के तुरन्त बाद पानी में डुबो कर रख दें । इसमें... | 
. सेवलान या लाइसोल मिला दें । इसके बाद साबुन तथा पानी से धुलें । साफ, | 
सूखे तथा मुलायम कपड़े से पोंछ दें। यदि इतने पर भी ग्रीज फ्री न हो तो 
. एक रात के लिये % दीपोल या डाइक्रोमेट घोल में डालकर साफ पानी से 
घुलकर सुखा कर पोंछ कर रखें । इन्हें धूल रहित सस्‍लाइड-बाक्स में रखें। 
यही पद्धति कवर स्लिप्स के साथ अपनाई जावे । 
ग्रीज फ्री स्लाइड को सुनिश्चित करने हेतु पानी की बूँद स्लाइड पर रख 
कर, उस पर फैलायें, अगर स्लाइड ग्रीज फ्री है तो पानी समान रूप से 
स्लाइड पर फैल जायेगा । 


धातु के यंत्न >> विधिवत साबुन तथा पानी से, प्रयोग के तुरन्त बाद 3 
. धुलें | इसके उपरान्त पानी से धुलकर पोंछ कर सुखा लें । 


..._4. रबर लाइनिंग तथा कोन्‍्स--प्रयोग के तुरन्त बाद ठेप वाटर से धुल... 
: दें | इसके बाद साबुन तथा पानी से धुलकर, कई बार पानी से घुलें तथा 


अगर तुरन्त उपयोग में न लाना हो तो इनमें फ्रेन्च चाक लगाकर उन्डे तथा 


[ब] विभिन्‍न वस्तुओं के शुद्धिकरण की विधियाँ .. ाः 
(॥८६४४०63 ० शव्यीश्बाणा ण ५७४०१ 4६675) ह 


() रबर लाइनिंगस एण्ड कोन्स--इनका शुद्धीकरण निम्न विधियों में 


( 366 ) 


(ब) इन्हें इन्स्ट्र मेल्ट स्टेरिलाजर में 0 मिनट तक उबालें। 


टच 


(सं) 5 पौन्ड दबाव पर 20 मिनट तक आटोक्‍्लेब करें । 


2, प्लास्टिक इस्सेसिनेटिंग नोजेल्स--0 मिनट तक पानी में उबालेंया... 


70% एलकोहल में 30 मिनट तक रख छोड़ें । प्रयोग के पूरे एलकोहल को 
पुखा लें । उपयोग करने के पूर्व उपरोक्त नोजेल्स को सोडिएम साइट्रेट घोल 
पे रिन्स कर लें । जिससे इनमें पानी या एलकोहल न रह जाय । 


3. शीशे की इन्सेमिनेंटिंग नोजेल्स “- (अ] 0. मिनट तक पानी में का 


उबालें । उपयोग करने के पूवे इनमें शोधित सोडिएम-साइट्रेट घोल पास 
कर लें । 
(ब) नोजेल्स को सुखाकर रही कागज-में लपेट कर इन्हें हाट एयर 
ओवेन में ।60?"८ पर एक घन्टे तक रखकर या आटोक्‍्लेव में 5 पौन्ड 
इबाव पर 30 मिनट रखकर शोधित कर लें। 
4. टेस्ट ठयूब्स एण्ड कलेक्सन टयूब्स--निम्न सें से कोई एक विधि 
अपना जी जावे । ह 


(अ) 0 मिनट तक पानी में उवालें | अगर इनका प्रयोग सीमेन..... 


कलेक्सन तथा उसके डाईलूशन आदि में किया जाना हो तो उन्हें शोधित ह 


प्रोडिएम-साइट्रेट घोल से रित्स करें अन्यथा इनको सोधित नारमल सलाइन । 


प्रा डिस्टिल-वाटर से रिन्‍्स कर लिया जावे। 


(ब) साफ एवम्‌ सुखाकर इनके मूँह को नान-एब्जोज्रेंड काटनअल से... 


>लग करके उनके मुंह को पेपर से लपेट कर तागे से बाँध दें । अब इन्हें या _ 


ते हाट एअर-ओवेन में 60%0 पर एक घन्ठे रखकर, या 5 पौन्ड दवाव.. 


7र 30 मिनठ तक आटठोक्लेव में रखकर शोधित कर लें । 





5, रिकार्डर 


सरिन्‍्जेज-- पिस्टन तथा बैरल को अलग करके, बैरल को... 


तज्ञ क्लाथ या काटदनऊल से लपेंट लें । अब इन्हें ठन्डे पानी में रख लें तथा क्‍ मा 





.. लपेट दें | अब इन्हें आटोक्लेव या हाट एअर ओवेन में रख कर उपरोक्ता- 


।  है। परन्तु आटोक्‍्लेव में 5 पौस्ड दबाव पर 30 मिनट तक शोधित करना कल 
|... होता है। द द द मा 


|. शोधित करते हैं। 
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घोल से रिन्स करलें (यदि उन्हें इन्सेमीनिसन कार्य में लाना हो) अन्यथः? 
उपयोग करने के पूर्व उन्हें नारमल सलाइन घोल से रिन्स कर लें। क्‍ 


7. फ्लास्क ओर मेर्जारिग सिलेन्डर---उनका शोधन उपरोक्त 4 (ब) 
विधि द्वारा किया जावे ।_ क्‍ हि 


हे 5. पेट्रीडिशिज - सफाई के उपरान्त उन्हें साफ कपड़े से पोंछें। उन्हें मिला... 
. कर (दोनों भाग) पेपर से लपेट दें । हाट एअर आओवेन में 60"८ पर एक 
टे रखकर शोधित कर लें । अगर शोधित फिल्टर पेपर की आवश्यकता हो डक 
. (जो अन्डे से योक अलग करने में होती है) तो प्रत्येक डिश में एक-एक फिल्टर... 
पेपर शोधन के पूर्व रखा जा सकता है। 7 अकक 
9. बिसटी, केची, चाकू आदि---उन्हें साफ करके विधिवत सुखालें। इनके... 
ऊपरी सिरों को काठनऊल से लप्रेट कर एक उपयुक्त ठेस्ट ठ्यूब के मेह में... 
घुसेड़ दें । ऊपर निकले हुए यन्त्रों के सिरों तथा ट्यूब के मूँह को कागज से 


.. नुसार शोधित कर लें । है द 
का 0. डिस्टिल वाटर, नारमल सलाइन, सोडिएम साइट्रेट घोल--इन्हें 
... सम्बन्धित फ्लास्क में उनकी क्षमता के निशान तक भरलें। पलास्क के मुंह 
.. को नानएब्जोवेन्ट कादन ऊल से प्लग कर दें तथा उनके मुंह को कागज से 

 लपेट कर तागे से बाँध दें । इसके उपरान्त आटोक्लेव में रखकर 5 पौन्ड 
दबाव पर 20 मिनट रखकर शोधित करलें । 


]. मिल्क, ग्लुकोज सोल्यूसन आदि--जैसाकि उपरोक्त (0) में वणित 


]2. वेसलीन---हाट एअर आओवेन में 60?८ पर एक घन्‍्ठे रखकर ; मा 





3. जनरल--(अ) उपकरण पर शोधन का दिनाडू सर्देव लिखा जाय । 
..... (ब) अगर शोधन का काये उबालकर किया ग्रया हो तो यंत्र तथा 

... उषकरण प्रतिदिन उपयोग के पूरब पुनः शोधित किये जाँय 8 : 
.._[स) हाट एअर आऔवेन तथा आटोक्लेव में शोधित : 
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कागज बदरंग तथा भूरभुरा हो जाता है और यदि तापमान 80० के ऊपर 

हो गया तो कागज झुलस या जल जायेगा । ह 

..._ (य) धातुयन्त्रों को जंग से बचाने हेतु 2£ सोडिएम काबोॉनेट (वाशिंग- 

सोडा) को उबलते हुए पाती में डाला जा सकता है।(ए० आई० काये॑ में 

उपयुक्त होने वाले यन्‍्त्रों के लिये नहीं) ।..... ० - 

(र) अगर सम्भव हो सके तो इन्स्ट्रूमेल्ट स्टेरिलाइजर में डिस्टिल्ड वाटर 

का ही प्रयोग किया जावे क्योंकि इससे उपकरणों को सुखाने पर उन पर 

- साल्ट आदि का जमाव नहीं होने पाता है।..... हम आम 

... काटन ऊल, टावेल्स तथा-एप्रन आदि को 20 पौन्ड दवाव पर 30 

मिनट तक आटोक्‍्लेव में रखकर शोधित करते हैं । की कह 
.. नोट--उपरोक्त विधियों का वर्णन क्रृत्निम गर्भाधान कार्य में आने वाले 


उपकरणों के परिपेक्ष में किया गया है । परन्तु चिकित्सालय के दैतिक कार्यों... 
में आने वाले उपकरणों तथा यन्त्रों आदि के शोधन में भी यह विधियाँ 


 अपनाई जा सकती हैं । शल्य क्रिया हेतु-लजिकल पैक को डे सिंग ड्रम में रख 


कर 20 पौन्ड दबाव पर 30 मिनट तक आटोक्‍्लेव किया जाता है । सजिकल कु 
पैक में यंत्र, उपकरण ब ड्रेप आदि इस प्रकार व्यवस्थित किये जाते हैं कि शल्य हज 
क्रिया करते समय जिस वस्तु की आवश्यकता अन्त में पड़े, उसे पैक में से... 


प्रथम सबसे अन्दर और तदनुसार अन्य वस्तुओं को पैक में रखा जाता है। इस... 
प्रकार की व्यवस्था को एकार्डीना फैशन (ह€थातगा4 85४०४) कहा... 
जाता है । ४ द द क्‍ 
पा शव-निस्तारण तथा बाड़ों का शुद्धीकरण 

(89082 0 (९870888 454 एंझंप्रल्ट07 ए ए-ल7ा४८5) 


... पशु की मृत्यु के उपरान्त इस बात का विशेष ध्यात रखना चाहिये कि 
उसके शब का कोई स्राव (080086) किसी भी माध्यम से इधर-उधर न 
 फँलने पाये । शव के सम्पके में आने वाले कार्यकर्ता भी इस बात की साव- 
 धानी रखें कि उनके उपकरणों, वस्त्रों, जूतों आदि द्वारा रोग का प्रसारन 
होने पाये । संक्रामक रोगों तथा विशेषकर नोटी फाइयेवल रोगों के लिये... 
ऐसा करना परम आवश्यक होता है। ह ता, 
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शव पर मिट॒टी का तेल या फिनाएल का छिड़काव कर देना चाहिये ताकि... 


उस पर मख्खियाँ आदि न बैंठ सकें और न ही कुत्ते तथा कौवे आदि उसे 
छिन्न-भिन्न कर सकें । इसके उपरान्त लोहे की दोली में या. शव वाहनों में 
. उसे लाद कर निस्तारण स्थल पर ले जाना चाहिये।.... 
... शव का निस्तारण दो विधिथों से किया जाता है :-- . शव दाह विधि 


( एाशाधांणा ०००१ ) तथा 2. शव की दफन विधि ( छणप 
४९७४४००) । क्‍ 


..._4. शब दाह विधि ((7७7४४०0 )४०७४४००)--इसमें शव को जलाकर 
. राख कर दिया जाता है। इसे तीन प्रकार से किया जा सकता है--.. 
. क्रास ट्रेन्चपिट सेथड 2, ओवल पिट मेथड 3. सरफेस विंग मेथड । 
हमारे देश में शव दाह विधि का प्रयोग बहुत कम किया जाता है 


हा 2. शव को दफनताना या भप्ति में गाडना (उ््ययववं श०व०0)--यह शव 
निस्तारण की सबसे अधिक प्रचलित विधि है। इसके लिये ऐसा स्थान चुना 


जाता है जहाँ जल भराव न हो और ऐसा स्थान हो जहाँ से मानव के पीने 


._ वाला जल दूषित न हो सके । शव की गंदगी से नदियाँ तथा नहरें आदि भी 
प्रदूषित न होने पावे । 
शव को भृमि में गाड़ने हेतु 240 से० मी० गहरा, 240 से० मी० लम्बा 


. तथा 20 से० मी० चौड़ा गड़ढा खोदकर, उप्तमें सूखा चूना बिछा दिया । 
. जाता है। इसके उपरान्त शव को गड्ढ़े में डालकर उस पर सूखे चूने की एक... 


.. तह बिछाकर मिट्टी से पाठ दिया जाता है । अन्त में जमीन के ऊपर भी एक... 


रे _ बार पुनः चुना छिड़क देना चाहिये | यह अच्छा होगा कि कुछ दितों के लिये... 
.. इस क्षेत्र को रस्सियों तथा खम्भों या कांटेदार तार आदि से घेर दिया जाये । 
._ इस स्थान को आगामी छः माह तक कृषि आदि कार्यों हेतु जोतना बहीं 


5 चाहिये । 








बाड़ों क्‍ आदि का शुद्धीकरण-इस काय हेतु सोडिएम हाइड गेवसा ड्ड़ या हा क्‍ 
.. लाई या कास्टिक सोडा [80ठांप्रगा ॥एत्/0जा96 ०7 ॥.ए००7 (४0४7० 8009 ) रा 


पा रा आदि की सुरक्षा का ध्यान रखें । कारि हि व सो 


हज कट 2 





























की, क्बीसि ( 870 ) 
फरार्मेल्डीहाइड (3 गैलन फार्मलीन में इतना पानी मिलाया जाय कि 


घोल 40 गैलन बन जाय) घोल या 2 से 5 प्रतिशत फिनोल का 
भी प्रयोग किया जा सकता है।.... हर “कल 


मनुष्य को पशुओं से होने वाले कुछ प्रमुख रोग 
. तथा इंसके विपरीत 
को (2700णा0868).... 
], क्षय रोग (पर/श०ए०आं५5)--यह रोग गाय, भेंस, बकरी तथा 
आदि में होता है । इसके जी आगणु ((५४०0980शांपा। परपआट्यी088) 
के दूध एवं मांस द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अतः 
य पशु का ही दूध तथा मांस का उपयोग करता चाहिये। मनुष्यों में 
ग्ीवाणु क्षय रोग के अतिरिक्त !४०४४ह्ट08 भी उत्पन्न कर देता है । द 
2, जहरी बुखार (५०० $07008 ॥0088886) --इस रोग के जीवाणु 
आंपएड$-आआ7790७$) मनुष्य में कारवेंकल फोड़े या स्वाँस कष्ट उत्पन्न 


हैं। यह रोग विशेषकर ऊत उद्योग में लगे व्यक्तियों में पाया जाता... 


| है. । 


3. संक्रामक गर्भपात (007/482008 &007४०॥) -- इस रोग से पीड़ित 


इस रोग से प्रभावित पशु के सम्पर्क में आने से भी यह रोग हो है का 


| के संसर्ग में आने या दूध का बिता उबाले सेवन करने से होता है। क्‍ 





' जीवाणुओं (87 0७]8& ४००४४४) के प्रभाव से मनुष्यों में अण्डकोष _ 





पैली प्रकार से उबाल करके ही सेवन किया जाय । 


गल्टियों में शोध तथा ज्वर और स्त्रियों में गर्भपात हो जाता है। अतः दूध क्‍ का 


4. खुरपका-महुपका रोग (004 870 )(०७४ 7088856)-- इस रोग हक 


घणु से मनुष्य के मह में छाले पड़ जाते हैं तथा बच्चों को तेज ज्वर वर आम 


तता ह्‌ हा द 
- कुत्तों का पागलपन का रोग (२७०४८७)--यह रोग भी विषाणु के या 










ग॒ उत्पन्न होता है तथा यह विषाणु पागल कुत्ते या अन्य पागल पशु की. द सा, 
में उपस्थित रहता है। पागल पशु के काटने से मनुष्य इस रोग का _ दम 
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._7. सियादी बुखार (799/0०0)--यह रोग साल्मोनेलला नामक जौवाणु 
_ के कारण होता है जो दूषित भोजन (मानस, दूध आदि) के द्वारा मनुष्यों में। 
फैलता है।... शा 
8. गले की सुजन, स्कारलेट बुख्ार--यह रोग भी पशुओं में पाये जाने 
वाले एक गोल जीवाणु द्वारा मनुष्यों में फैलता है। इस प्रकोप का माध्यम 
दूषित दूध है |... ४, 
. 9. दृषित भोज+ से अतिसार (000 ए०॑ं5०४ं)8 ण छ80एक्‍ंग्र)-- . 
यह रोग (0#770ाप्राव-907र|ग्रणफ जीवाणुओं से दूषित मानस, मछली आदि 
द्वारा मनुष्यों में हो जाता है जिससे दस्त, उल्टी तथा पेट दर्द आदि कष्ट हो 
जाते हैं। ः 
....._0. खुजली या चसं रोग - बहुत से चर्म रोगों का फैलाव पालतू पशुओं 
: जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि के सम्पर्क के कारण होता है । मा 
. 4]. क्ृमि रोग--अधिकांश क्रमि रोगों के प्रकोप का माध्यम पशु या 
... पशुजन्य पदार्थ (माँस, मछली) होते हैं अत: इन पदार्थों का सेवन भली 
.... प्रकार पका करके ही करें। गोला तथा फीता क्रमि से मानव बहुधा पीड़ित 
.. होजाते हैं। 
....._]2 टिटसस (प७«॥05)--इसका जीवाणु धूल, गोबर तथा जंग युक्त 


हि लोहा आदि में पड़ा रहता है। अत: गोबर आदि के संसर्ग से, कट-फट जाने 


के कारण से मनुष्यों तथा बच्चों को यह रोग हो जाता है। द सा 
3, पाक्स डिजीजेज (207-0524868) - यह विषाणु जन्य रोग होते 


हैं तथा मनुष्यों में पशुओं से प्रसारित हो जा हैं । 


... आदि भी उत्पन्न कर देते हैं । 


.. टिस आदि रोग उत्पन्न करता है । 


. “५ 4- डिसेन्ड्री ( [0988709) --यह रोग मनुष्यों में 8#8०]8नीकााला 
. जीवाणु से उत्पन्न हो जाता हैं तथा यह जीवाणु पशुओं में मिलता है। । > 
.._ रोग को '५-णक्षीथ, ?-आणा०्लंत&, श-प्र/टाटपरांठश्ं5 80सा6 79७० ः 











का [3. 248०ए07श4-ग000९08 मनुष्यों में निमोनियां, पं, मार - प्ह्यूरि जम आम 










_...फहझ65 [7, शब४०ए/शी4-परशा88 हे जीवाणु गा । 
... जाता है) से मनुष्यों में ॥धा|॥80ा॥8 (ऐ 








( 373- ) 


8. एिवुणा॥6-०००ए4०पराएटत(78 श्र से मनुष्यों में 7909005 
४०॥०४॥॥४85 की भीषण बीमारी हो जाती है । 

9. 88009]0000005-वप्र०ए४ से मनुष्यों में [9067० 8000 
078 उत्पन्न होती हैं तथा 7050 8#006-908णाग३ ए-5णंप्राप्पा। 
न्ञनहोती है। न क्‍ 
0. रानीखेत डिजीज़ के विषाणु से मनुष्यों की आँखे दूखने (00०गाप- 
038) लगती हैं । 


. चूहों में पाया जाने वाला ?8४(४०४८४-०७९७४५$ जीवाणु से मनुष्यों 
20० फैलता है । 


2. फोड़े तथा घाव आदि के पस बनाने वाले (5980688 धषार्द जंधां- 
708९77० 47०00078) जीवाणुओं से तदंव कष्ट पैदा हो सकते हैं । 


कंरयेकलापों में हम लोग इस पहल की ओर वांछित ध्यान नहीं देते... 


ग़ुओं तथा मनुष्यों में उपरोक्त रोगों की उत्पत्ति के कारण समान 
क्‍ प्रश्नावली 


मानस परीक्षण का क्‍या तात्पयें है ? मानस परीक्षण की विधियों का 
न करते हुए गो-मान्स की विशेषताओं का उल्लेख कीजिये । 


प्रेसीपिटेशन टेस्ट से गाय के मान्स का परीक्षण किस प्रकार से किया | 


है विधिवत्‌ लिखिये । 
निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये --- 
() बील । ! यह 
(2) आयोडीन वैल्यू । हे सा 
(3) आई० पी० सी० धारा 377 और 429।4 


उत्तर प्रदेश गोबध निवारण अधिनियम, 956 तथा उसके संशोधन न 





मुख्य अंशों का वर्णन कीजिये । 


वबली गरी पर संक्षिप्त प्रकाश डालिये । 






आवश्यक पदार्थों के प्रेषण की विधि लिखिये । 


उत्तर प्रदेश गोबध निवारण अधिनियम की विलम्बतम्‌ संशोधित... 


गोबध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित मेडिकोलीगल केस में. ः .. हा, 
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7. गलघोटू रोग निदान की पुष्टि हेतु प्रयोगशाला में किन-किन पदार्थों 

को तथा कैसे भेजा जाता है ? लिखिये। द 
8, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--. बी 

... ([) रैबीज निदान की पुष्टि हेतु पदार्थों का प्रयोगशाला में प्रेषण । 


(2) दवाई फीवर कह अल आह हर 
[काल कलर आज 
. (4) ब्रसेलोसिस 2 तक के 0 
9, रसायनिक परीक्षणार्थ पदार्थों को प्रेषण की विधि का संक्षिप्त 
उल्लेख कीजिये। द द 


0, निम्नांकित का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 
(।) हाट एअर ओवेन |..... 
) आटो-वलेब का ० 
3) ग्लास स्लाइड्स तथा कवर ग्लास की सफाई । 
4) एकार्डीना फैशन । ० कर 
5) जूनोसेस । 
6) शव-निस्तारण । 


( 
( 
( 
($ 





ककक्‍्कठ-पालन 
(?0प्रोए'ए 4६ ७८०४7९) 











'छडट ;फ # पिपानाम्य।रापेषदाप पंभ।थाउजलान्वपपक 


नई वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी द्वारा मुर्गीगपालन एक उद्योग हो 

है, जिससे भोजन के आवश्यक अंग प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ- 
 आथिक लाभ भी होता है । गत 20-25 बर्षों में बड़े शहरों में अण्डा 
कुक्कुट की माँग बहुत तेजी से बढ़ी है । इसी कारणवश कुक्कुट पालन का 
साय तेजी से बढ़ता जा रहा है | कुक्कुट पालन का कार्य 20-25 पक्षी 
कर बंकयाड कुक्कुट पालन के रूप में या 00, 500 या अधिक संख्या 
| कुक्कुट पक्षियों के फार्म के रूप में किया जा सकता है । कुक्कुट पालन में... 
/छ व्यय आहार पर होता है और इस समय आहार की बढ़ती हुईं दरों के ._ 
ण इस व्यवसाय में कठिनाई भी हो रही है। परन्तु अधिक उत्पादन क्षमता 


गी प्रजातियों को पालकर अधिक संख्या में अण्डे प्राप्त करके इसे आथिक... 


से लाभप्रद बनाया जा सकता है। 


कुक्कुट पालन के लिये आवास की आवश्यकता 


विभिन्न आयु वर्ग के प्रति कुक्कुट के लिए आवास, भोजन एवं पानी के 
स्थान की आवश्यकता निम्नानुसार होती है । 


आयु रहने का स्थान भोजन हेतु स्थान पानी हेतु स्थान... 
। सप्ताह # वर्ग फीट रा इन्च 7 आओ ५ ४ के इच्च का 
| ह सप्ताह ] वर्ग फीट 2 इल्व 0 5 कु इस्वे पा, 

| 2 सप्ताह [क वर्ग फीट. 8 इन्च . - ईुइल्च 

से 6 सप्ताह 2 वर्ग फीट 4 लव 5 इूत्व . 
तेअपर  टकुवर्ग फीट 5इल्‍्च 7 5 पुइल्च- 








मिन इत्यादि सभी आवश्यक पदार्थ उपलब्ध रहने चाहिए 


के आहार में भी अन्य पशुओं की भाँति प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ः ा क्‍ 


डे में हर समय आहार उपलब्ध रहना चाहिए जिससे वे... , रा 
सार खा सकें। इनको प्रतिदिन 2 घण्टे प्राकृतिक या कृत्रिम रा. 
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अ्रकाश उपलब्ध होना चाहिए । विभिन्न आयु वर्ग की मुगियों के लिए आवश्यक 
आहार की मात्रा नीचे दी जाती है। कक 


आयु . प्रति हजार पक्षी के लिये देनिक आवश्यकता ः 


. झप्लाहु ...... 55  'जल :.:. - :-::.: आहार 


20 लीटर... 9-09 किलों 
40.72, 5. 8-8 - 
7 अ  ड 8/82807 आ 

220 कक | तक 8] 0007 

ह 5 “409 
[005  |८ | ४ 5 4580. 


० मम 6 मल 


20 8 54.50 ;,.... 


७ 0० नये (एम आ हज» (६) [3 # 5 
65 
०० 


8 दी] 


0 40-73, 57 6960. ,, 
2 74.5, 5 ४ 5 5 7 | 


7 कम 84 5 ॥,.. 20. | हद 00.. ,, 
04 4 क्‍ 200 0070 ० री लि 
०० 8: 204. ,, ०7 930% 


808 कह 


.. 24 से ऊपर 232 7 5 0 ३00: 777६ 
ब्रायलर (माँस हेतु पाले गये) पक्षी के लिये आहार की आवश्यकता । 


. श्रायु सप्ताह में... भोसत भार प्रति हजार पक्षी. प्रति हजार पक्षी 
हा के पात्रों की ज्ावश्यकता भाहार की 





... 0:09 किलो 20 लीटर हे .. 9009 किलो 
70775 “47 
0००7 77069: ः 
व के मम 





हुआ हल बदल दा रन कह जज 287 औ अल मदद आती त मे की न शीश लक कर न नकल ३३ 


गा 
पु 
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कुक्कुट पालकों के जानने योग्य बाते 
) चजों को देख-रेख :-- को 
. कुक्‍्कुट पालन कार्यक्रम नियोजित ढंग से आरम्भ कर 


2. इसके बारे में तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है । 
3. चूजे विश्वसनीय हैचरी से क्रय करे। _ 


चूजों का यातायात गर्मी के मौसम में प्रातः एवं साय॑ तथा जाड़े में 


दोपहर में करे। हा 
5. चूजों को हवादार डब्बों में ले जाय । 
6, इन्हें रानीखेत का टीका लगवा लें । 


7. चूजों को प्राप्त करने के पूर्व उनके आवास, आहार, पानी इत्यादि का 


धकर लें तथा ब्रडर का परिक्षण कर लें । 


8. आठ सप्ताह की उम्र में रानीखेत तथा फाउल पाव्स बीमारी का 


| लगवा लें । 
9. दो माह की उम्र तक चूजों के अहार में काक्सीडियोसिस बीमारी के 
थाम हेतु दवा मिलाते रहें । 


0. 4 से 5 माह की उश्न में पक्षियों को डीपलीटर म़रह में स्थानान्तरित क्‍ 





8 
अण्डा देने वाली मुरगियाँ 
!. पक्षियों के साथ प्यार एवं दयालुता का व्यवहार करें । 


2, पानी के बतंतनों को प्रतिदिन साफ करें और उनमें स्वच्छ तथा ताजा 


भरें। द द डर, 
पक्षियों को संतुलित आहार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। ... 


गये मा रा 
दाने के बतेन पक्षियों के पहुँचने लायक ऊँचाई पर रखे । 
5. समय-समय पर दाने के बतेनों की भी सफाई करते रहें । 







हे 2 
3. मुर्गी घर के द्वार पर सूखा चूना विछा दें जिससे 
पाँव रखकर ही प्रवेश करें । 






4. दाने के बतंतों को अधिक न भरें जिससे बाहर गिरकर दाना नष्ट न 


लिटर समय-समय पर पलटते रहें, जिससे यह सूखा और भर-भरा हा 


" २० कक 


न्‍मकथ+०--2क_ 
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9, अण्डा तेने के लिये प्रयुक्त डिब्बों में भूसी या सूखी घास रखे, जिससे... 
अण्डे गन्दे न हों । क्‍ 2 

0. पानी के बतंन के पास यदि लिटर गीला हो जाय तो उसे वदलकर 
सूखा लिटर डाल दें । 

8]. प्रकाश व्यवस्था नियमित रूप से दें । बल्ब यदि गन्दे हो गये हो तो... 
उन्हें साफ कर दें। । 

2. इस बात का ध्यान रखें कि पक्षी निर्धारित मात्रा में आहार खाते... 
हैं या नहीं । यदि आहार की खपत कम या अधिक हो तो इसका कारण ज्ञात. 


.. कर उसे दूर करें । 


3. पक्षियों का निरीक्षण समय-समय पर करते रहें । यदि उनमें कोई 
कमजोर, सुस्त या बींमार दिखाई दे तो उसे झुण्ड से अलग कर दें । ५ 

...._4. मृत पक्षियों को जमीन में दफना दिया करें | आवश्यकतानुसार शव. 
परीक्षण अवश्य करें | द 

.._ 5. मुर्गी घर के चारों ओर वात।वरण शान्त रखें । 

46. अण्डा न देने वाली मुर्गी का शीत्रातिशीघ्र पत्ता लगाकर झुण्ड से 


द बाहर निकाल दें | 
.:- (ग) भेण्डे-- - 


4. दिन में चार या पाँच बार अण्डे एकत्न करें| 

2. गन्दे अण्डों को साफ करें। हा 
यदि अण्डा उत्पादन में कभी हो तो कारण ज्ञात कर उसे दूर करें। 

4, अण्डों का भण्डारण ठंडे स्थान पर करें । सा, 

अण्डे अधिक समय तक अपने पास न रोके । इन्हें शीघ्र बाजार में 






._(ख) अष्डों के सम्बन्ध में कुछ उपयोगी बातें 0”. 
...__ . अण्डे के बाहरी छिलके के रंग का इसके पौष्टिकता पर कोई प्रभाव. 
.. नहीं पड़ता । भारी नसल की मुर्गी जैसे आस्टरलोप, आइलैण्ड रेड का अण्डा.. 
.._ रंगीन और हल्की नसल जैसे ह्वाइट लेगहाने का अण्डा सफेद होता है। रा 2 








._ गहरा पीला हो जाता है। अन्यथा यह हल्का पी 
.._है। इससे इसके पौष्टिक गुण में कोई अन्तर 
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3. मुर्गी से अण्डा उत्पन्न होना एक प्राकृतिक क्रिया है तथा यह्‌ क्रिया 


है सदैव चलती रहती है चाहे मुर्गियों के साथ मुर्गे रखे जाय या नहीं । यदि झुण्ड 
.. में मुर्गे रहेंगे तो उत्पादित अण्डे उर्वरक होंगे और बिता मुर्गे के अण्डे उर्वरक 
.. नहीं होते। इन अण्डों में जीव नहीं होता तथा उर्वरक अण्डों की तुलना में 
.. इन्हें अधिक समय तक रखा जा सकता है | दोनों प्रकार के अण्डों की पौष्टि- 


. कता में कोई अन्तर नहीं होती । ..्रः 
... 4. गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के लिए अण्डों का सेवन अत्यन्त 
.. लाभदायक है । अण्डा बहुत ही सुपाच्य पदार्थ है और आंतों द्वारा पूरी तरह 


हे जज जज्ब कर लिया जाता है। 
5. कुछ लोगों को भ्रम है कि देशी अण्डे फार्म की मृगियों की तुलना 
में पौष्टिक होते हैं। वास्तविकता यह है कि फार्म के अण्डे देशी मुर्गियों के... 


. अण्डे की तुलना में बड़े एवं अधिक पौष्टिक पदाथे वाले होते हैं। 
6. कभी-कभी उबले हुए अण्डे की जर्दी के चारों तरफ हरा रंग नजर 


. आता है। वह हरा रंग अण्डे में उपलब्ध लौह तत्व तथा पकाने से उत्पन्न 
_ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के संयोग से हो जाता है । इस प्रकार के अण्डे खाने 


के लिये पूर्णतः उपयुक्त होते हैं । 


होती है। 57 
| अंडा देने वाली मुगियों का आहार 

कर (ईबएटाड रिविणा) | ० 
पीली मक्का कप जज 0:57: 
< रु .. राइस पोलिश (धान चूनी) 35 7 





.. गेहेका बोकर... रा रा रा जे हा 


... मूंगफली की खली 

..... मानस एवम हड्डी का चूरा 
ओस्टर शैल (सीप का चूरा) 
5 “संमक: रा 





00:0 










यैक मुर्गी को 400- ।20 ग्राम आहार प्रतिदिन दिया जावे द 
द-- ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त आहार को सुविधापूवंक बनाया जा 





7 ताजे अण्डों को उबालने से उसका छिलका उतारने में कठिनाई क्‍ 


किया जा सकता है। । / .. 
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अण्डा देने वाली मुरगियों के चयन तथा निष्कासन हेतु दिशा निदंश 


(परत छः 5ल6०४ंणा बणव एगतह जीबएल8)...... 





निकाल दिया जाय 


विवरण .._ रखा जाय 


 कंपसिटी । 
कक 3 कैपसिटी 
कोम्ब तथा वाटल्स 
0 दर ओर हुए लाल । ... | चमक रहित तथा 
द ख्रदूरे । 


आँखे... गे 


2 उभरी, उत्सुक तथा चम 


कती हुई. 7. 
बड़ा, चिकना, मोइस्ट, 
तथा आकार में 
एलिप्टिकल ।. | 
पतली, फ्लेक्सिवल तथा | मोटी, 
भली प्रकार से फली | सटी हुई । 


हुई । 


चमक के |. 
छोटा, सुष्क, तथा 
गोल । ॥ 







ययूविक बोन्स 2, 


एबडोगेन.. 


है # ५ ह 


वाला । . त्वचा वाला । 


स्वास्थ्य एवम्‌ सक्रियता | तेज, सक्रिय तथा अच्छ । दुबेल, सुस्त, छोटी... 
। ह | साइज तथा कम 


पूर्ण, चिकने तथा चमकते | झुर्रीदार, खुश्क, भहें, 


दबी हुई तथा बिना 


संख्त. तथा “४ - 


मुलायम, फैला हुआ तथा | सिकुड़ा, कड़ा तथा. कक 
पतली मखमली त्वचा | मोटी एवम्‌ खुरदुरी 


पिगमेस्टेशन हा 









वेन्ट, आईरिंग, इयर 


। लोव, चोच तथा शैन्कस 
...| कारंग हीन हो जाना | 
.....  विलम्ब से तथा एक 
... साथ 


आधुनिक ब्रायलर उत्पादन 


वेन्ट, आईरिंग,, इयर 


लीव, चोच तथा शैन्क्स. 


का पीला होना । 


अली तथा धीरे-धीरे ।.. 





यलर' माँस के लिए आठ सप्ताह के उस युवा नर अथवा मादा दा का 
पक्षी को की त्वचा कोमल तथा छाती की अस्थि (कार्ट- 

ती ; बे शेषताओं से भरपूर हों । पशु-प्रजनन के इतिहास में एक... 
ब्धि ब्रायलर की तेजी से बढ़ती हुई उत्पादन क्षमता तथा... | 








ने की आवश्यकता होती है।...... 








मा रेड करकपम+नाफफ ० ० 7० अं 
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_ ब्रायलर का उत्पादन भारत में निरन्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते हुए. 
: उत्पादन के पीछे कई कारणों का सामूहिक योगदान रहा है, परन्तु सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण कारण कम समय में ब्रायलर की फसल प्राप्त होना व अन्य 
पशुओं के माँस की अपेक्षा ब्रायलर माँस अधिक पसन्द किया जाना है। 
सफल ब्रायलर उत्पादन के लिए निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना 
लहर आम न द बा 
. तेजी से बढ़ने की क्षमता वाले ब्रायलर चूजे प्राइवेट अथवा सरकारी 


संस्थाओं से प्राप्त किये जा सकते हैं | अच्छे चूजों की प्राप्ति के लिए रेन्डम 


ब्रायलर टेस्ट के परिणामों को देखने के बाद ही बाजार से विशेष संकर नस्ल अं 
के चूजे प्राप्त करें। ' है 


2. ब्रडर घर--एक दिन से आठ सप्ताह तक के चूजे पालने के स्थान. हे क्‍ 
_ (घर) को बृडर घर कहते हैं । संक्रामक रोगों से बचाव के लिए चूजों को... 


.. बड़ी मुगियों से दूर पालना चाहिए। बूडर घर में वायु का आवागमन अच्छा 
. तथा तापक्रम भी उचित रहना चाहिए ब्रायलरों के निए प्रति वर्ग मीठर 


मा केवल 0 से 2 चूजे ब्रूडर घर में पाले । 


9. ब्रडिंग उपकरणों के लिये बाजार से बिजली के बल्बों अथवा इनफ्रा- 


रह होवर आसानी से प्राप्त किये जा सकते हैं। इनके नीचे 250 से 300 


..... लीटर क्षमता के दो बतेन 8 सप्ताह तक, 00 ब्रायलर चूजों के लिए 


: चुज़े प्रति होवर के हिसाब से रखे जा सकते हैं | कार्ड बोर अथवा टिन से... 
बना चिक गार्ड (30 से० मी० ऊचाई का) लगा सकते हैं । 


... 4, दानों के बर्तन (फीडर)-चूजों तथा बड़े ब्रायलरों को अलग-अलग 
आकार के फीडरों की आवश्यकता होती है । 4 सप्ताह तक 4 से 5 से० मी० 
तथा पाँच से आठ सप्ताह तक 8 लीनियर से० मी० आहार केस्थान की 


आवश्यकता पड़ती है । फीडर की लम्बाई 5 फुट होनी चाहिए 


पा 5, स्वच्छ पानी की व्यवस्था के लिए अल्यूमिनियम अथवा प्लास्टिक के. 
.. बतेन, 2 लीटर क्षमता के दो बर्तन दो सप्ताह की आयु तक तथा 4 से 5 


। होते हैं । टीन के डिब्बे विशेष प्लेट के साथ प्रयोग किये जा सकते हैं |. पा 


4 लिखित विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताक 


6. आयलर उत्पादन व्यवस्था--चुजों के उचित पालन-पोषण हे रे 22 


(क) बृडर घर को चूजों के आने से 5 
के पोल से बच्छी तरह राफ करें। 
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(ख) बिछावत (लीटर) के लिये सूखा, साफ चावल का छिलका 
थवा लकड़ी का बुरादा 6 से 8 से० मी० की तह के रूप में प्रयोग करना... 


ब्राहिए । 
(ग) लीटर के ऊपर तीन तहों वाला अखबार बिछाना चाहिए, जिससे 
के चूजे लीटर न खाये । अखबार को एक सप्ताह के बाद हटा दे । 


लयथे होवर चालू कर देता चाहिए 


डः) चूजों को होवर के नीचे रखने के लिए चिक गाडे होवर के किनारे जा 


ते 50 से 60 से० मी० की दूरी पर गोलाई में लगा दें तथा इसके बाद चिक 
गार्ड चुजों के बढ़ने के साथ-साथ दूर हटाते रहना चाहिए। 0 दिन. बाद 
चिक गाडे को बिलकुल हटा दें । है 
च-चूजों को हैचरी से होवर के नीचे जल्दी से जल्दी ले आना 
चाहिए । हे 
छ--चूजों के ब्रूडर में आने पर प्रथम 2 घण्टों में केवल ताजा तथा 
साफ पानी दें । दाना !2 घण्टे बाद देता चाहिए। द 


... ज- प्रथम |2-24 घण्टों में पानी के साथ 0 प्रतिशत सुक्रोज के रूप... 








(  #ठ3 ॥. 


द 0--दो सप्ताह के बाद लीटर को रैकर की सहायता से प्रतिदिन के शी 
.._ उलट-पुलट करते रहें । पानी के बतेनों के चारों तरफ गीला लीटर हटाकर 
ः सूखा लीटर बिछायें। अमोनिया गैस को रोकथाम के लिए एक किलो चूना 


.. अथवा सुपर फास्फेट 40 वर्गमीटर स्थान के लीटर में मिला दें। 


.. ]]--चूजों को प्रथम दिन मक्का के टूटे दाने दिये जाते हैं। इसके बाद 
.. 35वें दिन तक स्टार्टर दाना तथा 36 से 56 दिनों में फिनिसर आहार दिया 
.. जाना चाहिए | दिन में कम से कम तीन बार दाना दे तथा आहार के बतेन... 


... केवल /2 से 3/4 तक भरे होने चाहिए । 


_2 चूज़ों को एक दिन का होने पर रानीखेत का एफ । वैक्सीव का... ० 


.. डियोंसिस की बीमारी से बचाव के लिए दाने में कास्सीडियोस्टैट का प्रयोग... 


.. करें। इस प्रकार इन बातों पर ध्यान देकर सफल ब्रायलर उत्पादन कर 


: सकते हैं । 


क्र 





४ 6, 
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विषाणृजनित रोगों के टीके हक! 
।. रानीखेत रोग का ठीका.._ 


(अं) एफ बन स्टरेल---यहू कम क्षमता वाले विषाणु से बनाया जाता है। 
यह (फ्रीज ड्राइड) पाउडर के रूप में 00 खराकों की मात्रा में एक एम्प्यूल 


में रहता है। इसे रेफ्रीजेरेटर में 3 माह ठीक से रख सकते हैं। 00 खराकों 
. वाली एक एम्पयूल को 0-5 मिली लीटर सामान्य नमक के पाती या 


.. आसुत जल में घोलकर छोटे चूजों में अक्सर प्रथम दिन से सात दिनों के हे 


... अच्दर एक बूँद आँख एवं नासिका द्वारा देते हैं। रोग निरोधक क्षमता 0- 


. ]5 दिनों में उत्पन्न हो जाती है और 2 से 5 माह तक रहती है। टीका 
... लगाने के बाद कोई अन्य प्रभाव चूजों पर नहीं पड़ता है । ड 
8 (ब) आर द बो स्ट्रेन--इसे ज्य।दा क्षमता वाले विषाणु से बताया जाता 
..है। यह (फ्रीज ड्राइड) पाउडर के रूप में 200 खुराकों की मात्रा में एक 


... एम्पयूल में रहता है। इसे 7-40 दिन साधारण ताप पर एवं 3-8 माह तक 


- ..  रेफ्रीजेरेटर में रख सकते हैं । एक एम्पयूल को 400 मि० लीटर सामान्य 

.. नमक के पानी या आसुत जल में घोलकर 6 से 8 सप्ताह के बीच में एबं 
. मुर्गी के अण्डे में आने के पूर्व ही चमड़ी के नीचे या मांसपेशी के अन्दर 0.5... 
.. मि० ली० सुई द्वारा देते हैं। इससे रोग निरोधक क्षमता एक वर्ष तक रहती : 
है । जिन मुर्गियों को दूसरे वर्ष अण्डे के लिए रखना हो तो उसे प्रथम वार्षिक ._ 

. मोल्टिंग के समय पुनः टीका लगा देता चाहिए | टीका लगाने के बाद प्रथम 
.. सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में चूजों में सुस्तपन, लंगड़ापन तथा लकवा दिखाई... 
. पड़ता है। हे 
.. 2. भुगियों को चेचक का टीका जा, 
.._ (अ! पीजन पाक्स टीका--पाउडर के रूप में 00 मात्रा वाली एम्पयूल 


| . को 5 मि० लीठर (50 प्रतिशत) ग्लींसरीन सेलाइन के साथ घोलकर छः: 


.. क्षमता 2-3 माह तक रहती है। 


. सप्ताह से कम के चूजों में विगवेन पंक्चर -विधि से देते हैं गेग. निरोधक हा 






(ब) कुब्कुट चेचक टीका--यह फ्रीज ड्राइड पाउडर के रूप में 00 





( 386 ) 


। न खराक वाली एम्पयूल को 5 मि० लीटर ग्लीसरीन सेलाइन के साथ मिला- 
. कर ह सप्ताह से ऊपर की आयु में लगाते हैं जिससे निरोधक क्षसता आजी- 
बन रहती है. । इसे सामान्य ताप पर 0 दिन एवं रेफरीजेरेटर में 2 माह 
“तक रख सकते हैं [हा का 
.... 3 भैरेक्स रोग का दीका -एच० व्ही० टी० स्ट्रेन जीवित फ्रीज ड्राइड 
.. _]00 खराक वाली एम्प्यूल को 20 मि० लीटर तथा 500 मात्रा वाली को 
00 मि० लीटर ठण्डे घोलक में घोलकर एक दिन के चूजे में 0,2 मि० 
.. लीटर त्वचा के नीचे देने से आजीवन (!8 माह) निरोधक क्षमता उत्पन्न 
.. होती है । के 5 7 2 
.. 4, संक्रामक ब्रोन्‍्काइटिस--आई० बी० टीका जीवित फ्रिज ड्राइड 00... 
रे : मात्रा वाली एम्पयूल को 8 मि० लीटर तथा 500 मात्रा वाली को 40 मि० 
.. लीटर विशेष घोलक में 3-5 सप्ताह या 7-8 सप्ताह में नासिक द्वारा 2 
ध पा बँद डालने से !2 माह के लिए प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न होती है। 
.. . 5. संक्रामक लेरिन्जियों दूँ कियाटिस--फ्रीज ड्राइड 00 खुराकों वाली 
.._एम्पयूल को है मि० लीटर में घोलकर 3-!4 सप्ताह में गुदामार्ग पर ब्रश 
 रगड़कर या 2 बूँद गुदा मार्ग पर डालने से 2 माह हेतु क्षमता आ 
. जाती है। मा, ५ 
..... 6. संक्रामक कंपकपी या एवियन इनसिफेलोमाइलाइटिस--यह टीका 
(निष्क्रिय रूप में) 300 मारा वाली एम्पयूल को 20 मि० लीटर घोल में 








.. घोलकर 0 सप्ताह की आयु में मांस में 0.2 मि० लीटर देने से आजीवन 
. क्षमता रहती है। बा, | 
7. संक्रामक वरसल बीमारी -- इसका टीका 0-]4 दिन की उम्र में 
से रोग निरोध 2 धक क्षमता आती है। 


जीवाणु जनित रोगों के टीके 










_. चानने का प्रयत्न होता चाहिए । यह भी देखना चाहिए कि क्या पक्षियों में 
... उदासीनता है, आहार की माँग घट गई है या बहुत अधिक बढ़ गई है । पंखों _ 


... में किसी प्रकार की असुविधा या कठिनाई हो रही है, नाक, आँख से पानी या _ 


। .. सकती है। 
मा, किन्तु इन महत्वपूर्ण रोगों के बारे में निश्चित जानकारी दे 


पः .._ इसमें काक्सीडियोसिस के ऊसिस्ट, कृरमियों के 
..... त्वरित निदान के पश्चात उपचार की व्यवस्था : 


(387 - 

























के तीचे | मि० द ली० देने से )2 माह के लिए रोग निरोधक क्षमंता उत्पन्न 
होती हैं. है द ं कर 
इस प्रकार आजकल राजकीय या प्राइवेट हैचरी प्रथम दिन के चूजों में 

रानीखेत बीमारी का एफ>७ वन स्टेन एवं मैरेक्स बीमारी का टीका लगाकर _ 
ही देती हैं । शेष टीके फार्म पर उपयुक्त उम्र पर लगते हैं । हु 


पक्षी रोगों के निदात हेतु निम्न बिन्दुओं की ओर विशेष ध्यान दिया . 
जाय :-- द की 
_() प्रक्षेत्र पर कार्य करने वाले व्यवस्थापक [वे स्वयं मुर्गीपालक भी हो. 
सकते हैं) को चाहिए कि वे प्रतिदिन सुबह अपने समूह के सारे पक्षियों का _ 
बारीकी से निरीक्षण करें। इसके अन्तर्गत रोगों के लक्षणों को देखने या पह- 


..._ की स्वाभाविक चमक दिखाई दे रही है या नहीं; क्या पक्षियों को साँस लेने... । +। 


ह : द्रव पदार्थ तो बहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हैं आदि आदि । व्यवस्थापक 
.. को धीरे-धीरे रोगों के लक्षणों को देखने, पहचानने में महारथ हासिल कर 
लेनी चाहिए । उन्हें यह भी करना चाहिए कि सम्ृह में अस्वस्थ दिखने वाले 
पक्षियों को समूह से हटाकर, उनकी पूरी जाँच कर लें । ऐप 
(2) व्यवस्थापक को चाहिए कि वह मुर्गीधर के पास खड़े होकर मुगियों 
में श्वसन के समय उत्पन्न होने वाली अस्वाभाविक आवाजों को सुनने का. 
_ प्रयास करें। इल प्रकार की आवाज सी० आर० डी० जैसे रोगों में सुती जा 


....._ (3) समूह के चुजों का सफेद दस्त, क्षय रोग जैसे रोगों के लिए परीक्षण 
४ ह कराया जाता चाहिए । यह कार्य अत्यन्त सरल तथा कम खर्चीला 


लिए स्थानीय पशु चिकित्सक से सहायता प्राप्त की जा संकर्त 
(4) समय-सभय पर पक्षियों की बीट की सूक्ष्म जाँच करा 








(5) उदास या सुस्त दिखाई देने वाले पक्षियों का तापक्रम लेने की द 


पवस्था करनी चाहिए । क्‍ 
(6) समूह के कुछ पक्षियों के रक्त की जाँच भी कुछ समय के अन्तराल 


। की जानी चाहिए | इस जाँच से कुछ रोगों के बारे में जैसे किलनी ज्वर, 


ह#_उल कालरा आदि की जानकारी मिल सकती है। द 

(7) समय-समय पर कुछ पक्षियों को पकड़कर उन्तके शरीर पर किलनी 
न, पिस्सू आदि बाह्य परोपजीबी तो नहीं है, यह भी देखना चाहिए 
तृत्पश्चात इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जा सकते हैं । 

(8) यह नियम ही बना दिया जाना चाहिए कि समूह में मरने वाले 
प्रत्येक पक्षी का शव परीक्षण किया ही जावे । शव परीक्षण के दौरान शरीर 


के विभिन्न अंगों, तब्तुओं में ऐसे विशिष्ट परिवर्तेन देखे जा सकते हैं जो किसी 


रोग विशेष का संकेत करते हैं । 


(9) कुछ रोगों के निदान की विशेष जाँच की व्यवस्था भी की जानी 
चाहिए | एक उदाहरण है-- मरेवस रोग के निदान हेतु की जाने वाली सीरम _ 


प्रिसिपिदेशन टेस्ट । 


पक्षियों के सामान्य रोग, उनका बचाव तथा चिकित्सा 
((7077707 4)828868 07 ?0फ070ए, पढाए श-९एशाएंता 
द प्‌एट॥४एराटपा) 


. सैरेक्स रोग ()(७7७४ ॥0)8285०)--यह एक बहुत खतरनाक विषाणु... 
जन्य छत की बीमारी है जो अक्सर 5 मास की आयु के पक्षियों को होती है।.... 
अधिकतर खूनी पेचिस रोग के साथ-साथ भी यह बीमारी होती हुई पाईगई 
हैं । अधिक उम्रता की दशा में पक्षियों के शरीर के अन्दर के अंगों जैसे लिवर, 
तिर्ल्ल ही , फेफड़े, दिल, गुर्दे, डिम्बाशय इत्यादि में ट्यूमर हो जाते हैं जिससे 
त्यू दे क्लीनिकल रोग में जो 3-5 माह की आयु में होता... 
प्‌ है लेगड़े हो जाते हैं पंख बिखरकर गिरने लगते हैं | पक्षियों का एक पैर... 


















००, छत की बीमारी है जो बहुत जल्द फैलती है । इस रोग में मुगियों को खाँसी 


हम हो सकता है। 


.... बड़ी मुर्धियों में हो सकती है 

































जाते हैं और पर बिखेर लेते हैं। सफेद पेस्ट की तरह दस्त होने लगते हैं । 
मृत्यु दर 90 प्रतिशत तक हो सकती है। इसके उपचार के लिए सल्फामी- 
जाथीन अथवा सल्फाक्योनोक्सलीन पानी में मिलाकर 3-7 दिन तक दी जानी. 
चाहिए । कोई एन्टीबायोटिक दवा जैसे होस्टासाइक्लिन, स्टेक्लिन ग्रेन्यूल्स या... 
टेरामाइसिन भी पानी में मिलाकर नियमानुसार दे सकते हैं । हा 
.... 3. फाउल कालरा (70ए] (४०७7७) --इस बीमारी में मुर्गियाँ जमीन _ 
पर गिर कर मरने लगती है पंख बहुत फड़फड़ाती है । बहुत तेज बुखार होता _ 
है । बदबूदार दस्त होते हैं । मृत्युदर बहुत अधिक हो सकती है। रोग ग्रस्त 
. मु्गियाँ खाना, प्रीना बन्द कर देती हैं। कलंगी एवं लोलक पर सूजन आ जाती 
है । इसके उपचार के लिए फाउल कालरा एन्टीसीरस 5 सी० सी० (प्रत्नि 
मुर्गी) जाँच की मांसपेशी में 4-5 दिन तक दिया जाता है। इसके न मिलने 
पर स्ट्रेप्टोमाइसिंन 5-20 मि० ग्रा० | सी० सी० डिस्टिल्ड वाटर में घोल- 
कर 3-4 दिन तक रोजाना जाँघ की मांसपेशी में लगाते हैं । द 

. 4, फाउलपाक्स या चेचक रोग (छ0ज़ञ| ?05)--इस रोग में मुगियों की _|॥। 
खाल, कंलग, लोलक, चेहरे व चोंच पर छाले निकल आते हैं। यह भी एक. | ह 
भयंकर छत की बीमारी है जो सभी उम्र के पक्षियों को लग सकती है | वैसे | 
मृत्यु दर तो कभ होती है लेकिन उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाती है। 
मुरगियों को काफी तेज बुखार हो जाता है, आंतों एवं श्वांस नली में सूजन आ 
जाती है । मुर्गियाँ खाना पीना छोड़ देती हैं जिससे वे काफी कमजोर हो जाती _ 
. हैं। इससे बचाव के लिए समय पर टीका लगवाना बहुत आवश्यक है।.... 
5. रानीखेत रोग [7९87/706 7)82858) --यह भी एक बहुत खतरनाक 


.._ बुखार, दस्त, छींक, जम्हाई लेने तथा साँस लेते में कठिनाई होने लगती है 
. जिससे मुगियाँ बहुत कमजोर हो जाती हैं | मुरगियाँ पीछे की ओर गोलाई में 
.. सिर घुमाने लगती है । बाद में ठाँगों में लकवा हो जाता है। मृत्यु दर 80-9 
. प्रतिशत तक हो सकती है। इस रोग से बचाव के लिए समय पर 

लगवाना बहुत आवश्यक हो जाता है । बीमारी हो जाने पर कोई ब 


6. संक्रामक जुखाम (कोराइजा) (707५:28)-- यह बीमारी श 


रा | 6 पर सूजन आ जाती है । छींके बहुत आती है। * 
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दि कई में नाइट्रोफुरान, एन्टीबायोटिक या सल्फोनामाइड दवाइया 
रर्धारित मात्रा के अनुसार देनी चाहिए जा आज 
7. फाउल स्पाइरोकीटोसिस (चीचडी बुखार)(70७॥ 8छ70०08४०आ8) 
-इस रोग में मुर्गियों के शरीर का तापमान बहुत बढ़ जाता है और वे सुस्त _ 
गे जाती हैं । मृत्यु दर 80 से 90 प्रतिशत तक हो सकती है । सुगियों की 
लंगी पीली पड़ जाती है तथा वे बहुत कमजोर हो जाती हैं । बीमारी फैलने 
(र पेन्सिलीन 20,000 आई० यु० या टेरामाइसिन 05 सीसी का इंजेक्शन 
गाने से लाभ हो सकता है | यदि यह बीमारी आपके क्षेत्र में बराबर पाई 
जाती है तो इससे बचाव के लिए टीके लगवाने चाहिए आओ 
8. कोक्सीडियोसिस (खुनी पेचिस) ((००००ा०आ४)--यह रोग कम 
आयु के चूजों को अधिक लगता है । इसमें चूजे बहुत सुस्त हो जाते हैं, खाना _ 
ग्रेना बन्द कर देते हैं, खनी पेचिस हो जाती है। बीमारी के कीड़े छोटी आंत 
एबं सीकम में पाये जाते हैं । यह कीड़े आंतों में छाले एवं छेद तक कर देते 
हैं । दस्तों में खन के साथ कीड़े बिछावत पर गिरकर 24 घन्टे में पुनः ही 
तैयार हो जाते हैं तथा चूजों/पठोरों/मुर्गियों द्वारा खा लेने पर बीमारी भयंकर 
रूप ले लेती है। रोग से बचाव के लिए बिछावन को सूखा एवं साफ रखना 





चाहिए तथा प्रति सप्ताह कुरेद कर चुना डालते रहना चाहिए । स्टार्टर|ग्रीजर 


फीड में कोक्सीडियोस्टेट जेसे वाइफुरान, नैफ्टिन, एम्प्रोलियम आदि को प्रयोग 


करना चाहिए | बीमारी के लक्षण देखते ही दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक की ह 


राय के अनुसार तुरन्त आरम्भ कर देना चाहिए। आजकल बाजार में कार्डी- 





नाल, एम्प्रोसोल, एम्बेजीन, वाइफुरान, सल्फामीजाथीन 6% घोल, सल्मेट के 


आदि कई प्रकार की दवाईयाँ मिलती है इनका नियमानुसार प्रयोग करना... 


ल्मेट का प्रयोग बड़ा लाभकारी होता है । 














हर में कठिताई महसूस करते हैं तथा बार-बार मूँह खोलकर साँस लेते 





न के व कीचड़ पाया जाता है । इस बीमारी 





प्रायः चूजों में हो जाता है । इसमें चूजे..... 


| से बचाव के लिये ऐ क्‍ 


०. 





५ जल ई | 


पीडित पक्षियों को साँस लेने में कठिनाई होती है तथा पक्षी एक अजीब सी क्‍ हे क्‍ 
घरघराहुट की आवाज करते हैं । आँख व नाक से पानी गिरता है । इस रोग 


के जीवाणु प्रजनन अंगों में पहुँच कर रोग पैदा करते हैं जिनसे यह जीवाणु 


_अण्डों में भी पाए जाते हैं । इस रोग से ग्रसित मुगियों को प्रजनन के तह 
नहीं प्रयोग करना चाहिए । बीमार पक्षियों को एन्टीबायोटिक दवाइयाँदी 


जा सकती है 


|।, पेट में कीड़े हो जाबा--म्ुगियों के पेट में कीड़े भी हो जाते हैं जिससे. 


मुर्गियों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है । 


(अ) कीड़े चपटे फीते की तरह हो सकते हैं । 

(ब) सीकल वम्‌ स हो सकते हैं। "02582. 
(स) गोल व लम्बे कीड़े (एस्केरेडिया गेलाई) हो सकते हैं। का 
इन कीड़ो से बचाव के लिए मुगियों को हर माह एक बार डाक्टर से का, 


. राय लेकर औषधि अवश्य देनी चाहिए 


_2. बाह्य परजीबी (एक्टोपेरासाइट)--मुगियों के शरीर के बाहरी 
अंगों पर भी कीड़े हो जाते हैं जैसे जू', खटमल, ठिक आदि | इससे मुगियाँ 
सदेव चोंच से शरीर को खजलाती रहती हैं । ये कीड़े मुगियों की खाल से 


है खून चूसते रहते हैं जिससे मुगियों की उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाती. 


नसे बचाव के लिए मुर्गियों के सारे शरीर पर राख में गैमेक्सीन मिला 


कर मल देना चाहिए या साइथियान, मेलाथियान, नेगुवान के घोल का 


छिड़काव कर देना चाहिए । इन दवाओं का प्रयोग करते समय यह ध्यान 
रहे कि मुर्गियाँ इन बदवाइयों को खा न सकें। इन दवाओं का छिड़काव 


. म्ुगियों के घरों, खिड़कियों, किवाड़ों आदि पर भी कर देना चाहिए । पाठकों 

“को यह जानकर हष॑ होगा कि मुगियों|पशुओं के उपयोग हेतु “पैस्टोवेन" हे 
..._ नामक आयुर्वेदिक औषधि उपलब्ध है जिसके प्रयोग से किसी प्रकार का _ 
.._ विषाक्त प्रभाव नहीं होता है तथा बाह्य परजीवी भी मर जाते हैं।..._ 





प्रश्नांवली 
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के मिश्रण लिखिये । ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अन्डा देने वाली मुर्गी हेतु आहार 
को कैसे बनायेगें? |... 
आधुनिक ब्रायलर उत्पादन पर एक विस्तृत लेख लिखिये । 


.... 4, विषाण जनित पक्षी रोगों के वचाव हेतु टीकों को नामांकित करते 
हुए रानी खेत रोग के बचाव के टीके का वर्णन कीजिये । कक 


क्‍ कुक्कुट रोगों के निदान हेतु किन-किन विन्दुओं की ओर विशेष ध्यान 
दिया जाना चाहिये 7... द 
... ७. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये-- . 
.._() मैरेक्स डिजीज। । 
.._ (2) काक्सीडिओसिस इन पोल्डरी । 
(१) एक्टोपैरासाइटस आफ पोल्ट्री । 





























(छाल ॥ए#रलणिफ्ा&0078) 
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पशु तथा पशु जन्य पदार्थों का क्रय-विक्रय ३ 
पशु क्रय करते समय निम्नांकित बिन्दुओं की ओर विशेष ध्यान दिया 
जाना चाहिये -- 
. क्रय किये जाने वाले पशु का प्रयोजन । 
- 2. पशु की अभिजाति । 
3. पशु की आयु । 
4. पशु का स्वास्थ्य । यदि सम्भव हो तो परीक्षण भी किये जायें । 
-..#, पशु के विकास | उत्पादव आदि की भावी सम्भावनायें । 
. 6. पशु संक्रामक रोगों से रक्षित । द 
7. स्थानीय प्रचलित पशु मूल्य । 
. 8. अन्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार । 
पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र निम्नांकित रूप पत्र दिया जाना चाहिये । 
स्वास्थ्य-प्रमाण-पत्र॒... 
संख्या ***** 2 क 8 339 % # ७ हि ज केक > बज के कक कि # है हे 5 दिनाडू: ७०००५ १०१ ४७५ ०» * ०७८+ ००» * हा 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री लाल डलललन न नना० ० ना 
«०१*०००००००० ०० ०९००० पता****** *** 060 55 २४४ डक ७ ० है * हे अ की प्रार्थना 
पर आज मैंने निम्नांकित वर्णन के पश्भु की परीक्षा की । आम < 
पशु की जांति"*******८*५८**** '**>ब्ब्टक २००*%०५*९००*०*००००- ! । आप, 
पशु की अभिजाति- हलक हन्र०१+ १००१९ न्न मा 


आयु हे लक महा ह है हक हु हज का 20% ७५ ५७ ४४ कक लक कक मल आओ के के का के के 6 # के ली 

द ॒ लिंग हो पह फ गकतक की कक छा को डी मे के के को हकीएी मे के को. का के के का ओा के की की की भरे फेक माकाओ को के का के के का हे ह 8 

है 40, र्ग' कक सो. के पाताए  अ क््छ्स गा कक 5 ब क्रम हे हर ऋरी; का के कक कक की को के &४+8 ६७ + ० है के | त 
2 ऊंचाई"! *+*5०*%९ «०५ +१००*६« 4 ये « 


हम डे ; । । | | क्‍ न्‍ धर पहचान के चिर हँ क कक क-# कक क के के हे भी मे # के सक कक की रे काका मे # क के का के को. रा 


5 दोष के के के कक के के के 6 कक का के के ओो का के के छ के क के के के के कह के 
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- मेरे मतानुसार उपरोक्त वणित पशु स्वस्थ्य|अस्वस्थ्य है क्‍ 
आय हम कह । 
“दिनाओू 5 लललिलम 

हस्ताक्षर 
.. शैक्षिक योग्यता 
... यहाँ पर केवल दुधारू पशु के क्रय तथा उसके मूल्य निर्धारण हेतु कुछ 
 विन्दुओं पर ही प्रकाश डाला जा रहा है। द 


.. दुधारु पशुओं (गाय तथा भैंस) के क्रय घृल्यों के निर्धारण हेतु 
.. आवश्यक विन्दु (?0क्रां5 0ि 85टहाकंफ0फरह. फैट एप्ाटा98८ 
- 'एब्वोएट8 ् ऐैतिटा 373 ((0४ 20वें 870) द 


...  दुधारू पशुओं का क्रय मूल्य निर्धारित करते समय निम्नांकित विन्दुओं 

.. पर विशेष बल दिया जाना चाहिये। द 

...._]. पशु की अभिजाति (876९0 ० ॥॥6 ॥४0०) 

हा “2 पशु की आयु (58० ० &79]) 

०3. 07 हु पशु का स्वसथ्य (प्र०७६॥ ० ॥॥6 ७774] ) द 
4 पशु के गर्भ की अवस्था (8६886 0 8९४४8009 ०0 ॥6 8॥7798] ) 

..: 5. पशु के ब्याँत की संख्या (एप्ा0छ/ 0]808007 ० 6 ब्यंयवा) | 

.... 5. स्थानीय भौगोलिक दशा (7.0०8। लाए्रक्षां० ०गातंत0णा) रा 

.. .. दुःध तथा दुग्ध जन्य पदार्थों हेतु विषणन की सुविधायें (/थ८०वा8 

क्‍ रा जिजा॥68 07 ग्राए &00 पर ए7000८७) हम 


. पशु की अभिजाति (87620 ० फट 87779) 









.. दुग्ध उत्पादन की 
.. [ग्रप्स) में विभाजित किया जा सकता है । 


दृष्टिकोण से गायों की अभिजातियों को पाँच समूहों 5 


ः ( ]) देशी ' या अवशित अभि जातियाँ : (968 0०7 0076680797/ 77९९05) है ० का 





.. होंगी । यद्यपि शुद्ध विदेशी गायों के लिये हमारे देश की 


६. अऔऔ> 


(3) भारतीय दुग्ध अभिजातियाँ (॥7040 ॥॥]00 ०९८05) उदाहरणार्थ 
साहीवाल तथा सिन्धी । हर 
(4) वर्ण संकर अभिजातियाँ (07085 9०0 57९८05) उदाहरणार्थ जर्सी 
वर्ण संकर, होस्ट्रीन फ्रीजिएन वर्ण संकर तथा ब्राउन स्वीस वर्ण संकर आदि । ._ 
.. (5) शुद्ध विदेशी अभिजातियाँ (?प्रा« ८४०7० 976०05) जैसे जर्सी 

होल्स्टीन फ्रीजिएन, ब्राउनस्वीस, रेड डेन आदि । उपरोक्त अभिजातियों की. 
उपयोगिता को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है तथा तदनुसार उनके 
क्रय मूल्य निर्धारित होते हैं । 


उपरोक्त दुधारु पशुओं की अभिजातियों के समूहों की 
दृग्ध तथा वसा का प्रतिदिन का औसत उत्पादन 


... औसत .: ओसत: 

का क्‍ : दु्ध उत्पादन. बसा प्रतिशत _ 

_ . देशी या अव्ित अभिजातियाँ .._ 2 कि० ग्राम 2:35... 
. 2. द्विअर्थीय भारतीय अभिजातियाँ से 
'हरियाता: 6 कि० ग्रो० 7 3.32: 
3, भारतीय दुग्ध अभिनानि 2 

न ५ साहीवाल . 40 'कि० ग्रा० ध् 0 । द 

.. 4, वर्ण संकर अभिजातियाँ ही ः 





जर्सी वर्ण संकर गाय : १5 कि० गो हा वी |. 


_ फ़ीजिएन तथा ब्राउन स्वीस 







शुद्ध विदेशी अभिजातियाँ 7 जा, 
जर्सी, फ़ीजिएव आदि... 25 कि० ग्रो० ७ 0: 

.... इस प्रकार से देशी तथा अन्य भारतीय गायों की अपेक्षा वर्णसंकर गा 
.._ अधिक सृल्यवान तथा वर्णसंकर गायों से भी अधिक मूल्यवान शुद्ध विदेशी गोः 


। .. नहीं है परन्तु विशेष प्रबन्ध व्यवस्था में इनका पूर्ण उपयोग 








प्ेंस की अभिजातियाँ-- पका त । ति "शा « >> बिन ० हे 
... प्रकार के समूहों में दर्शाया जाता है।. 













्‌ 50 ) 


..... [) देशी या अवणित अभिजाति (069 0 ०॥१०८०७-००८०) 
.... (2) उदवर्गित मुर्रा (छाबत60 शप्रतनं। 87९०१) द 
... (3) शुद्ध भारतीय जभिजातियाँ (?ए7८ [70]0॥ 76८05) 


पा हे क्‍ जैसे मुर्रा, भदावरी आदि।.. 
..._ विभिन्‍न भैंस अभिजातियों की प्रतिदित का औसत दुग्ध उत्पादन तथा रा 





.. उसमें वसा प्रतिशत निम्न प्रकार से दर्शायी जा सकती है। 


पसनविकित  बोसत 


के रह 5 दुग्ध उत्पाद बसा प्रतिशत 
...._]. देशी या अवणित भैंस रा .. 9 कि ग्रा० 3७ 2776 
० ः 2, उदवर्गित मुर्स भैंस रा आह कं कि ग्रोवर 7 726. 
2... &. शुद्ध मुर्रा पंस । 2 कि० ग्रा$ : 7. 7. 
54 बुद्ध भदावरी भैंस 5 है किए ग्रार 0 


द ८ द .._ इस प्रकार देशी से उदवर्गित मुर्रा एवं भदावरी उत्तम तथा शुद्ध मुर्रा 
.._ भैंस सर्वोत्तम होती हैं और तदनुसार इनके मूल्य होंगे। 


2. पशु की आयु (3286 ० फ6 दागाएद ) 











की आयु पर वयस्क होती है जबकि वर्णशंकर या विदेशी गाय 8$ से 

हू में ही वयस्क हो जाती है और दो या 25 वर्ष की आयु में व्याकर 
प्रारम्भ कर देती है। भारतीय गाय की सबसे अच्छी उत्पादक आयु 
0 वर्ष तक तथा वर्णशंकर तथा विदेशी गाय की यह आयु 2ह॥ से 70 
की होती है । इस प्रकार से उतकी अच्छी उत्पादक आयु के समय 
मूल्य भी अच्छा होता है।....... पा 
न्‍सों की उत्पादक आयु 4 से 2 वर्ष तक होती है परन्तु 6 से 9 वर्ष 
यू की दुधारु भैंस का मूल्य अधिक होगा ।.... 


« पशु का स्वास्थ्य (स०४५७ ० ७४८ 8००7७) 


दुधारु पशु की आयु का बहुत बड़ा महत्व है । भारतीय गाय 2) से तीव.... | 





न 


...._ रहती है और पशु को ऋतु काल के अन्तिम तिहाई काल में गाभिन (88- 
.. ग्ांा8) कराना चाहिये। गाय का गर्भकाल 270 दिन तथा भैंस का 300. 





रचना व क्रिया उसकी अभिजाति के अनुरूप हों तथा उसमें कोई असमान्यता 


. सुन्दर पशु व्यवस्था के फलस्वरूप बनती है तथा इसे 0007, 0000, प्रधए- 


.. जाती हैं तथा इसकी पुनरादत्ति तब तक होती रहती है जब तक पशु गर्भ 


 ब्याने के 30 से 60 दिन उपरान्त से ही ऋतु चक्र प्रारम्भ हो जाता है तथा... 
ब्याने के 2 से 3 साह के उपरान्त में ही उसे पुनः गर्भधारण कर लेना 
चाहिये । ऐसा होने से पशु के दूध में बने रहने के साथ-साथ गर्भ पालन भी . 
.. चलता रहता है तथा पशु दुग्ध रहित काल (079 फथ्यां०0) में कम से कम 
.. समय तक रहता है। रा 


.. की अन्तिम अवस्था में लगभग उतना ही मूल्यवान होता है जितना 


के समय होगा । ऐसा प्रशु जो कम से कम समय तक दुग्ध विहीन रहे त 
.. ब्याने के 2 से 3 माह में ही गर्भधारण कर ले, अधिक मूल्यवान होता है 


... से सबसे महत्वपूर्ण होता है और इन ब्याँतों 


व 3947 























शरीर-क्रिया तथा शरीर रचना के दृष्टिकोण से पश्‌ की सामान्य शरीर... 
हो । पोषण की दृष्टि से पशु की दशा उसकी सन्‍्तुलित खिलाई-पिलाई तथा 


8000 तथा 550०6०॥ आदि शब्दों से दर्शाया जाता है। पशु के संक्रमक हे ; 
रोगों के बचाव के सामयिक टीके लगा होना भी सुन्दर स्वास्थ्य के लिये 
आवश्यक होता है । 


इस प्रकार से जो पशु सामान्य शरीर क्रिया-शरीर रचना तथा सर्वोत्तम 
पोषित स्त्रास्थ्य रखता है तथा संक्रामक रोगों से रक्षित है, अधिक मूल्यवान 
माना जाता है । 


4. पशु की गर्भ की अवस्था (90886 ० (#८४(&८07) 


' पशु का (06500७5 ०५०७) 6 से 24 दिन (औसत 24 दिन) में 
पूर्ण होता है अर्थात गाय/ भैंस सामान्यतः 2 दिन के अन्तर पर ऋतु में आ 


रण नहीं कर लेता है । गाय भैंस 4 से 24 घन्टे (औसत 46 घन्‍्टे) ऋतु में 


दिन (इसमें 0 दिन कम या अधिक भी हो सकते हैं) का होता है। पशु के 


पूर्व के ब्यात के दुग्ध काल में अच्छा दूध देने वाला पशु आगामी गर्भ " 
वह ब्योनि 


















5. पशु के ब्याँद की संख्या (पिया रण ॥.8०४४००) 
.._ गाय तथा भैंस का दूसरा तथा तीसरा ब्याँत दुग्ध उ 


अधिकतम दूध उत्पादित होता है। तदनुसार पशु का मूल्यांकन किय 


० >'जीता- है । 


.. 6. स्थानीय भौगोलिक दशा (,0०४ (॥छ्वांट2 0कताप्णा) 


अगर सम्भव हो सके तो पशु उन क्षेत्रों से न क्रय किया जाय जहाँ तराई 


... जलवायु हो या ऐसा क्षेत्र जहाँ परोपजीवियों (?॥74॥॥०४) का बाहुल्‍य हो _ 

... और जिनके कारण पशु 788००॥४४०४ तथा शक्वबशंतं$ 0488800॥6708 
.. आदि से पीड़ित हों | ऐके क्षेत्र जिनकी जमीन में खनिज लवणों का अभाव 
... हो वहाँ के पशु भी अधिक स्तर तक न तो बढ़ ही पाते हैं और न ही अपनी 
-.. अच्छी उत्पादन क्षमता का ही प्रदर्शन कर पाते हैं । 


है इस प्रकार से तराई तथ्रा निचली क्षेत्रों के पसु अधिक मूल्यवान नहीं 
55» हीते हैं.। की मल के 

क्‍ 4. दुग्ध तथा दुग्ध-जन्य पदार्थों के विपणन की सुविधायें 
(७टांयाए ४गलो028 07 तर & वर ?70502८05) 


ऐसे क्षेत्र जहाँ दुग्ध तंथा दुग्ध जन्य पदार्थों का विषणन तथा उपयोग 


ः । .. शीघ्रता तथा सुविधापूर्वक हो जाता है वहाँ के पशु अधिक मूल्यवान हो जाते 
... हैं। ऐपा बड़े-बड़े नगरों के आस-पास के क्षेत्रों में बहुधा होता है । 


8. पशु सामान्‍य संक्रामक रोगों से रक्षित हो तो अधिक उत्तम होगा ! 


....... पशुओं के विक्रय के समय किये जाने वाली धोखाधड़ी 


. पशु के विवरण को बदल देता - इसमें नर पशु को बधिया कर हे 


.... देना, पशु की मेन तथा टेल को काट छाँट कर संभाल देना, पशु की पूछ काट. 


हा : देना, पशु के शरीर के सफेद धव्बों को हेयरडाई से रंग देता। ऐसा करते से _ 





। : पशु की हुलिया बदल जाती है तथा विक्रेता पशु को बेच देता है । 


( फिस्चुली आदि में रंगीन मिट्टी भर देवा । 











( 399 ) 


दिखाना । 


दिखाना । 


... उपरोक्त धोखा धड़ियों (78008) के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को भार- हे 


. तीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है । 


पशु जन्य पदार्थों के विक्रय में धोखाधड़ी --यह धोखा धड़ियाँ ([78048) ई 


5. झनक या टनक वाले पाशुओं को कुछ दूर चलाने के उपरान्त 


6. दुधारू पशु का एक समय का दूध रोककर बढ़े हुए अयन को 


इस पुस्तक में वणित दूध, घी तथा मानस आदि में मिलावट के अध्याय में... 


विस्तार से दर्शाई गई हैं । 


पशु एवं पशु-जन्य पदार्थों का विपणन _ 


(8४९0४ ० ए०४००४६ 00 ॥ए९-१6०६ एज्वाठछ) 


वर्ष 978 की पशु गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गोबंशीय पशु 
250 लाख, महिषवंशीय 40 लाख, भेड़ 20.6 लाख, बकरी 84 6 लाख, 


घोड़े तथा टटूटू 2.0 लाख, खच्चर तथा गधे 2.40 लाख, ऊँट 38 हजार ह 


सूकर 6 लाख, कुक्कुट 55 लाख थे। कुल प्रजनन योग्य 66 लाख गायों, 


में से 30,5 लाख गायें दूध दे रही थीं तथा कुल प्रजनन योग्य 72 लाख जैसों 


में से 40 लाख भैंसें दूध दे रही थीं। दूध के अतिरिक्त इन पशुओं से हमारे. 


.. क्रषि प्रधान देश के लिए कृषि कार्य हेतु बैल तथा भैसे प्राप्त होते थे। 


वर्ष 98] के विभागीय अनुमानों के अनुसार इन पशुओं से 6] लाख. 
मैट्रिक टन दूध, 8 लाख किलोग्राम मांस, 4 लाख किलोग्राम ऊन तथा हा 


. मुगियों से 3275 लाख अण्डे प्राप्त होते थे । 


पशुओं का विपणन मुख्यतया पशु मेलों तथा पशु हाटों में ही होता है। 
अधिकांश पशु मेले किसी महत्वपूर्ण एवं या उत्सव पर लगते हैं, जबकि पशु 
.. हाट उन्हीं स्थानों पर साप्ताहिक/अध॑ सप्ताहिक तथा कुछ स्थानों पर दैनिक ४ 
. रुप से लगती हैं। प्रदेश में वर्तमान समय में लगभग 258 पशु मेले तथा 
... 622 पशु बाजार आयोजित की जाती हैं, जिनकी संख्या घटती बढ़ती रहती 


हैं, जो कि अधिकतर निजी स्यवसाय के रुप में व्यक्तियों तथा स्थान 








...._ संस्थाओं के अधीदु है। अधिकांश पशु बाजारों एवं पशु मेले सामान्य 
.._ सुविधाओं से वंचित हैं तथा क्रेताओं व विक्रेताओं के शोषण का केन्द्र वन. 
..॑. रहे हैं। प्रदेश के पश्चिमी जिलों में पशु मेलों कीं संख्या कम तथा वर्ष भर . | 





जा 


.. लगने वाली पशु बाजारों की संख्या अधिक है लेकिन मध्य एवं पूर्वी जिलों में 
... भैलो की संख्या अधिक है तथा केवल जून से अक्टूबर तक लगने वाली 
.. बाजारों की अधिकता है । मेले में पशुओं के प्रवेश कर शुल्क, भूमि का 

.. किराया तथा विक्रय पंजीकरण शुल्क, कहीं प्रति पशु तथा कहीं पर विक्रय 
.. मल्य के प्रतिशत से लिये जाते हैं। इन शुल्कों में एक रूपता लाने तथा 
.. क्रेताओं एवं विक्रेताओं को दलालों के शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु इन मेलों।| 
. पशु बाजारों को शासन अपने संरक्षण में ले लें तो प्रदेश की आय का एक 
. अच्छा संसाधन होगा । इस दिशा में शासन से सन्‌ 976 में पशुक्रय-कर 

... अधिनियम 976 (कैटिल परचेज़ टैक्स एक्ट, 976) पारित किया 
.  परस्तु किन्‍्हीं कारणोव॒श यह अधिनियम लागू नहीं किया जा सका है 


.. दूध तथा दुग्ध-जन्य पदार्थ-- 


जहाँ तक दूध तथा दुग्ध पदार्थों के विपणन का प्रश्न है, नगरीय क्षेत्रों में 
.. उत्पादक को कोई विशेष कठिताई नहीं है । अधिकांश नगरीय उपभोक्ता 
.. उत्पादक के सीधे सम्पक्क में होते हैं, किन्तु ग्रामीण दुग्ध-उत्पादकों के समक्ष 
उत्पादन का समुचित मूल्य पाने की समस्या बड़ी ही विषम है। जो गाँव 


. शहर के पास होते हैं, उनका भी दूध सुगमतापूर्वक उपभोक्ता को प्राप्तहो..... 


. जाता है, किन्तु दूरस्थ गाँवों का दूध दूधियों के माध्यम से ही शहरों तक पहुँचता 
.. है तथा इसमें दूधिये यथेष्ठ लाभ अजित करते हैं। इस प्रकार उत्पादक तथा... 
.._ उपभोक्ता दोनों का ही शोषण होता है। पी० सी० डी० एफ० के अन्तर्गत... 
... कुछ जनपदों में सहकारी दुग्ध संघ कार्य रत हैं जो कि उपभोक्ता एवं उत्पादक... 
.. के हिंत में हैं किन्तु इनका कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित है और इन्हें दूध की 

.. च्यून मात्रा ही. उपलब्ध होती है। उत्पादक एवं उपभोक्ता को दृधियों के _ द 

.. शोषण से बचाने के लिए केवल स्वस्थ सहकारिता ही एक मार्ग है। हे 
का .. जिन क्षेत्रों में आवागमन के साधन नहीं हैं, व हाँ पर घी एवं खोया 











.. बना कर दूध का उपयोग किया जाता है | ऊन उत्तर प्रदेश में समस्त ऊन का... 


त ग्रामीण क्षेत्रों में ही होता है । यह एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रदेश द 










' से बढ़ रहा है वहीं पर मैदानी क्षेत्रों में गलीचे 





में एप्रल (कपड़े योग्य) ऊन का उत्पादन विदेशी नश्लों के... 
योग्य (कारपेट)... 
ऊन भेड़ पालक गड़रियों से 
खरीदकर ऊन मण्डियों में ले. गे. हा 


4 कर कारण वह उत्पादन कार्य से विमुख होता जाता है । अतः आवश्यकत 


..._ मांस तथा उप उत्पादन-- 


हा ...  नियन्त्रित एवं संबालित हैं। वध्षालयों का स्थान तथा इनका रख-रखाव 
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जाया जाता है, जहाँ से यह ऊन उद्योगों तक पहुँचता है। उत्पादकों को 
 विचौोलियों के शोषण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से. वर्ष 970-7] में 
मिर्जापुर में उच्चतशील विधि से ऊत को उतारने, श्रेणीकरण करने के उपरान्त 2 
विक्रय हेतु एक केन्द्र की स्थापना की गयी है। इस केद्् में सहकारी समितियों 
. के साध्यम से लायी गयी ऊन की कीमत का 75 प्रतिशत का भुगतान समितियों 
_ को तुरन्त तथा शेष 25% का भुगतान श्रेणीकरणोपरान्त विक्रय के बाद कर _ 
.. दिया जाता है। उक्त केन्द्र पर अनुमानतः 40000 किग्रा० उन प्रतिवर्ष 

श्रेणीकरण के उपरान्त विक्रय किया जाता है। मिर्जापर के अतिरिक्त 
मुनि-की-रेती (टेहरी) में भी एक केन्द्र कार्यरत है जो कि प्रतिवर्ष लमभग के 
. 44000 किग्रा० ऊन का श्रेणीकरण कर विक्रय करता है। झाँसी में भी एक 
केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है| इसके अलावा इलाहाबाद जनपद में अभी _ 
शीघ्र ही एक भेड़ तथा ऊन विपणन फैडरेशन का भी गठन किया जा रहा है। 
इस प्रकार से भेड़ पालकों को अपनी ऊन का समुचित धन प्राप्त होता है. ॥ 
तथा विचौलियों के शोषण से बचते हैं । ] 
अण्डा तथा कुक्कुट-- रा हे 
उत्तर प्रदेश में अधिकांश अण्डा भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही उत्पादित किया. | 
जाता है। अण्डा उत्पादकों को विचौलियों के माध्यम से ही अपना उत्पादन 
नगरीय ऊपभोक्‍ता केन्द्रों तक पहुचाना होता है। इस स्थिति में उपभोक्ता 
द्वारा चुकाए गये मृल्य का अधिकांश भाग इन्हीं विचौलियों की जेवों में चला 
जाता है। एक ओर उपभोक्‍ता कम से कम मात्रा में संतोष करने को वाध्य 
होता है, तो दूसरी ओर उत्पादक को उत्पादन लागत भी न मिल पाने के 
ता इस बात 
की है कि अण्डों के लिए एक सशक्त विपणन व्यवस्था सहकारिता के माध्यम यम 
से की जाय । अब ब्राइलर पालन करके कुक्कुठों से बड़ी मात्रा में मांस प्राप्त 
. किया जाने लगा है। रा 











। प्रदेश में छोटे एवं बड़े पशुओं के वधालय अलग-अलग हैं । इन वधालयों 
- का कार्य बहुत ही असन्तोषजनक है। सभी वधालय स्थानीय निकायों द्वारा 
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ध्यकर भी है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित इन वधालयों को 
ण भी उन्हीं के द्वारा नियुक्त कर्मंचारियों|सिनिटरी इंस्पेक्टरों आदि 
किया जाता है। मांस के अतिरिक्त अन्य उप-उत्पादों तथा अतः श्रावी 
तें (इन्डोक्राईन ग्लेन्ड्स)/आँतों (गट्स), रक्त एवं सींग का सही उपयोग 


कया जाता है। यद्यपि खालों (स्किन) तथा चमड़े का विक्रय अवश्य ही 


[ के साथ होता है किन्तु इसमें भी मध्यस्थों (बिचोलियों) की भरमार 
उत्पादों के समान ही है। यह उचित होगा कि इन वधालयों का निरीक्षण 
तथा योग्य व अनुभवी चिंकित्साविदों द्वारा किया जाये और आदशें 


यों की स्थापना की जाये ताकि सभी उप-उत्पादों का उपयोगीकरण हो 


तथा वध किये गये पशु के मुल्य का समस्त भार मांस पर ही न पढ़े । 

इसी प्रकार सूकर वाल (ब्रिस्टिल)|बकरी के बाल/|ऊँट के बाल[हड़डी/ 
तथा सींग जैसे उप उत्पादों के विपणन को भी व्यवस्थित करने की 
श्यकता है। मृत पशुओं के शवों के सम्पूर्ण उपयोग की ओद्योगिक 
ईयों की भी अच्छी प्रगति हो सकती है | पशु शवों के उपयोग के उद्योग 


विस्तार बहुत अधिक हो सकता है यदि पंचायत स्तर पर एक छोटा संयंत्र 


कारिता के माध्यम से स्थापित किया जाये । 

: भ्रदेश के पशुधन के समग्र विकास पर व्यापक तथा गहन अध्ययन करने 
प्रह विदित होता है कि जिन क्षेत्रों में विभिन्न पशु उत्पादों से सम्बन्धित 
पैग चले रहें हैं, उन क्षेत्रों में तत्सम्बन्धित पशुओं का विकास अल्प परिश्रम 








ही हो रहा है । उदाहरणाथे-- मिर्जापुर के कालीन उद्योग के कारण उस 
| में भेड़ तथा ऊन विकास और बड़े शहरों के पास दूध तथा अष्डों का. 
गादन । कारण स्पष्ट है कि उन क्षेत्रों से सम्बन्धित उत्पादतों के विक्रय में... " 














77-3.+२.]र७००-३५के७- ०+मकक५०र०फ- कक रे. -पकलटक:2का कसाब +क७-+ ““०>-+--० ... ०८० _. 





पर _क्रषि विहीन श्रमिक या देहाती क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिनक॑ 


...... आनुमनन्‍्य 
.._ ब्रीमा करा दिया जाता है ताकि मृत्यु 
का पे से बचाया जा सके । का 


. सर्विस) की भी नितान्‍्त आवश्यकता है, जो कि आकाशवाणी, दुरदर्शन तथा. 
. समाचार पत्रों के माध्यम से बाजार बोधसेवा की जानकारी उपलब्ध कराने 


के साथ-साथ इन सभी उत्पादनों की कोटियता (क्वालिटी कन्द्रोल) पर भी 


नियन्त्रण कर सके । 


विशेष पशुधन योजनायें (896०७) &पंचाब्वो 808९००८४) 
राष्ट्र उत्थान कार्य में योगदान करने तथा विशेष कर निर्बल वर्ग की 


आशिक स्थिति में सुधार लाने हेतु राज्य एवम्‌ केन्द्र सरकार ने अन्य योज- 
ताओं के साथ-साथ पशुधन की भी विशेष योजनायें चलाई हैं। इनमें समेय- 
समय पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी किये जाते हैं। 


इन योजनाओं में मुख्यतः सधन पशु विकास प्रायोजना, सधन भेड़ विकास 


.. प्रायोजना, सधन कुक्कुट विकास प्रायोजना, प्रयाग चित्रकूट गोधन विकास 
.._ निगम, राज्य सहकारी दुग्ध विकास संघ, मण्डलीय विकास निगम, रामग्ंगा _ 

.. कंमान्ड एरिया डेवलपमेन्ट अथारिटी, शारदा सहायक कमानन्‍्ड एरिया डेबलप- 
.... मैन्ट अथारिटी, गन्डक सहायक कमान्ड एरिया डेवलपमेन्ट अथारिटी, हिल 
.._ एरिया डेवलपमेन्ट अथारिटी (ल॒&08) आदि । उपरोक्त सभी एजेल्सियों के _ 
.... माध्यम से पशु सम्बन्ध॑न के कार्य क्रमों में सहयोग प्रदात करना है। इनके 
... अतिरिक्त निम्नांकित योजनाओं के माध्यम से निर्बेल वर्ग के उत्थान में विशेष 
..._ रूप से सहायता की जाती है। विशेष पशुघन उत्पादन कार्यक्रम (आ.9९), 







एकीकृत ग्राम्य दिकास कार्यक्रम, विशेष समन्वित योजना, ट्रेनिंग आफ रूरल यूथ _ 


.. फारसेल्फ इस्प्लाइमेन्ट (77२५४88/५ ), सूखोन्मुख क्षेत्र हेतु कार्यक्रम (0९8 पा 
. अन्त्योदय कार्यक्रम तथा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु योजन 














तथा इनकी स्थापना हेतु ऋण की सुविधा राष्ट्रीय कृत बैंकों से उप 
कराई जाती है। इन योजनाओं के लाभार्थी लघुकृषक, सीमान्त कृषक 











इन” योजनाओं के अन्तर्गत रु 





क्‍ ( 404 ) 
पशु-बीमा योजना (कैपांग्रा॥ 780 4॥06 8८0८76) 


जिस प्रकार जत-धन की क्षति पूर्ति हेतु क्रमश जीवन बीमा तथा सम्पत्ति 
पा किया जाता है उसी प्रकार से पशुधन की हानि पूर्ति हेतु भी पशु-बीमा 

सुविधा उपलब्ध है । पशुधन भी अन्य मूल्यवान सम्पत्तियों की भाँति 
ग्यवान हो गया है तथा इसकी क्षति से परिवार हैं आर्थिक स्तर पर बड़ा. 
प्रभाव पडता है। सामान्‍य कृषक से लेकर निर्बल वर्ग तक पशुधन के व्यव- 
.यमें पम्परागत सदियों से लगा हुआ है और यह वर्ग पशुधन की हानि को. 
हन नहीं कर पाता है। प्रदेश एवं केन्द्र सरकार हारा संचालित कई एक 
गेजनाओं के अन्तगत आने वाले पशुओं का बीमा राष्ट्रीकृत बीमा कम्पतियों 
प्रा किया जाता है। यह सुविधा निवल वर्ग हारा स्थापित की गई इकाई के 
(शुओं हेतु विशेष रूप में सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है। वेसे, समाज _ 
है अच्य व्यक्ति भी अपने मूल्यवान पशुओं का बीमा करा सकते हैं तथा... 
प्वश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित बीमा कम्पनी से पशुधन की क्षति पूर्ति हेतु... 


धत प्राप्त कर सक । 




















केया जाता है तथा उपरोक्त दरीं में समय-समय पर परिवर्तन होता 








; कम्पत्ती से सम्पर्क किया जावे । मेरा सुझाव है किहरव्यक्ति कम से 
अपने मूल्यवान पशुओं का बीमा अवपय ही करा ले ताकि पशुधन की. आप 
क क्षति से उसे आधात न पहुँचे । गा । 

झो न करें ऐसा अवश्य करें 


पहला दूध (206४४प०) व्याने 








पिलाव । 






_ बीमा कम्पनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के पशुओं का बीमा उनके मूल्य... हे का ० 
तथा उस पर निर्धारित प्रति सैकड़ा वाषिक या लम्बे समय हेतु प्रीमिएम की... हर 


इस सम्बन्ध में अपने तिकटस्थ पशु चिकित्सा अधिकारी या किसी... हर 


]. नवजात बच्चों कोमाँ का 
बाल के के तुरन्त बाद शीघ्राति 5 हे  झवश्य- . का, 


2. व्याने के तुरन्त बाद भ्चे 
ले कांठ कर उसमें टिन्चर . 


अलाऊकन 
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3. गलफड़ों में वर्तमान काँटों के 


... समान उभाड़ों (2०७9॥॥9०) को कभी 
 भीनकाठें। 
4, मुह में ऊपरी जबड़े के सूराख 


क्‍ द में सीक आदि न डालें और नहीं उसे 
. बन्द करें।. 


5. जीभ के ऊपरी सतह पर 


पीछे की ओर के उभाड़ (?0ए0४- 
.. ८2॥08) को कभी भी न दाँगें। 


: 6, जीभ के तालू को न कारें । 


8. थन तथा छीमी (76४) को 


. की न दागें। 
द 9. लेंगड़ापन दूर करने के लिये... 
... पशु के पैर में खाल की नीचे वा न... 
00 आज भर | ४० 


_ को समय-समय पर कल्सियम युक्त 
औषधियाँ जैसे, 0७।-त6-ए/07० या... ः 
- 08४0-ए॥०्ंणा के ॥2 छऊ5ाप्फू 
अवश्य-अवश्य पिलावें या राशन में 
 खिलावें । 


रोगों के बचाव हेतु सामयिक सुरक्षा- 

7 .. त्मक टीके अवश्य ही लगवा लेबें ।.. 

7. बीमारी को दूर करने हेतु... 

पशु के निकट या उसके नथुनों के. 
पास धुआँ कभी भी न करे। 


गम, 0. देशी विधि से (पथरे से । | 
..... . कुटाई करके) पश्ञु को बधिया कभी _ मम 
0 न करांवें। कप रा... 
... ], पशु की जीभ पर नमक 
































3, जुगाली करने वाले पशु को 
00 ग्राम गुड़ प्रतिदिन लाभकारी 
होता: है 4- 5 पद 
4. पशु को तरल औषधि पिलाते | 
समय इस बात की विशेष सावधानी 
रखें कि कही औषधि की कुछ मात्रा 
स्वाॉस नलिका में न पहुँच जाय |... 

5. अधिक दूध देने वाले पशु, 
विशेषकर जर्सी तथा फ्रीजिएन गायों. 


6, अपने पशुओं के संक्रामक 





7. अपने पशुओं का बीमा अवश्य 
करावें। का आय पक कह 


8. अपने पशु की देखभाल आप प 
स्वयं कर । हा हा 






( 406 ) 
विभिन्न पशुओं के मैमरी ग्लेन्डस तथा उनमें गलेक्टोफोस 


कीसंख्या..... की 


प्रताटा' ए चिद्यावा47 ए8708 270 0529८07900728 495 
'एब्णेणाड 576लंट३8 ० है0ा7908) 

_. पशु... मै० ब्लेन्ड्स की संख्या. प्रति टीट में दुग्धछिद्रों 
मम ्द हब की संख्या 
896065 2 ३0. 0 शक्यागदाए ०, ० 28900एा0०ड... 
पा कक - शैक्ा65, ... कृछ/ व, है 
[..बिल्ली /  / कजोड़ो ७ का. 

2 गाय 7. व क्वाट्स मा 

3, बकरी. 5 अंक: 50 5 हों 

4, भेंड रा. , ० ॥ 5 जे अंदे  । 

5, कुतिया जोड़ा 5 5 5 78-20 

6. गिनीपिगय.. जोड़ा की | 

4 ० जोड़ा, 5 हज 2 7 अंक 
० अ6 जोड़ा: हा 0 ०5 2-37 

हब-5 जोडी 7 5 6 8 ]07 
जब 










किसकी कितनी आयु. रा ः 5 


कह 


पा हक ता | ह ० "वर्ष... 
]. मन्कीः .. हक ला हक 775 5 वर्ष... 
] 2. डोब-: 2 ; > है हा «। 5] वर्ष ०८. 
गज मा 0 वा. 
आप  । पटक | 
पद, रैद: 2 मा या मु बंधे 


तोौल, माप और उनके समकक्षियों से सम्बन्धित तत्पर सन्दर्भ सूत्र 
.... एपोथिकरी पद्धति ४ 


7 ध  । 


सपकपरधम पथ पलएकातपोडअ>++ ९ ३९0३५ पर 4ध2/४0क पादप 

















नननननननिनन जन 





/नन->+नन-+-.ननतारजञपक 3 नत+- कह थे; ++ १५०३० + - तप ०-० कने4++ कत+ आधा नी-"तीकाील,+नलातत॥++नवाकेतकमकक 


.._] स्क्रपल "20 ग्रेन्स 
... | ड्राम 556० ग्रेन्स _ 
..  ] ओन्‍्स 55480 ग्रेन्स 
...._] पौण्ड -52 औन्‍्स 


| पलुइंड ड्राम 5560 मितिम 

.. 4 फ्लुइड औन्‍न्स 55480 मिनिम 

. 4 पाइल्‍्ट.. +०6 फ्लुइड ऑंस _ 
4 क्‍्वादें.... "5८2 पाइन्ट्स 

। | गैलन ___ 5-4 कक्‍्वाट्स 


मेटिक पद्धति 


तौल 2 हा ... . आयतन 





















। माइक्रोग्राम -- ,000,000 माइक्रों| | क्यूबिक. ++000 क्यूविक. . 

का माइक्रो ग्राम | - सेन्‍्टीमीदर.. मिलीमीटर 
| मिलीग्राम -5000 माइक्रो ा मा 

क्‍ ३ ग्राम आम 

] ग्राम 5000 जिलीग्राम | | लीटर 

_ | किलोग्राम +-000 ग्राम | 


समकक्षी 





 ध्यय ।0009 क यूविंक 





33० “ मेटिक एपोथिकरो | जेदिह....... एपोबिकरी... मा द्वि 


वि को 








.. ]0-0 एम जी न्‍्ू6 ग्रेन 
. 30:0 एमजी  _+॥/2 ग्रेन 
०0 00 मी 





(408 ) का 


तरल-माप 


एपोविकरी._| भेटिकू...> एपोथिकरी है 





प्लीसी . हज 5] सिनिम 30 सी सी 5-5! फ्लुइड औन्‍्स 
सीसी . ज्+08 मसिनिम | 250 सी सी 55७ फ्लुइड औन्‍न्स 
सीसी उह5१5 मिनिम | 500 सीसी ॑“>] पाइनट 
सीसी उ+! फ्लुइड ड्राम | 3000 सी सी न्‍>] क्वा... आ 
रा 8 लाल) 5० 8 0 कल और य, 
म्पोरिकल पद्धति में । पाइल्‍ट 5-20 फ्लुइड औन्‍्स, द 7 825 । ः 
ववा्ट--40 फ्लुइड औन्‍्स तथा | गैलन--60 फ्लुइड औन्‍्स 8 
हक - अ्रेल-माप 3 


टीस्पूत ब्|ू॑4सीसी “३ फ्लुइड ड्राम 
डेजदे स्पृत- ब्|8 सीसी जज ५३ ,, ,, 
ठेबल स्पूतन 55]5 सीसी ४“>]|2 फ्लुइड औन्‍्स 
| बाइन ग्लास «“>60 सीसी. +>2 आह 
टी कप अौा20 सी सी 5४4  ,, ,, 
| टम्बलर ++240 सी सी "58 . ,, न 


मन्‍्पामाककापाकक 0, ०००4 ैयादाशमन्‍्ययाचधचाकापदाप्धधाकाकाफ्ाधरय्कए 2 का दाक 





लम्बाई-माप 








नी मीटर८-००0:04 इन्च | | इन्च --2'$+4 सेन्टीमीटर 
टीमीटर ८०0*4 इस्च./|/| | फुट - 53048 सेन्टीमीटर 
भव इन | | याडे -- 9*4 4 सेन्टीमीटर 








सेन्टीग्रंड--फारेनहीट समकक्षी ..............  ऋेः 
न परिवतेत ४ 5 कर 
फारेनहीट को सेन्‍्टीग्रेड में सेन्‍्टीग्रेड को फारेनहीट 
जैन हेतु 32 घटाकर डिग्नी में परिवर्तन हेतु 5|9 
गुणा करें... से गुणा करके 32 जोड़ें 
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880 ४3-------६२१00 “4 हे की 

. 38.5 €3---------७» 0]-3 द ; क्‍ 
390 &------>२022 - हे हि 

395२ ऋश?0].. 
40 8#---+-ल्आए049 7०५ 
4]0#---->+>२05.8_ 

 4| 5 €७३४-+---++>»067 5 

. 42'0&३----->२07: 6. द 5 


.. प्रश्नावली 


4. पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्न का रूप पत्न क्या होता चाहिये? पशु क्रय ४ पा 


करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिये ? 


2. दधारू गाय के क्रय करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना द , 
होता है ? संक्षेप में वर्णन कीजिये । 


3. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । 

() पशु-बीमा । हो 
... (2) पशु तथा पशु जन्य पदार्थों का विपणन । 
(3) फारेनहीट तापमान को सेन्‍्टीग्रेड में परिवर्तित करना । 
(4) पशु क्रय-विक्रय में धोखा-धड़ी । 


कृपया इन्हें ऐसे जानिये 


मा 8. 7.. 0.--6शंद्रा। 7,००००आ४५5 (००9ए०६४ ऐविएन ल्यूकोसिस 


कंम्प्लेक्स 


... 38. 0.--890०९ (07रथ्या०' ब्लैक क्वार्टर (लंगड़िया) 
... छ. ज्ञ, 0.---848णा0ए श्त्रा०४ एं8770०8 बेसिलरी ह्वाइट 


डाइरिया | 


ह 5 (8, 7... ए.--एढ7090०॥ ९०४३ (707906 काबन टेटा क्लोराइड । 


0. ए. ए. 0,--0ब0० एशए० ए|705 7)82486 (कैनाइन पार्बो 
. वाइरस डिजीज। 


ा ह (., 8. ?. 9.-.. (07६388४005 80ज96 ?[७प.रा09॥677॥07्र9 (कन्टे- 


जिएस वोबाइन प्ल्यूरो निमोनियां) । 


के ४ 9. 0. 7..--9क्राए०-0एधाए-एं्रा।00 ४॥७7० (डाइवलो रो- कप 


हक डाइ फेनाइलट्राईक्लोरो इथेन) । 
रह | [2, &. (.-- 908 500 (४. (कुत्ता तथा बिल्ली) । 


.. फ. पर. $.--0«6%9 काठ्य्था इथ्याथा (डीप फ्रोन्नेत सीमेन) 
_.  छ, पा.--छाश०/%4०ाएं३ (इन्टरोटोक्सीमियां) । 


० छ. ((. 0.-.700६ 00 (००४  7086856.. (फूट एण्ड माउथ 
डिजीज) (खरपका मेह पका रोग) । 


प्ि. 8. मिशाउणगरगबडांए. 5०ए दकश्यांद (हीमोरेजिक सेप्टी- ही 


पा सीमियां) । का है 
पु पं. &. 0.--प्र08८ 800 (३६४४ (हासे एण्ड कैटल) । 





हेपटाइटिस ) पा का 
8, [[7,--0079775०747 (अन्त: मान्सपेशी) 

ए, [९-77 ए&7005 (अन्त: शिरा) । ० 
[, प--ाएतांशा छटा05 (इण्डियन हब्स)॥ 06... 
]. ए.-प/७7॥4००7४ (॥7॥ (इन्टरनेशनल यूनिट) । 










....].0. पछ,--ग्राव्ला०प8 (४776 पघ००४708 (इन्फेक्सिएस कनाइबव..... 











(48 ) । क्‍ 


पु . 9, प्‌. 0.--?87ए०-ए॥:०$ 0]58886 (पार्वो वाइरस डिजीज) एम 
.. 0. 8.--0पथ्रा।पण 8० क्‍्वान्टम सफीसिएट (यथेष्ट मात्रा... 
द मे 
.._ ए5.---रि००ं७०-७४८० ॥07 आप इसे | इन्हें लीजिये । 
६. ?,-२॥0007 ९८४६ रिन्डर पेस्ट (पोकनी) 
२. 0.--२80॥ ॥08०६ 056896 रानी खेत डिजीज । 
80, $|०. 809-0एक्रा००७५ अर्घ त्वचीय।. 
7, 8.--ए0श०ण०शआंड ट्यूबर कुलोसिस (क्षय रोग गा 
प्‌, 8, छ.--768 8900 णा टी स्थून फुल (चाय के चम्मच भर) । 
. ए. 2.-- 87020 एशांटआ0॥05 ट्ोमेटिक पेरीकार्डाइटिस ) 


ा -ए. 79. ९ए.--शबाक एछा5ए०र्भ008 ?0ज9067 (वाटर डिस्पसिबल 
पाउडर) । । 





तप] 
सदभ 


..._], आर्टीफिसिएल इन्सेमिनेसन एण्ड रिप्रोडक्सन आफ कैटल एण्ड बफै- 
लोज, द्वारा एत० एस० तोमर । हि 
.._ 2. वेटिरीनरी जुरिस्पूडेन्स, द्वारा एस० एन० शर्मा। _ का 
० हे 3. ए द्विटाइज आन द्वीठमेन्ट ( प्रिवेन्टिव मेडिसिन ) द्वारा वी» श्री 
.... निवासन। हब 
4. ए ट्रिटाइब आत ट्रीटमेल्ट (क्लिनिकल मेडिसिन) द्वारा वी» श्री... 
... निवासन | 7 ४ रा 
हे, इन्डियन ब्रीडस आफ लाइव स्टाक, द्वारा आर० एल० कौरा । द 
.._. 6. शीप हजबेन्ड्री इन इन्डिया, ढ्वारा जो० सी० तनेजा । द 
7. मोनिस्स वेटिरीनरी हेल्मिथोलोजी एण्ड एन्टोमोलोजी, द्वारा जिओके 
.... लपाज 
8, लाइवस्टाक एण्ड पोल्ट्री प्रोडक्‍्सव द्वारा हरबन्स सिंह एण्ड अर्ल एन० क्‍ 
पशुपालन एवम्‌ पशु चिकित्सा विज्ञान । _ 
पा क्‍ द्वारा, श्याम प्रसाद शर्मा । 
..0 वेटेरीनेरिएन एण्ड द ला, द्वारा एच के० लाल । 
... द एनाटोमी आफ द डोमैस्टिक एनीमल्स। 
ही 8 द्वारा सिंसन एण्ड ग्रोसमैन । 
< _42. द म्क वेटरीनरी मैनुअल, द्वारा ओ० एच० सेगमन्ड । 








 ]7. बेटरीनरी मेडिसिन, द्वारा डी० सी० ब्लड एण्ड जे० ए० हेन्डरसन |... 
 ]8. वेटरीनरी एप्लाइड फार्मकोलोजी एण्ड थेराष्यूटिक्स, द्वारा पी० 
है ड्ब्ल्यू ० डेकिन। कप । | द ह 
.. _9., फार्माकोलोजी, मटीरिया मेडिका एण्ड थेराप्यूटिक्स द्वारा वी० श्री 
निवासन ॥ रा मम व कक हम के आओ हम. 
. 20. कुक्कुट पालन, केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान . संस्थान, इज्जतनगर 


2, वेटरीनरी क्लीनीसिएन्स गाइड, द्वारा हरपालसिह, अमरेश कुमार, 
. पी० सी० चौधरी । हा क्‍ 

























































































लेखक का संक्षिप्त परिचय 


लेखक का जन्म 20 सितम्बर, 936 को नेवादा--चठिया, हरदोई 
. (उत्तर प्रदेश) में हुआ । उन्होंने वर्ष 953 में हाईस्कूल परीक्षा द्वितीय श्रेणी _ 

में तथा वर्ष 955 में , इन्टरमीडियेट 
 (जीवविज्ञान) परीक्षा हितीय श्रेणी में 
उत्तीर्ण की । वर्ष 957 में दो वर्षीय 









नवस्वर, 957 को पशुपालत विभाग, 
उत्तर प्रदेश की राजकीय सेवा में नियुक्त हे 
हुए । राजकीय सेवा में रहते हुए वर्ष 
965 में आपने “बी० बीं० एस० सी० 
एण्ड ए० एच०” स्नातक उपाधि (प्रथम 
5 ॥ 5... तीन वर्ष लगातार ब्रान्ज मेडल प्राप्त कक 
तथा षु] 968 में एमप्त९ वी ० एस ० सी 0 ( पंथलोजी ) स्मातको थ ्त त्तर 
- हा उच्च अंकों सहित प्राप्त की । का, 22०7 





















.... वर्ष 965 की अखिल भारतीय कुक्कुट प्रदर्शनी जजि 
. हिसार (पंजाब) में इनकी टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया 
. टीम के कैप्टन रहे। इसके उपरान्त सेवा कालीन भेंड एवम्‌ 
_ चारा उत्पादन, संरक्षण तथा उसके उपयोग और जिला 
. नियोजन प्रणाली आदि सामयिक प्रशिक्षण प्राप्त किये । दिनांक 
का 957 से पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के विभिन्न पदों पर र 








